








तक 


22-2-0....  020 -०५७४९४-०-८५-९५५०-००--०- ->“->:>>>>“>-०-००४-० ०-० TI ini os) 


ag > 7०७ NEF 





5 
० 
ऱ्य 
£ 
छ 

[9] 
ढ 
> 

5 

प्छ 
® 

N 

Fe 

न. 
Q 
5 
व 
© 
२७ 
ठत 


छा 


CC-0. Mumukshu BhawaltYaranasi C 


५ 
SN CRE, 
निवद 2207 क Si 


pan Digitized by eGangotri 


पुद्रित ओर प्रकाशित | 


ल्म 
= 
= 


सन्‌ १३२२ ई० । 


{=< 
केसरीदास. सेड द्वारा 


=, 


- नवलकिशार प्रस में 


रायबहाहुर बाबू जालिमसिंह 


i 
छ 
ष्ठ 
त 
> 
प्र 
© 
टश 
ण्य 
mM 
डे 
i] 
2% 
उ 
ES; 
र 5 
> 
११ 
ट 
खड 
र 


RS NR, > > 8544 RR, “२९७... ०२०, 
५ TSE >> हळ रजे 2x PS $ ४ कर 
५ क ass ७ 200८2८0 क 
Eo धर क ° 
८ ४” ५, 


क्ट 
3 2 





भक 





009 Mumuksh Bhawan भाव गर्म 0 serge उ ३ ड 
अथ वन्दना॥ ` ` 

वन्द शैलसुतापि भयहरं मोक्षप्रदं ` -ब्राणिंनां 
माहध्वान्तसमूहभञ्ञनविधो प्राभस्करं . चान्वहम्‌ । 
यद्दोधोदयमात्रतः प्रविलयं प्रत्यूहशेलबजा 

` यान्त्येवाखिलसिद्धयः प्रतिदिन चाद्यन्तहीनं परम्‌ १ 
यं ध्यायन्ति मुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रिया- 
णयर्वाकूतीर्थजलाभिषिक्शिरसो नित्यक्रियानिद्दताः । 
षट्चक्रादिविचारसारकुशला ` नन्दन्ति . योगीश्वरा- 

` स्तं वन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वेश्वरं ज्ञानदम्‌ २ 
दो० करों वन्दना ब्रह्मा को, जो अनन्त निजरूप। 
जेहि जाने जगन्म सकल, सिटे अन्धतमकूप १ 
नाम रूप जालें नहीं, नहीं जाति अरु भेद। 

सो में पूरणत्रह्म हूं, रहत त्रिविध परिछेद २ 
सकल वेदको सार जो, गीता है जस नास । 
भाषा में तस अर्थ को, लखे सकल संग्राम ३ 
सन्तसङ्गसे जो लखूयो, सो में करूं बखान। 
परमानन्द सहायते, जाने सकल जहान ४ 

>> के DN १ 

पुरी अयोध्या के निकट, अकबरपुर है गांव। 
जन्मभूमि मम जान तू, ज्ञालिमासहहि नांव ५ 

_ चित्रगुत मम वेश है, भरद्वाज है गोत्र। 
__.... ज़ालिमसिंहहि कहत हें, सुनें सबन के ओज ६ 
।  शिवदयालु मम जनक हैं; इच्छासिहको बाल। 
| ...प्रतापसिंह प्रितु तासुको,, रहे सकलको पाल ७ 


> 
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सम्पर्ण वेदों ओर शाखा में लिखा है कि जगः | 
ec ० ते पच्‌ प्रोर १ छ ट 
की उत्पत्ति से पूर्व केवल एक नह्मही था आर ड? ' 
था और संब जीव सूक्ष्मरूप से उसी मायाविशिध्ट ¦` 
चेतन ईश्वर में ही स्थित थे जब सब जीवों के कर्म | 
फल देनेको उदय हुए तब उस मायाविशिष्ट चेतन | 
में जगत के उत्पन्न करने की इच्छा हुई तब उस इश्वर | 
ने चर-अचररूप -जगत्‌ को उत्पन्न किया फिर उ. , 
जगत्‌ की स्थिति ओर घर्मकी मर्यादा चलाने के लिये | 
बह्माद्वारा प्रजापतियों को उत्पन्न किया फिर सनका-:. 
दिकों को उत्पन्न करके उनके अन्तःकरण में मोक्ष का ` 
साधन जो निवृत्तिरुप धर्म है उसको स्फुरण किया तब ' 
उन सनकादिकों ने संसार में निइच्तिरुप धमे. | 
चलाया फिर परमेश्वरने मरीचि आदिक ऋषियों के . 
हृदय में भदत्तिरूप घम को प्रकाश किया उन्हा ने. 
जगत्‌ की मंयोदा के लिये. परृत्तिरूप घम को चलाया , 
अर्थात्‌ दो प्रकार के सुनियों से दो प्रकार का घर - 
संसार में चला इसलिये दो प्रकारकेही अधिकारी. (| 
मनुष्य हैं सत्ययुगादिकों में निइत्तिरूप मार्ग संसार - 
में अधिकतर था क्योंकि उस मार्ग के अधिकारी, 
सत्यवक्का बहुत उत्पन्न होते थे फिर कुछकाल के एर . 
फेर से और कामादिकोंकी बहुलता ओर जीवों के कसां . 
की विचित्रता से जब एथिवीपर निदृत्तिरूप धमे प्रायः , 
करके नष्ट होगया और अधर्म बढ़गया तब घर्मरक्षार्थ 
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. त्यगत्‌ का कर्ता परमेश्वर, वसुदेव और देवकी के | 
_ जगह सें. अवतार लेकर विचार करने लगा कि क्सि ` 
आकार फिर निवृत्तिह्प ध्म का जगत्‌ में अचार 
“किया जावे इसे प्रकार परमात्मा. को चिन्तन करतेही 
महाभारत के संग्राम की तेयारी हुईं समांस के. 
“'पारम्भकालमेंही अर्जुनको शोक व मोहने आच्छादन 
. "रया उस शोक व मोह करके आच्छादत हुआ 
आजुन अपना धर्म जो युद्ध करना था उसके त्याग 
:कीं इच्छा को और परका धर्म जो भिक्षाटनादि हे 
` उसके गहण की इच्छा को करताअया तब भगवान्‌. 
जे उपदेश के अवसर को जानकर अजुन को केवलः 
. 'किमित्तसात्र बनाकर संपूर्ण जीवों के कल्याण के 
.. अथै निइत्तिरुप धर्मे का उपदेश किया क्योंकि जीवों 
। ` “के लिये शोक व मोह अनर्थ के कारण हें र ओर शोक 
। अ सोहवालेही जीव जन्म सत्यु संसार सें घटीयन्त्र: 
: _ क्वत्‌ अमते रहते हैं जब किसी जीव के पुवजन्मा का 
|. 'पुण्यकमे उदय होताहे तब उसको विवेक होता छ 


१ . “कि किस उपाय करके में मुक्त होऊ फिर वह स कके 
। ` -साधनो में प्रवृत्त होता हे ऐसे विचारवान्‌ पुरुषों के. 
वाध के लिये भगवान्‌ ने जिस गीताशास्र को अजुन, 
.- क्रो निमित्त बनाकर सवजीवों नग या उपदेश के 
५ किया है उसी गीता. के उपर मेंभी अल्पबुद्धिजनों 
| (के बोधार्थ भाषा में व्याख्या करताहु। 


| छ 
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इस अपार संसारससुद्र के पार होने को भगव- 
वीता अद्भुत अलौकिक नोका है इसके द्वारा क 
जीव अजाखुरवत्‌ पार होगये हैं ओर आगे भी होंगे 
जो सुमुक्षजन हैं उनके शुद्ध विमल हृदय को यह 
: भाषा टीका सहित अन्वय पदार्थ ओर भावार्थ के 
जिसको शिवदयालुसिह वमो के पुत्र ज़ालिमांसह 
निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फैजाबाद ने पण्डित 
गङ्गादत्त निवासी मुरादाबाद ओर स्वामी परमा- 
नन्दजी की अत्यन्त सहायता से रचना किया है 
अपण क्रियाजाता हे आशा हे कि उनके हुदयकमल 
को सूर्यवत्‌ प्रकाशकर आनन्दित करेगा विदित हो 
कि जितनी भाषाटीका अबतक भगवद्गीता के ऊपर 
बनाई गई हें उनसे पाठकजनों को यह नहीं ज्ञात 
` होता है कि किस पद का क्या अर्थ है केवल श्लोक का 
तात्पर्य शुब्दार्थ से न सिद्ध होकर यथोचित फल- 
दायक नहीं होता हे जिन पाठकजनों को संस्कृत 
विद्या का अभ्यास नहीं है उनको तो ऐसी टीकाओं 
से कुछ भी लाभ नहीं. होता है इस टीका में पहिले 
सल श्लोक हे फिर पदच्छेद है फिर वामहस्त की 


४ 


ओर संस्कृत अन्वय दिया हे और दक्षिणहस्त की , 
नक \ > 
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` ओर पदार्थ सहित आषार्थ लिखा है यदि वाम तरफ 

' का लिखाहुआ ऊपर से नीचे तक पढ़ाजाय तो उत्तम 

` संस्कत मिलेगा ओर यदि द्क्षिण हस्त की तरफ़ 

' चाला पढ़ांजाय तो पूरा अर्थे श्लोक का मध्यदेशीय 
) भाषा में मिलेगा ओर यदि बायें तरफ़ से दाहिने 
) तरफ़ को पढ़ाजाय तो हरएक संस्कृत पदका अर्थ 
| “भाषा में मिलेगा जहांतक होसका है प्रत्येक सस्कृत 
6 यद का अर्थ विभक्ति के अनुसार लिखा गया है इस 
/ टीका के पढ्ने से संस्क्कतविद्या का भी अभ्यास होगा 
| इस टीका में मूल का कोई शब्द.छूटने नहीं पाया है 
|. और श्लोक का परा २ अर्थ उसी के शब्दोंही से सिर 
|` और श्लोक का पूर क गन 
|! .कियागया हे अपनी कल्पना इ कुछ नहीं कीगई है ह 
। कही २ उपर से संस्कृत पद श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने 
| के लिये रकखा गयाहे और उस पद के प्रथम यह + 
चिह्न लगादियागया है ताकि पाठकजनों को विदित 
| इझोजाय कि यह पद सूल का नहा है ॥ 
र. क भावार्थ सविस्तार भी दिया है ताकि- जो केवल 
आषाही जानते हैं वे भी पढ़कर आनन्दित हों । ८११: जहां 
| - कहीं पहिले अर्थ स्पष्ट नहीं था या सूलके शब्द छूर 
। येया अर्थ सिद्ध करने के लिये ऊपर से लायेहुये संस्कृत 
। शब्दों पर चिह्न नहीं बनाये गये थे वह सब अब की बार 
संशोधित कर दियागया है भवदीय _ 

ह ` ` ` ज्ञालिमसिह ` ˆ 

` ` _ पोस्टमास्टर जनरल, ग्वालियर- 


T 
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` उनत्रिविक्रमं. ती्थपदं नत्वा सवाघनाशनम्‌। ` ` | 
' च्यानस्नानं प्रवक्ष्यामि सवेसत्कमेसिद्धये १ ` 
/ 
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` ` खस्थितं एण्डरीकाक्षं अन्त्रमूत्ति हरि स्मरेत्‌ । 
नन्तादित्यसंकाशं वासुदेवं चतुर्मुजम्‌ २ 
` श्रीभमिसहितं . ` देवसुदयावलसन्ञेभस््‌ | ` 
शङ्कचक्रगदापद्मघारिणं वनमालिनम्‌ ३ 
` श्यामलं शान्तहृदयं दिव्यपीतास्बराबृतस््‌। ` 
दिव्यचन्दनलिस्ताङ्गं . चारुहासं शुभेक्षणम्‌ ४ ` ` 
 अनेकरलसञ्छन्नस्फरन्मकरकुण्डलघ्‌। | 
“ नारदादिभिरासेव्यं - भास्वड्रिपुसकङ्कशस्‌ ५ 
सकिङ्गिणीककेयूरहारनूपुरशोभितम्‌। 
` व्वजवञ्जाङ्कुशोज्ञासि पदपाथोरुहद्यस्‌ ६ 
_ तंत्पादोदकजां गङ्गां निपतन्ती स्वमूधनि । 
चिन्तयेह्ह्मरन्ध्रेण प्रविशन्तीं स्वकां तनुम्‌ ७ 
-तया संक्षालयेत्सवंसन्तंदेहगतं मलम्‌ । . 
तत्क्षणाद्विरजा मन्त्री जायते स्फटिकोपमः = 
' अन्तनेहिश्च शुद्धयथ मानसं स्नानमाचरेत्‌ । 
इदं मानसिकं स्नानं प्रोकं हरिहरादिभिः & 
.  ' वासवेवाच्युतानन्तगोविन्दसधसदनाः । 
- मुरारिनारसिहानिरुद्धसकषणांस्तथा १० 
_ रजस्तमोमोहजाताञ्जायसस्वम्रसुष्िजान्‌ 
वाइमनःकायजान्‌ दोषान्‌ नवैतान्‌ नामभिइहेत्‌ १ १ 
साधत्रिकोडितीर्थेषु स्नानात्कोटिगुणं फलम्‌ । 
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यो नित्यमाचरेदेवं स वे . नारायणः स्तः ९९ 
कालघृस्युमतिक्रम्य जीवत्येव न. सशयः. 
नमः शिवाये गङ्गायै शिवदायै नमोनसः १३ 
नसख्िपथगामिन्यै विश्वमूत्ये नसानसः । 
नमोस्तु पापहारिज्यै भागीरथ्ये नमोनमः १४ 
इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदा । 
तयोरन्तर्गता नाडी सुषम्णख्या सरस्वती १५ 


- ब्यानहंदे.. ज्ञानजले रागद्वेषसलापहे । 


यः स्नाति सानसे तीर्थे स यातिंपरमां गतिम्‌ १६ 
अतिनीलघनश्यामं विपुलायतलाचनस्‌। 
स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो सवास्यहम्‌ १७ 
नित्योऽहं निविकल्पोऽहं निराकारोऽह्व्ययः । 
सदा सत्सन्निधानेन चेष्टते सवेसिन्द्रियम्‌ १८ 
आदिसध्यान्तसुक्गोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाहं .न सशयः १७ | 


७ PN ७ CESS 
सञ्चिदानन्दरूपोऽहं पारेपूरणऽरिम 
बह्मैवाह न संसारी सुक्तोहहमिति भावयेत्‌ २० 
अशक्वश्वेक्लावयितुं वाक्यमेतत्‌ सदा जपेत्‌। 


चाक्याभ्यसनमात्रेण ब्रह्मस़्तो भवेन्नरः २१ | 


. खुव यः प्रत्यहं स्घुखा मानस स्नानमाचरेत्‌ । 
. स देही च परब्रह्मपदं याति न सशयः २२ 


* RN ९ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकश्रीशङ्कराचाय- 


प्रोकं सानसिकं स्नानस ॥ 
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आनन्दे सद्चिदानन्दे निविकल्पेकरूपाणे । 


_स्थितेऽद्वितीये भावे वे कथं पूजा विधीयते १ 
पर्णस्यावाहर्न कुत्र सवाधारस्य चासनस्‌। 
ङस्य पाद्यमर्ध च शुद्धस्याचमनं कुतः २ 
निर्सलस्य कतः स्नान वस्ने विश्वादरस्य च । 
निरालम्बस्योपवीतं रम्यस्याभरणं कुतः ३ 
निर्लेपस्य कतो गन्धं पुष्पं निर्वासनस्य च। 
निर्गन्धस्य कतो धप स्वप्रकाशस्य दीपकस्‌ ४ 
यतृत्तस्य . नेवेद्य निष्कामस्य फल कुतः। 
ताम्बलं च विभोः कत्र नित्यानन्दस्य दक्षिणा ५ 
स्वयंप्रकाशमानस्य कतो नीराजनो विधिः । 
प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य चाद्रितीयस्य का नतिः ६ 
अन्तर्बहिश्च . पणस्य कथमुद्वासनं भवेत्‌। 
इयमेव परा पजा शम्भोः सत्यस्वरूपिणः ७ 
देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः । 
_ त्यजेदज्ञाननिमील्यं सोहेभावेन पूजयेत्‌ ८ 
त॒भ्यं सह्ममनन्ताय मह्यं तुभ्यं शिवात्मने । 
नसो देवाधिदेवाय -पराय परमात्मने ६ 
योगी देहाभिमानी स्याद्रोगी कसेणि तत्परः। 
_ ज्ञानी मोक्षाभिमान्येव तत्वशेनाभिमानता १० 
__ किंकरोमि क गच्यामि कि णङ्कामि त्यजामि किम। 
` आत्मना.पूरितं सरव महाकरपास्बुना यथा ११ 
इति श्रीशुक्किधरसँगहीतेयमात्मपूजा ॥ 


1 
| 
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अथ भगवद्वीतासटीक 


पहिला अध्याय । 


——— eRe लल" 





सलम । 

चतराट्र उवाच- 
धर्मक्षेत्रे करुक्षेत्र समवेता ययत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकवेत संजय १ 
पदच्छेदः । 


धमक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेताः, युयुत्सवः, मामका$, 
पाएडवाः, च, एव, किस्‌, अकुत, सजय ॥ 


अन्वयः शब्दाथ | च्प्रन्वय शब्दार्थ 
संजयनहे संजय ! ' मामकाः-मेरे पुत्रों के 
धर्मक्षेत्रे-ध मे रूपी क्षेत्र प हितकारी 
` करक्षेत्रेस्कुरक्षत्र मे चन 
. पाण्डवाः-पाण्डवादि 
समवेताः्=इकहृय | एव=निश्चय करके 


युयुत्सवः=्युडको इच्छा? किमुन्क्या 
' बाले अकुवेत-करते भये. 
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२, भगवद्गीता सटीक । 


कि: भावार्थ । | झाक. 
८ [aS he 
` महाभारत युद्ध के आरम्भकाल विषे बाह्य चश्षुवा 
से हीन कर अन्तर चश्षुवों करके युक्र प्रज्ञाचक्ष राजा 
. चृतराष्ट्र ने व्यास भगवान्‌ स कहा कि हे भगवन्‌! 
युद्ध का समाचार सुभे केसे ज्ञात होगा, तब व्यास 
भगवान्‌ ने कहा कि मेरा शिष्य और तुम्हारा शुभ- 
चिन्तक संजय मेरे वर के प्रसाद से इसी. हस्तिनापुर 
में दमको सब युद्ध का वृत्तान्त सुनावेगा. ऐसा कहकर 
व: ~ ~ ७७ Ne 
व्यास भगवान्‌ चलेगये, तत्पश्चात्‌ जिसकाल म दोनों 
तरफों की सेना युद्धभामि में एकत्र हुई, ओर सब योद्धा 
युद्ध करने को तैयार हुये, उस समय राजा धृतराष्ट्र न 
डु दई ~ कि र र धसे र 
संजय से पूछा कि हे संजय ! धमका क्षेत्र यानी धमे क 


_ 


चनि जो करुक्षेत्र है, उस बिषे मेरे पुत्र दुर्योधनादिक . 
भूमि जो कु 


he La 
और मेरे आता राजा पाणडुके पुत्र युधिष्टिरादिक जो कि 


चुद्धकी कामना करके एकत्र होरहे हैं, क्या करते भये ॥ _ 


नोट-राजा धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से ऐसा जानां 
जाताहै कि उसको युद्ध के होने में संशय था; इसी 
'वास्ते उसने संशययुक्र पूछा कि क्या वे दोनों सेना 
परस्पर युद्ध करती भई, या युद्ध करने से निवृत्त होती 


भई, कुरुक्षेत्र कहने का यह तात्पर्य है कि कोरवों के | 


वंश का चलानेवाला कुरुनामक एक राजा हुआहै, 
'उसका यह क्षेत्र है, यानी उसकी यह भूमि है, जिसमें 
युद्धकी तैयारी हुई हे; राजा कुरुने उस भूमि में बहुत 


T 
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पाहंला अध्याय। - £ 


धर्म किया था, इस कारण वह धर्भक्षेत्र शब्द करके 
प्रसिद्ध हे, ओर धमेक्षेत्र कहने से राजा श्ृतराष्ट्र क मन 
का यह अभिप्राय था कि उस धर्मञ़्मि कुरुक्षेत्र में 
जाने से पापियों की भी बृद्धि घसपरायण होजातो 
“है. यादि दर्योधन की बुद्धि घमेपरायण होगई हो तो 
क्या आश्‍चर्य हे, और यदि उसका अन्तःकरण ऐसा 
शुद्ध होगया हो तो वह युद्ध से निइत्त होकर कल्याण 

पूर्वक अचल रहेगा, अथवा युधिष्ठिर तो पूर्व से ही 
घर्मात्मा हे, भ्ेसमि में जाने से उसका चित्त अधिक 
धर्म की ओर होगया होगा, तब वह ।हेसारूपी युद्ध- 
कर्म को कदापि नहीं करेगा, और वन को लोट जा- 
वेगा, और अगर ऐसा हुआ तब भी मेरे पुत्रों का ही 
राज्य बना रहेगा, अथवा हमारे युत्रों को अधिक ओर 
बली सेना को देखकर, और भीष्म कर्णादि महाबली 
सेनापतियों को देखकर, युधिष्ठिरादिको क हृदय में 
भय उत्पन्न हुआ होगा, तब भी हमारे ही पुत्रों का 
राज्य अटल बनारहेगा, धृतराष्ट्र के इस कुटिल अभि- 
प्राय को अपने हृदय में जानकर उसके गन्ध्षनगरवत्‌. 
मनोराज्य के नष्टाथं संजय कहता भया के ॥ १ ॥ _ 


सूलम्‌। . 
संजय उवाच- 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा 


TF 
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४ भगवद्गीता सटीक । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ २ 


पदच्छेदः । 
दृष्टा, ठु, पाण्डवानीकम्‌; व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 
आचायेम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनस्‌, अबवीत ॥ 
€ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
व्यूंढम-रची हुईं दुर्योधनः=दुर्योधन 
याणडवानीकम्‌=पाणडवों | आचार्यम्‌) द्रोणाचार्यके 
. की सेना | उपसंगस्य] समीप जाकर 


को +इदमनद 
हष्ट्रा=देखकर वचनमू=वचन को 
तदा=्तब `| ` तु=स्पष्ट 
राजा=राजा अन्नवीत्‌=क्हता भया 
भावार्थ । 


हे राजन्‌ ! व्यहरचना करके रची हुई यानी क्रिला 
के आकार में बनाई हई पाणडवों की सेना को देखकर 
तुम्हारा एत्र राज्ञा दुर्योधन द्रोणाचाय के समीप जाकर 
इस वचनको बोलता सया ॥ 


नोट-दुर्योधनंका आचार्य के समीप जाना साबित 
करता है कि पाण्डवाँ की सेनाको देखकर उसको भय 
होगया था, अगर उसको भय न होता तो समर के 


ग 


CC-0. Mumukshu Bhavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पाहिला अध्याय । 


समय द्रोणाचार्यजी के पास क्यों जाता, युद्ध की तै- 
यारी करता पर ऐसा उसने नहीं किया, इसीसे जाना 
जाता हे कि दुर्योधन को ही भय हुआ था, पाण्डवां 
को नहीं ॥ २ ॥ 
सूलम्‌ । 
पश्यता पाएडपुत्राणामाचाय महता चमूस्‌ ॥ 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ३ 
पदच्छेदः । 


पश्य, एताम्‌, पाण्ड्पुत्राणाम्‌, आचाय, महतीम, 
चमूस्‌, व्यूढास्‌, इपदपुत्रेण, तव शिष्येण, धीमता ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
आचार्य=हे द्रोणाचार्य! | पाण्डुपु- | _पाण्डुक 
तव=तुम्हारे त्राणाम्‌ ) पुत्रोंकी 
ESS कक एताम्‌ः 
सता व्यूढाम्‌=रचीहुइ - 
शिष्येण=शिष्य महतीमबड़ी | 
हुपदपुत्रेण-छु पद के पुत्र चमूम=सना को 
न करके ` पश्यच्देखो 


भावार्थ। ` 
हे राजन्‌ ! अन्तर भययुक्न होकर दुर्योधन द्रोणा- 
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भगवद्वाता सर्ट 
चार्यजी से कहता हे कि हे आचार्य ! इन पाएडवों की 
सेनाको आप देखिये. आपके शिष्य ओर राजा हृपद 
के पत्र ब॒द्धिमान्‌ श्रष्टद्यन्न ने इसको व्यूहरचना करके 
बनाया हे ॥ 

नोट-दर्योधन ने जो आचाय से ध्रृष्टद्यत्न को उन 
का शिष्य और सेनाकी रचना करनेवाला कहा है, उस 
से उसका अन्तरीय अभिप्राय आचायके अन्तःकरण 
में क्रोध उत्पन्न करने का था, ओर इसी वास्ते उसने 
कहा कि आपका शिष्य होकर ओर आपसे ही अस्त्र 
शस्त्र विद्या को ग्रहण करके अब वह आपही के साथ 
यद्ध करने को रणभमि में स्थित है, इससे बढ़कर ओर 
क्या कृतघ्रता होगी, उसने आचाय को भड़काया, 
ताकि वह क्रोधित हों, क्योंकि विना क्रोध के युद्ध का 
होना असंभव है, इसलिये दुर्योधन ने क्रोध-उत्पादक 
वचन कहा ॥ ३ ॥ 


सलम । 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाज्ञनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ४ 


पदच्छेदः । 
“अन्न, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युधि, युयु- 
घानः,- विरट:, च, ड्ुपदः; च, महारथः ॥ 


4 
गह 
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अन्वयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


~ 


अत्र ` | युयुधानःच्सात्यकि है 

यधिऱ्च्युद्ध में खा सार 
महेष्वासा+-बड़ घनुषवाले 

शराः=शूरवीर 


विशाटः=राजा विराट है 


| 
ह छ । अजुन के | सहारथः=महारथी 
( ठुल्य | ड्रपदःरांजाइपद डे 
भावार्थ । 


केवल शृष्टद्यम्रही उनकी सेना में योद्धा नहीं हे, 
किन्तु ओर भी बड़े बड़े अख्रशुद्नविद्या के जाननेवाले 
ओर बड़े बड़े धड़षों को धारण करनेवाले योद्धा हैं, . 
ओर वे शद्ध करने में भीम और असन के बराबर हैं, 
ओर वे ये हैं, युयुधान यानी सात्यकि है, राजा विराट 
है, और महारथी राजा द्रपद है ॥ ३॥ 
मलम्‌ । 
चृछठकतश्चाकतानः काराराजरच वायवान्‌ । 
परुजत्‌ कान्तभाजश्च शव्यरच नरपुङ्गवः 
पदच्छदः । 
शृष्टकेतुः, चेकितानः, काशिराजः, च, वीर्यवान्‌, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शाव्यः, च, नरपुङ्गवः॥ ` 
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6 स * शब्दार्थ थै 
अन्वयः ड 


अन्वयः ` शुब्दाथं 
छ पुराजत्न्पुराजत्‌ राजा 





च 


धृष्टकेतुःच्राजा धृष्टकेतु 





काशिराजः=क्ाशीदेशका 
राजा 


शुव्यः=राजा राव्य 


च=श्रीर कुन्तिभोजः=राजा कुन्तिः 
चेकितानः=राजा चेकि- | भोज 
तान | च=श्रोर 
चस्ओर नरप॒ड़वः-मनुष्यों में 
वीर्यवान्‌=पराक्रमी | ष्ठ 
| 
| 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावार्थ । 


` राजा ध्रृष्टकेतुका नाम राजा चेकितानभी है, ओर 
बड़ा पराक्रमवाला जो काशी का राजा है, ओर जो 
राजा पुरुजित्‌ है, और जो कुन्तिभोज नामक राजाहे, 
ओर जो मनुष्यों में श्रेष्ठ शेव्य नामवाला राजा है ॥ ५॥ ° 

मलम्‌ । 
Es विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीयेवान्‌। 
सोभद्रो द्रपदेयाश्च सरव एव महारथाः ६ 
' पदच्छेद | 

युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यत्रान्‌, 


पौभद्र ७. 


भद्रः, द्रोपदेयाः, च, सव, एव, महारथा; ॥ 
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पाहंला अध्याय 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
चन्र . | सौभद्रःस्सुभद्राका 
बिक्रान्तः=पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु 
युधामन्धुः=रा जा युधामन्यु च=शरौर 
च=श्रौर द्रौपदेयाः= द्रौपदी के 
वीयेवान-बड़ा परा- पांचों पुत्र 
क्रमी सरवेण्ब=सबही ये 


[a 


उत्तमौजाः=उत्तमौजा राजा | महारथाः=महारथी हैं 
भावार्थ । 


पराक्रमयक्न जो यधामन्य राजा है, ओर जो वीर्य- 
वान्‌ यानी वड़ा बलवाला उत्तमोजा नाम करके राजा 
हे, ओर सभद्रा का पत्र जो अभिमन्यु है, ओर द्रोपदी 
के प्रतिविन्या आदि जो पांच पुत्र हैं, ये सब महारथी 
हें। महारथी उसको कहते हैं जो अकेला एकादश ह- 
ज्ञार यानी ग्यारह हज़ार धनर्धारियों के साथ युद्ध करे, 
ओर अस्र श्र विद्या में निप॒ण हो, जो असंख्य योद्धं 
के साथ अकेलाही युद्ध करे वह अतिरथी कहा जाता 
है, ओर जो एक योद्धा के साथ यद्ध करसके वह रथी 
कहा जाता हे, ओर जो एकके साथ भी युद्ध न कर 
` सके वह अधेरथी कहा जाता है, दुर्योधन के मुख्य 


TS 
७ 


१ ८ (७-0. Mumukshu २"बशकद्ी ती सी क १7२० by eGangotri 


मख्य योद्धा गिनाने का मतलब यह था कि इनके साथ 
युद्ध करने को आपही केवल समथ हैं, ओर आपही 
इनको जय करेंगे॥ ६॥ 


मालम्‌ । 
प्रस्माकं त विशिष्टा ये तान्निबोध डिजोत्तम। 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ ब्रवीमि ते 
पदच्छे 


अस्माकस्‌, तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌, निबोध, डिजो- 


न्तम, नायकाः, मम, सेन्यस्य, संज्ञाथम्‌, तान्‌, बवीमि,ते || 


अन्वयः शुद्दार्थ | अ्रन्वेयः . शब्दार्थ 
तु=्रोर . ममऱ्मेरी 
द्विजोत्तमऱ हे ब्राह्मणों | सेन्यस्य=सेना के 
, में श्रेष्ठ श्रा- ये=जो 
चाय ! नायकाः=सरदार हैं 
| तरफ्र तान-तिनको 
- > -ये=्जो संज्ञार्थम्‌=गिनाने के 
- विशिष्टाःनश्रेषठ हैं - लिये 
_तान्‌्तिनको ते=ठुभमे 
निवोधन-जान तू ब्रवीमिङ्कहता हूं 
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भावार्थ । 

दुर्योधन को जो भय होनेका सन्देह हुआ था, उस 
के दूर करने के लिये वह अपनी सेना के मुख्य मुख्य 

गोद्धों ळक > ७ च ९ २५ ~ Lan ba प्रो 
योद्धो के नामोंको आचाय के पाते गिनाता है, आर 
फे “~ ~ he 2. OTN किक ७ 
कहता है कि हे द्विजोत्तम | जो कोई हमारी सना में 
श्रेष्ठ हें, अर्थात जो हमारी सेना के सरदार हैं उनके 


me 


नामों को आपके प्रति सुनाताहूं ॥ ७॥ 
सूलम्‌। 
भवान्‌ भीष्मश्च करणश्च कूपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा ।वकणशच सामदात्तजयद्रथ: ८ 
पदच्छेदः। ` 
भवान्‌, भीष्मः, च, कणेः, च, कृपः, च, समितिजयः, 
अश्वत्थामा, विकरणः, च, सौमदत्तिः, जयद्रथः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः, शब्दार्थ 
अवानुत्ञ्राप । समितिंजञयः=संग्राम के 
च=श्रौर जीतनेंवाले 
भीष्मः=भीष्मजी अश्वत्थामा=ग्ररत्रत्थामा 
च=्जर कुपः=क्ृपाचाय 
८ 6 > AR र: 
कणः=क्ण । ` च=आर 


च=्श्रौर | विकर्णः्=विकण्‌ ` 
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सोमदत्तिः=सोमदत्तका पुत्र |. जयद्रथः=राजाजयद्रथ 
भूरिश्रवा ` 
( इस श्लोक का सम्वन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथ । 


प्रथम तो आपही सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भीष्मजी हैं, 
और कर्ण हें, और संग्राम के जीतनेवाले क्रपाचार्य हैं, . 
ओर अश्वत्थामा हैं, ओर विकणे हैं, ओर सोमदत्त 
के पुत्र भूरिश्रवा ओर राजा जयद्रथ हैं ॥ 


सलम । 

ज्ञन्य च बहवः शरा सद्थ त्यङ्गजावताः । 

नानारास्त्रहरणा:ः सव यद्चावशारदा & 
पदच्छेदः । 


अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः, नाना- 
शस्त्रप्रहरणाः, सर्वे, युद्धविशारदाः ॥ 


अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
च=्श्रौर ` मदर्थे=मेरेलिये 

अन्ये=दूसरे त्यक्कजीविताः=त्याग किया 
बहवः=वहुत से : ` _ हें जीवन 


` शूराः=शूरवीर ; ` _ जिन्होंने 


नया rE ES 6 | 


दिला नस 
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| नानाप्रकारके | ) युद्ध में प्रवीण 
अहा >=शसत्रचलाने युद्धवि- | _हैं जो 
अहरणाः । वाले हैं जो | शारदा | सब संग्राम में 


यार | 1 स्थत ह 
सर्वे=सब | 


भावार्थ । | 
इनसे अतिरिक्त ओर भी बहुतसे शूरवीर योद्धा 


® 


हमारी तरफ़ हें, जिन्होंने भेरेलिये जीने की आशा को 


त्याग करदिया हे, वे नानाप्रकार के श्न के चलाने 
वाले हें, ओर यद्ध करने में बड़े निपुण हैं ॥ 


नोट-इयाचन क एसा कहन का तात्पय यह था 
[के जब आप सरीख महाबला हमारा सहायता करन 


_ क 


के लिये तैयार हें तब हमको किसका भय हे ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ 

ज्रपयाोप्त तदस्साक बल भाष्मानभराक्षत्तम । 

पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ १ ० 


i 4 पद्च्डद्‌ः । 


अपर्याप्तम्‌, तत्‌, अस्माकस्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षि- 
तस्‌, पर्याप्तम्‌+ ठ; इदम्‌, एतेषाम्‌, ` बतलसू , भीमाभि- 
ले [| 

रक्षितम्‌ ॥ 
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अन्वयः - शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अस्माकम्हमारी . एतेषाम्‌=इनकी 
तत्न्त्रह इदमयह 
बलम्‌=सेना बलम्‌=सेना 


०५ 


भीष्माभि- ) _भीष्मसे रक्षा भीमाभि- ) भीमसेन से 
रक्षितम्‌ | कीहुइ (रक्षितम्‌ / रक्षा की हुई 
अपयोत्तम्--असमथ मालूम | पर्यासम-समथे मालूम 
होती हे मेक होती हे 
१ तु=््रार - 


भावार्थ । 


हमारी सेना पाण्डवों की सेना के साथ युद्ध करने 

सें असमर्थ प्रतीत होती हे, क्योंकि उभयपक्षपाती जो 
भीष्मजी हैं उन करके हमारी सेना रक्षित हे, ओर 
पाएडतों की सेना युद्ध करने में समथ मालम होती 
_ हे क्योकि भीमसेन करके रक्षित हे, ओर भीमसेन 
को केवल पनाही पक्ष हे, इसी वास्ते इनकी सेना ' 
समर्थ प्रतीत होती है, अथवा हमारी सेना एकादश 
आक्षोहिणी है, और पाण्डत्रोंकी सेना केवल सात अक्षो 
हिणी हे, इनकी सेना से हमारी सेना आधिक हे 
र सुस्मा भीष्म करके रक्षित है, इसलिये बली 
इनकी सेना चपल बछिविशिष्ट . भीमसेन 
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केरके रक्षित है, ओर हमारी सेना से न्यून भी है, इस 
वास्ते हमारी सेनाके साथ युद्ध करने को असमथ है 

हमको इनसे किंचित्‌ भी भय नहीं, इस अपने अभि- 
प्राय को दुर्योधन आचाय के प्रति इस वाक्य करके 
सचना करता है ॥ १०.॥ 


सूलम्‌। ` 
वप्रयनेष च सर्वेष यथाभागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तः सवे एव हि ११ 


अयनेषु, च, सर्वेषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, भीष्मस्‌, 
एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च-ओर सर्वे-सब कोडे. 
सर्वेषु=सब एवाहि=निश्चय 
अयनेषु= मागो में . करके 
यथाभागम--श्रपनी अपनी | भीष्ममनभीष्मपिताः ` 
जगह बिषे .महजीकी | 
* अवस्थिताः=स्थित हुये एव=ही 


भवन्तः्=ञ्राप | अभिरक्षन्तुरक्षा करें 
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भावार्थ । 
दुर्योधन द्रोणाचार्यं को अपनी निर्भयता दिखा- 


\ 


कर भाष्मजी के प्रसन्न करन क लय अपन सना- 


_ पतियों से कहताहे कि त॒म सब सेनापति अपनी अपनी 


रणभमि को न त्यागकर, अपने अपने स्थान मै स्थित 
इये भीष्मपितामहजी की रक्षा करो ताकि ऐसा न हो 
कि भीष्मजीको कोई शत्र पीछे से आकर मारडाले, 
भीष्सजी की रक्षा सेही हमारी रक्षा हे॥ ११ ॥ 
सलम । 
तस्य सजनयन हष करुळडः पतामह:ः॥। 
सहनाद विनयाञ्चः शख दध्मो त्रतापवान्‌ १२ 
पदच्छेदः । 
तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌, कुरुः, पितामहः, सिंह 
नादम्‌, विनय, उच्चः, शंखम्‌, दध्स।, प्रतापवान्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तस्य=उसके पितामहः=भीष्मपितामह 
व्यि षेको उच्चेः-उच्च स्वरसे 


ha 


संजनयन्‌=्पेदाकरतेहये | सिंहनादम्‌=सिहके सदृश . 


कुरुवृद्धः =कुरूवंशियांमें विनद्य>गजके 


| 
क | शंखमनशेखको 
घ्रतापवान्‌= प्रतापी | 


दध्मो=बजातेभय' 


~ 
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भावार्थ । £ 

द्राणाचायजी के साथ भययक्त दुयाधनको. बात- 
चीत करतेहुये देखकर उसके भय दूर करने के लिये 
हष उत्पन्न करते हुये कुरुवंशियों में इद्ध महाप्रतापी 
भीष्मपितामहजी उच्चस्वर से सिंहशब्दवत्‌ गर्जेकर 
अपने शुंखको बजाते भये॥ १२॥ 

मूलम्‌ । 
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाऽभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम॒लोऽभवत्‌ १३ 
पदच्छेदः । 


ततः, शाखाः, च, भेयेः, च, पणवानकगोमुखाः, स- 
हसा, एव, श्रभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुलः, अभवत्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुञ्दार्थ 
ततः=उसकेबाद | | ल मृदङ्ग 
७ | च 

शेखाः-शंख पणवानक- | _और . नर- 
२ गाउुखाः 1 सहा राद 

चु-ओर $ | बाजे 

० रै ba > 
सयः्=्नगार सहसाएव=तिसीक्षणमें 


च--ओर एकबारगी 
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अभ्यहन्यन्तच्चजतेभये | तुसुलः=भयंकर 
वह | अभवत=होता भया 
शुब्दः=शब्द | 
| भावार्थ । 
भीष्मजी के शंख बजाने के पश्चात्‌, दुर्योधन की 
सेना में, अनेक राजाओं के शंख, नगारे, ढोल, सखरदंग 
और गोसख यानी नरसिंहेआदि बाजे एकबारगी 
बजते भये, ओर उन बाजोंका शब्द महाभयंकर 
होता भया ॥ १३॥ 
मलम्‌ । 
ततः श्वेतैहेयेर्यक्षे महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चेवदेव्यो शखा मदध्मतुः 3 ७ 


पदच्छेदः । 
ततः, रंवेतैः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितो 
माधवः, पाणडवः, च, एव, दिव्यो, शंखी, प्रदध्मतुः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' शददार्थ 
चज्ओर श्वेतेः-सफ़ेद 


4 


` - ह्वतः्=्उसकेपीले | हयैः-घोडाँकरके 
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पहिला अध्याय । 


~ ० ळ| € 
युक्रे--जुड़ेहुये पाएडवः--अजुन. 
महति=बडे एव=भी 
स्यन्दने=्रथमें दिव्यो=श्रलोकिक 


| 

|: 

स्थितो=बेठेहुये | शुखो-शंखों को 

माघवःचमाधव| प्रदध्मतुः=ब जातेभये 
+ चत्ओर | 


भावार्थ । 
कोरवों की सेनाके युद्ध उत्सवको धृतराष्ट्र के प्रति 
कहकर संजय पाण्डवों की सेनाके युद्धउत्सवको ध॒त- 
रा्टसे कहताहे क्रि हे राजन्‌ ! कारवाका सनाम, 
शुंखोंकी ध्वनि होने के पश्चात्‌, श्वेत घोड़ों करके 


युक्त, बड़भारा रथ स स्थत, माधव याना ङृष्णा आर 
अजन अपन अपन दृव्य शुखाका बजात सय ॥ १४ ॥ 


सल्स । 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनेजयः । 
पौणडं दध्मो महाशंख भीमकमा ट॒कोद॒रः १५ 


पदच्छेदः । 


पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनेजयः, पौ- 
ण्ड्रम, दध्मौ, महाशंखम्‌, भीमकर्मा, वृकोदरः ॥ 
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२० भगवद्दोता सटीक । 
अन्वयः 'शुडदार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
हृषोकशंःऱ्श्राकृष्ण + चस्ओर 
| A पाञ्चजन्य भीम- | _ भयंकर हकमे 
॥ गा राख कर्मा। जिसका ऐसा 
| 4 को वृकोदरःन्भीमसेन 
धनजयः=श्र्ुन | पौण्डूम्‌=पोणड्नामक 
देवदत्तम्‌=देवदत्तना- महाशंखमू=महाशंख को 
| मक शंखको | दष्भो=बजाते भय 
{ भावार्थ । 
| 'पाश्चजन्यनामक शंख को श्रीकृष्ण, ओर देवदत्त 
| नामवाले शंखको अर्जुन, ओर पोण्डूनामवाले शंख 
|| 


को भयानककर्मकर्मी भीमसेन बजातेभये ॥ १५॥. 
- मूलम्‌ । 

नन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकल: सहदवश्य  स॒घाषमाणपुष्पक। १६ 


पढ्च्छद:।॥ 








|| अनन्तविजयस्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युघिष्ठिरः, 
| , नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पको ॥ 
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पाइला अध्याय । 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः 'शुब्दार्थे 

कन्तीपुत्रः्कुन्तीके पुत्र | + चञ््औौर 
राजा=राजा । सहदेवः=सहदेव . 

युधिष्ठिरःऱ्युधिष्ठिर | सुघोष ओर 

अनन्त क | 

हाट शंखको | ष्पकोः | 
च=श्रौर 

नकुलः=नकुल | + दध्मो=बजातेभये 

भावार्थ | 


ओर अनन्तविजयनामक शंखको कुन्तीके पुत्र 
राजा युधिष्टिर, ओर नकुल सुघोषमणिनामक शंख 
को, ओर सहदेव पुष्पकनामवाले शख को बजाते 
अये ॥ १६ ॥ 
सूलम्‌। 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्ठयुस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः १७ 


पदच्छेदः 


काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, . च, 
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गवद्वाता सट 


महारथः, धृष्टदयु्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, 
अपराजितः ॥ | 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शुव्दा्थ 
~ 
परमेष्वासः=वड़े धनुष च=श्रौर 
बाला बिराटः=विराट 
काश्यः--काशी का च--ओर 
हस | नहींजा- 
न ^ क तागया 
महारथः=महारथी अपराजितः=: है किसी 
' शिखणडी=शिखणडी [ee 
शपडी=रिखएडी | ले हेता 
च=श्रार [ 
'ृष्ट्युन्नः=धृश्युम्न सात्याकिः=सात्यकि 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । 


श्रेष्ठ धनष.घारण करनेवाला काशीका राजा, आर 
महारथी शिखण्डी, ओर धृष्टयुम्न, ओर विराट, ओर 
अजित, सात्यकि ॥ १७॥ 
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पाहेला अध्याय । २३ 
पदच्छेदः । 


हुपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वशः, प्रथिवीपते, सौभद्रः; 
च, महाबाहुः, शंखान्‌, दध्युः, पथक्‌, पृथक्‌ ॥ 





र 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
दुपदःच्याजादुपद॒ | सर्वशः=सबतरफ्से 
~ क, ० ४ 

च=और एथिवीपते=हे राजन्‌, धृत- 
द्रापदेयाः=्द्रीपदारकपुत्र राष्ट्र ! 
| 
च=्रौर एथकृपथक्-अलग अलग 


महावाइः=वड़ीसुजावाल्ा 
सोभदः=सुभद्राकापुत्र 
अभिमन्यु ` | 


शं खान्‌=शांखोको 
दध्छुः-ब जाते भये 





~ 


> 


` भावार्थ। 


राजा पद ओर द्रोपदी के पांचो पुत्र प्रातावेन्ध्य 
आदि ओर सभदाका पत्र बड़ी भजावाला अभिमन्यु 
हे राजन्‌, धतराष्ट्र ! ये सब अलग अलग अपने अपने 
शुंखों को बजाते भये ॥ १८॥ . 


मूलम्‌। 
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदास्यत्‌। _ 
नभश्च एथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्‌ १९ 


त भ) ४२ र 
9१ 


२४ 
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पदच्छेदः । 
सः, घोषः, धातेराष्ट्राणास्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 
नभः, च, प्रथिवीम, च, एव, तुसुलः, अभ्यनुना- 


- दुयन्‌॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्तरयः शुब्दार्थ 
सःऱन्वह अभ्यनुनादयन्‌=शब्दसे 
तुसुलः=बड़ी Es भरतीहुइ 
घोषः-आवाज़ | धातेराष्ट्राणाम-श्वतराष्ट्र 


| 
| 
| 
०५९० ७७, 
नसःस्गाकाशको । के पुत्रों कें 
| हृदयानि=हृदयों को 
। व्यदारयतन्फाड़ती भई 


भावार्थ । 
€ tN 


हे राजन्‌, धतराष्ट्र ! पाण्डवों की सेना के शखोंका 
शब्द तम्हारे पुत्रों के हृदयो को फाड़ता हुआ, 
(८० ~ 


आकाश ओर एथिवी'को प्रतिध्वनि से पूण करता 
मम ॥१६॥ 







मलम्‌। 
ञ्रथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा घातराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः। 
प्रटत्ते शखसंपाते धनुरुद्यम्य पारडवः २० 
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पहला अध्याय । 


हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सनयांरुभयांमध्य रथ स्थापय मज्च्युत २१ 
पदच्छेदः । 
अथ, व्यवस्थितान्‌, दृष्टा, धातेराष्ट्रान्‌, कपिध्वजः, 
प्रवृत्ते, शस्त्रसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाणडतरः, हृषीकेशम्‌, 
तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, सेनयोः, उभयोः; 
मध्ये, रथम्‌, स्थापय, मे, अच्युत ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थे 
महीपते=हे राजन्‌! उद्यस्यत्उठाकर 
अथ=इसके अनन्तर ` ( कपिहे ध्वजा 
शस्त्रचलने | कापध्वजः=१ मं जिसके 
न 1 का तंयारां | (सा 
( पर ¦ पाणडवः=श्रजुन 
व्यवस्थितान्‌=स्थित हुये | तदा=तब 
| घृतराष्ट्रकी | हृपीकेशम्‌=ङ्ष्ण महा- 
घातराष्ट्रान-| तरफ्वालों, . ` राजसे 
Re क | इदम्‌न्यह 
दृष्ठा-देखकरके  वाक्यमच्त्राक्य 
+ चस्ओर आहङ्कहता भया कि 


धनुः््धनुषको. ' अच्णुतत्हे अच्युत ! 


१ ~ 
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| उभयोः=दोनों से=मेरे 
| सेनयोः=सेनाओं के रथम-रथको 

| मध्ये-बीच में स्थापयस्खड्डा करो 
! 

| । टि भावार्थ । 


हे राजन्‌ ! शुखआदे ध्वांने क अनन्तर जच दाना 
` तरफ़ की सेना के शस्त्र चलने पर थ, तब कापष्वज 
| अजेन ने अपने धनष को उठाकर, युद्ध करने को उप- 
॥ स्थित तम्हारे पत्रों को देखकर, श्रीकृष्णजी से इस 
| वाक्य को कहा कि हें अच्युत |! दोनों सनाओं के मध्य 
hy में मेरे रथ को स्थापन कारय ॥ २०-२१ ॥ 








| मलम्‌ । 

by न 

| यावदेतान्निरीक्षेहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 

शा केर्मया सह योड्व्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे २२ 
| पदच्छेदः । | 


यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योडुकामान्‌, अव” 
स्थितान्‌, कैः, मया, सह, योडव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणस- 
मुद्यमे ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


ना 


` यावत्‌न्ताकि ' एंतान्‌=इ 
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पहिला अध्याय । २७ 
आवस्थितान्‌=स्थित हुये मया=्एुझकरके 


। युद्धकरने अस्मिन=इस 
~ 


'डुकामान्‌=+ की इच्छा रणससुद्यमे"तेयार लड़ाई 


। वालोंको में 

लकाकी नन) तल तय 

निरीक्षेच्देखू कि | योग्य है 

केःसह-किनके साथ . नं चस्ओऔर 
भावार्थ । 


ताकि युद्ध करने की कामनावाले जो योद्धा इस 

रणभ्मि में आकर स्थित हुये हे, उनको में अच्छी 

तरह से देख्‌, भगवान्‌ पूछते हैं, कि तुम युद्ध करने 
NAN 


को आये हो या कि युद्ध करनेवालों की परीक्षा करने 
को आये हो जो इनको देखना चाहते हो, उस पर 
अजन कहता हे, कि में यद्ध करने के लिये तो अवश्य 
आया हूं, पर इतना देखना चाहताहूं कि किनके साथ 
स॒झको यद्ध करना योग्य हे, ओर किनके साथ युद्ध 
करना योग्य नहीं, क्योंकि में धमय॒द्ध करना चाहता 
हू, अधर्मयुद्ध करना नहीं चाहता हूँ ॥ २२॥ 
5: . मलम्‌। 
यात्स्यमानानवक्षेह य एतऽत्र समागताः । 


धार्तराष्ट्रस्य ढुबुद्वेयुडे प्रियचिकीषवः २३ 


9 


/9 


SD SS 
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= भगवद्गाता सटाक । 
पदच्छेदः । 
योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समा- 


~ 


गताः, धातेराष्ट्रस्य, दुर्ुडेः, युधे, प्रियचिकीर्षवः ॥ 


| अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
SN द्धे 
ये=जो | युद्धे--युद् में 
एते--ये समागताःऱय्राये हैं 
दुलेद्धे:-दु बुध = 
दु्देम््ु्युडि -| + तान्‌=उन 
| धातराष्ट्रस्यस्ढुर्योधन के योत्स्यमानान्‌--युद्ध करने- 
| ^ प्रिय करन वालों को 
| प्रियचिकी- | .. "1 | _ 
। धव | की इच्छा- | अहमर-में 
| ( वाल | अवेक्षे= देखूं 
| अत्र=द 
| भावार्थ । 









~ 


फिर अञ्जन कहता हे कि श्चतराष्ट्र के पुत्र कुबाद्धि 
दुर्योधन की सहायता के लिये जो अन्य देशों से राजा 
युद्ध करने को इस रणभामे में आये हैं, उनको में 
ओर जबतक में उनको अच्छी तरह से न देख- 

लेऊ तबतक आप मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में 
 _ खड़ारखिये॥ २३॥ | । 
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पाइला अध्याय । २६ 
मूलम्‌ । झग 
एवमुक्को हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 


hn 


सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ २४ 
पद्च्छद्‌ः। 
एवम्‌, उक्तः, हषीकेशः, गुडाकेशेन, भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सारत=हे राजन्‌ ! उभयोः=दोनों 
एवम्‌=इसप्रकार | सेनयोः=सेनाश्रों के 
गडाकेशेन--अजुन कर | मध्ये=त्रीच में 
उक्कः=्कहेहये | रथोत्तमम=उत्तम रथको 
हृषीकेशः=श्रीक्ृष्ण | स्थापयित्वा=खड़ाकरके 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 


भावार्थ । 


जब राजा धतराष्र ने यह सना कि अजन ने 
दोनों सेनाओं के मध्यमें रथ के स्थापन करने को 
कुष्ण से कहा तब उसके चित्तमें यह फरा कि यदि 
अर्हिसारूपी धर्मको आश्रय करके, कृष्ण अञ्जन को 
यद्ध से हटादेवेंगे तो मेरे पत्रों का राज्य वनारहेगा। 
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छू के इस दुष्ट आशय को जानकर संजय 
कहते हे कि हे राजन्‌ ! अज्ञनकरके प्रेरित, श्रीकृष्ण 
दोनों सेनाओं के बीच में, उत्तम रथ को स्थापित 
करतेभये, यानी युद्ध से न हटाते भये, कहां स्थापित 


>) 
_ > 


करतेभये सो आगे कहते हैं ॥ २४ ॥ 
सुलस्‌ । 
~ hes LR [a 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम्‌ 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति २५ 
पदच्छेदः । 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः, सर्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌, 
उवाच, पार्थ, पश्य, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥ 


“४ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

नारा | भीष्म ओर उवाच-कहते भये कि 
४ द्रोण के पार्थन्हे अजुन ! 
च=्रौर समवेतान्‌=इकड़े हुये ' 


महीक्षिताम्‌=राजाओं के गो 


| 
सर्वेषाम्‌=सब . | इति=्इसप्रकार 
| कुरून्‌=कौरवों को 
प्रमुखतः=सामने | 


पश्यस्तू देख 
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पहिला अध्याय । ३१ 
6 
भावाथं । 


जहां पर भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यादिक विद्यः 

सान थे, ओर भी बहुत से राजा लोग स्थित थे, उन 

के सम्मुख रथको खड़ा करके, भगवान्‌ कहते भये कि 

हे पार्थ | ये जो यद्ध के लिये कोरव स्थित हये हैं उन 
SN 


का तुम देखो ॥ २५ ॥ 
म्रूलस्‌ । 
तत्रापश्यत्‌ स्थितान्पार्थः पितुनथ पितामहान्‌। 
खाचायान्माहलान्धादन्‌ पुतान्प्राजान्ससीस्तथा । 
` इवशरान सहृदश्चेव सनयारुभयाराप २६, 
पद्च्छद्ः । 
तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान्‌, पार्थः, पितृन्‌, अथ, 
पितामहान्‌, आचार्यान्‌, मातुलान्‌, भ्रातृन्‌, पुत्रान्‌, 
पौत्रान्‌ सखीन्‌, तथा, श्वशुरान्‌, “सुहृदः, च, एव, 
सेनयोः, उभयोः, अपि॥ ` । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
व्अथस्तब ` सेनयोः=सेनाश्रों में 
` पार्थः=्ञ्रजुन पितून्‌=पितरों को 


2035 


उभयोःच्दोना - पितामहान्‌=दादों को 
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३२ ० भगवद्गीता सटीक । 


आचार्यान्‌=्चायों को | श्वशुरान्‌=श्वशुरों को 
मातुलान्‌=मामों को __ चत्ओर 
| भ्रातृनूःन्भाइ्यों को सुह्ृदःच्सुहृदो को 
पुत्रान्‌=पुत्रों को स्थितान्‌-खड़े हुये 
पौत्रान-पोन्रों को तत्र=उस युद्ध में 
तथा-ओर एव=निश्चय करके 
सखीन्‌=मित्रों को अपश्यत्‌=्देखता भया 
ावार्थ । > 


पण नाल *+-+_ हुए 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर, अजुन उस रण- * 


सामि में पितरों को यानी पिता के भाइयों को ओर 
पितामह भीष्मादि दादों को और द्रोणाचार्य, कृपा- 
चाय आदिक आचायों को, मामोंको, भाइयों को, 


पुजा आर पात्राका, ।सत्राका, रश्‍वशुरा का, सुद्दा का. 


+ ७ ~ 


दोनों सेनाओं के बीच में देखता भया ॥ २६॥ 
५. सलम । 

तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धनवस्थितान्‌ । 
कृपया परयाविष्टो विषी दन्निदमन्रवीत्‌ २७ 

| टर पढ्च्छद्‌; । 
तान्‌, समीक्ष्य, सः, कोन्तेयः, सवान्‌, बन्धून्‌, अव- 
स्थितान्‌, कृपया, परया, श्राविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, 
अबवीत॥ 


ee SR EN SE VE ENS Feo ENS: tS 
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हि य। | ३३ 





6 
अन्वयः . . शुब्दार्थ अन्वयः . शब्दाथ 
तान्‌=उन परया=्घड़ी 
6 न्‌ , र 
सव(नूळ्यजून कुपया=दया सं 


| 
| 

~ ७०१, 
अवस्थितानूल्डकट्टे हुये | आविष्ठः=संयुक्त हो 


he 


बन्धून्‌=बन्धुओं को 





Le 9 ~ FN 
विषीदन्‌=दुःखित होता 
समीक्ष्य=देखकर ks ह्‌ 
सबभ्च्वह दुस १ 
कोन्तयः=ङुन्ती का पुत्र | इद्म्न्यह . 
अजुन 


अन्नवीत्‌=कहताभया कि 
सावाथ । है 
रणभामि में सब बन्धगणों को स्थत देखकर, 
अजन अति दयासंयुक्न शित होकर, कष्णजी से 
बालता भया ॥ २७॥ | 
मलम । 
 इृष्टमान्स्वजनान्कृष्ण ययत्सन्‌ ससवस्थतान्‌ । 
सादान्त मस गात्राण सखन्व परिशुष्यात ९८ 
दच्छदः । 
दृष्टा, इमान्‌, स्वजनान्‌, कृष्ण, युयुत्सून्‌, समवस्थि- 
तान्‌, सीदन्ति, मम, गात्राणि, सुखम्‌, च, परिशुष्यति ॥ 


अन्वयः ` शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
कृष्णस्हे कृष्ण! | युयुत्सनत्युङ की 
_इमान्‌=इन | इच्छावाले 
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३४ ' भगवद्गीता सटीक । 
समवस्थितान्‌=खड़े हुये | सीदन्ति=्ढीला होता 
स्वजनान्‌=बन्धु्रों को | जाता हे 

हष्ट्रा=देखकर | च=्र 
मस=मेरा | सखम्‌=षुख 
गात्राणि=शरीर | परिशष्यति=सूखाजाता हें 
भावार्थ । 


a 


हे कृष्ण ! यद्ध करने की इच्छावाले, इन अपने 
बन्धुगणों को. रणभूमि में स्थित देखकर, मेरा 
सम्पणं शरीर ढीला होता जाता हे, ओर सख सखा 
जाता हे ॥ २८॥ 
मलम्‌। 
वंपथश्च शारार म रासहषश्च जायत। 
गाणडीवं स्रंसते हर्तात्वक चेव परिदह्यते २६ 
पदच्छेदः । . 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः, च, जायते, गाएडी- 
वम्‌, स्रंसते, इस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदह्यते ॥ 


अन्वय शुददार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
च=और जायते=होता हे 
मे=मेरे ` च=््जौर : 
. शरीरे=्शरीर में रोमहर्षः=रोमाञ्च 

. __ वेपथुः=कम्प + जायते=उत्पन्न होता है 


Mis. s T ४ र 
Rs 00 का १.2. के 


oe // नि >>. 


त यी 


CC-0. Mumuksh, \ अध्याय ९ tion. Digitized by eGangegjri 
पाहिली अंध्यार्य 1 ८ 


हस्तात्‌=हाथ से त्वक्‌=त्वचा 
गाएडीवम्‌=गाणडीवधनुषू एवङभी 
स्लंसते-गिरा पड़ता है | परिदह्यते=जली जाती है 
चोर | | 
भावार्थ । 


ओर मेरे शरीर विषे कम्प होता है, मेरे रोयें खड़े 
होते जाते हैं, मेरे हाथ से गाएडीवधनुब गिरा पड़ता 
है, ओर भेरी त्वचा जली जाती हे ॥ २६॥ 
सलम 
न च शक्गोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ३० 
पदच्छेदः । 
न, च, शक्कोमि, अवस्थातुम्‌, भ्रमति, इव, च, म, 
मनः, निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च=त्रोर सनः=मन 
. अवस्थातुम्‌ खड़े होने को श्रमातिइव=चक्कर सा 
न शुक्कोभि=नहीं समर्थ खाता है 
। ` होता हूं चत्ओर . 
| चस्ओर केशव=हे कृष्ण ! 


~ 


सेञ्पेरा विपरीतानि=उलटे 
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निमित्तानिन्सणुनोंको | पश्यामि=्देखता हूं 
भावाथ । 
हे केशव ! विपरीत सगुनों को में देखरहाहूं, मेरा 
सने चक्रवत्‌ भ्रमण कररहा है, अब संग्राम विषे मं 
खड़ा होने को समथ नहीं है ॥ ३० ॥ 
म॒लस्‌। 
न च श्रयाऽनपश्यांस -हत्वा स्वजनमाहव । 
न काङ्क्ष विजय कृष्ण नच राज्य ससान च ३१ 
F पदच्छेद 
न, च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, स्वजनम्‌, आहवे, 
न, काङ्क्षे, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च ॥ 


+नकाङ्क्षे=नहीं चाहताहू 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चस्ओर विजयम्‌=जय को 
आह वेस्युड में न काइक्षे-नहीं चाहताहू . 
स्वजनमत्बन्धुओ को | ` च-ओर 
हत्वा--मारकर राज्यम्‌=राञ्यक्रो 
श्रेय:-कल्याण को |+ नकाङ्क्षे=नहीं चाहता हूं 
नहीं | + च=ग्रोर 
अनुपश्यामि=्देखता हुं | सुखानि=्छुखों को भी 
ओर | क 


: _ कषष्णऱ्ऱ्ह कृष्ण ! 
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पाहिला अध्याय । / ३७ 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि हे भगवन्‌! अपने बन्धुगणों 
को रणमें मारकर, में अपने कल्याणको नहीं देखता 
हं । श्रीकृष्ण कहते हँ कि यादे तू रणम शङ्ुआ को 
नहीं मारेगा तब तो त॒म्हारी जय नहीं होगी, ओर 
विना जय के तमको राज्य नहीं मिलेगा, ओर विना 
राज्यके शारीरिक सुख भी नहीं होगा, इसपर अजन 
कहता हे कि हे कृष्ण! में जयको इच्छा नहीं 
करताहूं, और न राज्यकी इच्छा करता हूँ, ओर न 
शारीरिक सुखों की इच्छा करताहूं ॥ ३१॥ 


सूलम्‌ । 
किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ 
येषामथे काङक्षितं नो राज्यं भोगाःसुखानि च ३२ 
पदच्छेदः । 


किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द्‌, किस्‌, भोगः, जीवितेन, 
वा, येषाम्‌, अर्थे, काङ्क्षितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, 
सुखानि, च ॥ 
न्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
 गोविन्द=हे गोविन्द ! | राञ्येन=राञ्यसे 
नः=हमको किमया प्रयोजन है 


T 
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क्ट भगवद्गीता सटीक । 


च--और  नः्=्हमको 
भोगेः=भोगों से राज्यम्‌=राञ्य 
वा=््रथवा : भोगाः=राज्यसम्बन्धी 
जीवितेन=जीवनसे भोग 
+ किमुत्क्याप्रयोजन है + च=ञ्रौर 
-  येषाम=जिनके सुखाने=सुख 
अर्थेःतास्ते काङ्क्षितम्‌=इच्छित हे 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ).. 
| भावाथ । 
हे गोविन्द ! हमको राज्य से ओर भोगों से ञँ 


8 


जीने से क्या प्रयोजन हे, जिन इष्ट मित्रों के लिये ये 
सब राज्य भोगादिक सम्पादन किये जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
मलम । 

त इमेऽवस्थिता यद्दे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च । 

ञ््याचायाः पतरः पत्रास्तथंव च पतामहाः ३३ 
हे पदच्छेदः । | 
ते, इमे, अवस्थिताः; युडे, प्राणान्‌, त्यक्त्वा, धनाने 

च, आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः ॥ 

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
| ' ते=्े | इमे=्ये लोग यानी 


? 


1: 


“७ 





SS EN 
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ला अध्याय । 


आचायाः=द्रोणादिश्राचाय| प्राणान-प्राणों को 


पितरः=पिताके भाई च=श्रोर. 
+ च=ञ्र धनानि=धनोंको 
पुच्राः=पुत्र त्यक्स्वा=त्यागकरके 
तथा एव च--ओर `  युद्धेन्युद्ध में 
पितामहाः=मीष्मादि | अवस्थिताः=स्थित भये हैं 
पितामह , 
भावार्थ । 


वे सब यानी द्रोणादि आचाय, पिता के तल्य आय 
वाले, पिता के भाई दुर्योधनादि के पुत्र, अपने पुत्रवत्‌ „ 
भीष्सादि पितामह, अपने प्राणों ओर धनों को त्याग 
कर, अथात्‌ ्ाणोंके धारण करने की आशा को ओर 
थनों की रक्षा करने की कामना को त्याग करके, युद्ध 
में स्थित हैं ॥ ३३॥ 
सरलम्‌ । 
मात॒लाःश्वशुरा+पोत्राःश्यालास्सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तमिच्छामि घतोपि मधसदन ३४ 
दच्छेदः । 
मातुलाः,- श्वशुराः, पोत्राः, श्यालाः, सम्बन्धिनः, 
“तथा, एतान्‌; न, हन्तुम्‌, इच्छामि, भतः, अपि, मधु- 
सूदन ॥ 
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अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
मधुसूदन=हे कृष्ण ! |  ब्नतःन्मारतेहुये आवे 


अपि=तौ भी 
एतान्‌=इन सबके 
हन्तुम्‌=मारने को 


मातुलाः=मामा 
श्वशुराः=श्वशुर . 
` पोत्राः=्योत्र 


तथा=त्रीर करताहूं 
सम्बन्धिनः-रिश्तेदार ये सब 
भावाथ । 


हे कृष्ण ! मामा श्वशुर पोत्र और साले ओर 
ओर सम्बन्धिगण जो हैं, अगर वे सब मिलकर 
मुझको मारे भी तो भी में उनके मारने की इच्छा नहीं 
करताहुं ॥ ३४ ॥ 
मलम्‌ । 
: अपि त्रेलोक्यराञ्यस्य हेतोः कि नु महीकृते । 
` निहत्य धातराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याजनादेनर ५ 


| पदच्छेदः । | 9 
' अपि, त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, नु, महीकृते 
निहत्य, धातेराष्ट्रान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादेन ॥ 





| 
| 
| 
श्यालाः=साले | न इच्छामि=मैं नहीं इच्छा, 
| 
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पाहिला अध्यायं । ३१ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
त्रैलोक्य- | _तीनों लोकों. किन्नु=भला क्या 
राज्यस्य ) के राज्यके | जनादन=हे जनाईन ! 

हे तार, धातेरा- । _ धृतराष्ट्र के 
त ` 100 धान किन का 
स्वजनान्‌ नस्क | १ नहर लि 
हन्तुम्‌=मारना | कः 
+ न इच्छासि=्नहीं चा- | ८ 
हताटर॑ | का घ्रीतिः=क्या लाभ 
महीङ्ते=््रथिवीमात्र के | स्यातू=होगा 
राज्य के लिये | 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते. हैं अगर तुस इन सब -शत्रुवाँ 


को य॒द्धमें नहीं मारोगे तब एथिवी के राज्यको केसे 

३७) तीनों 

. भोगोगे, तब अर्जुन कहता है कि अगर तीनों 
> र ३ 20५ 

लोकों का राज्य. भी इनके मारने से मुझको प्राप्त 


शि 
2“ 


वे तोभी में इनको नहीं मारूगा, एथिवीमात्रके 
राज्यकी प्रातिके लिये क्या इनको मारूंगा ॥ ३५॥ . 
सूलम्‌ । रं 
पापमेवाश्रयेदस्मान हत्वेतानाततांयिनः । 
तस्मान्नाहा वयं हन्तुं धातरा्रान्‌ स्वबान्धवान्‌। 
स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनःस्याम माधव ३६ 


ठप 
~ 


ग 


cc 
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पदच्छेदः । 
पापम्‌+ एव, आश्रयेत्‌, . अस्मान्‌, हृत्वा, एतान्‌, 
आततायिनः, तस्मात्‌, न, अराः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धाते- 


राष्ट्रान्‌, स्वबान्धवान्‌, स्वजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सु- 
खिनः; स्याम, माधव ॥ 


७ '* 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ,„ श्ददार्थ 
एतान्‌=इन हन्तुम्‌=मारनेको 
अतता-} आततायियों वयम्‌=हमलोग 
यिनः ( नको अहाः=योग्य 
हत्वा=मारकरके न=नहां हैं 
| अस्मान्‌=हमलोगोंको य | 
यापम्‌ एव"-पापही “का 
आश्रयेत्-होगा स्वजनप्र-अपने रिश्ते- 
` तस्मात्‌-इसलिये दारोंको 
स्वबान्ध- त्वा=मारकर 
वान्‌. | २ क 
घाते-, _धतराष्ट्रकीत- सुखिनः=सुखी 
ल _ रफ्रवालॉको स्याम=हमलोग होंगे 
= , भावार्थ। 


' भगवान्‌ कहते हें कि. अग्निका लगाना, किसी 
को विष खिलाना, हाथमें शस्त्र लेकर मारने को आना, 
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पहिला अध्याय । ३३ 


दूसरे के धनको या भूमिको या स्त्री को चुरालेना, 
इन ६ कर्मा के करनेवाले आततायी कहेजाते हैं, 
ओर शास्त्र कहता है कि इन आततायियों के मारने 
वालेको कोई पाप नहीं होताहे, दुर्योधनादिक आत- 
तायीहेँ, उन्होंने छहो कम किये हैं, इनको मारने से 
तुमको पाप नहीं होगा, तुम विनाही विचारे इनको 
मारडालो, इसपर अजुन कहता है कि आततायी 
के मारनेका विधान करनेवाला अर्थशास्त्र हे, घम- 
शास्त्र कहताहे के किसी जीव को भी हिंसा न करो, 
अथेशासत्र से धमंशासतर बली हे, अतएव इन आतता- 
यियों को मारकर भी हमलोगों को पापही होगा, 
इसवास्ते धतराष्ट्रके पत्रआदि जो अपनेही सम्वन्धी 
हैं उनको हम मारने के योग्य नहीं हैं, अथवा गरु, 
भ्राता ओर ।सेत्र आदिकोंको मारकर, हमहीं आत- 
तायी बनजावेंगे, तबभी इनके मारनेका पाप हमको 
ही होगा, इसकारण भी हम इनको नहीं मारेंगे, ` फिर 
अजन कहता है कि हे माधव ! स्वजनोंको मारकर, 
हम केसे सखी होवेंगे, किन्त कदापि न होवेंगे, अत- 
एव हम इनका वध नहीं करेंगे ॥ ३६ ॥ : 


सूलम्‌।. | 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः | 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ३७ 


TF 
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४४ भगवद्गीता संटीक । 
.. पदच्छेदः। । 
यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, कुल- 
क्षयक्कतस्‌, दोषस्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌॥ 


अन्वयः 'शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ _ 

(लोभ से नष्ट दोषको 

लोभोपह- | _ RT दोषम्‌=दोषको 
-_ ९-५ होगयाहै चित्त उम 

र लिनका ऐसे 0 

वती मित्रद्वोहे-मित्र के साथ 

=थे लोग ठाम 

यद्यपिन्यद्यपि : 


(कुल के नाश | पातकम=पातकको 


झ्य, हाने से उ-| न पश्यन्तिननहीं देखते हैं 


ह हय 


भावार्थ । | 
` भगवान्‌ कहते हें कि तुम तो कुल के नाश करने में 
दोष जानकर युद्ध करने में प्रवृत्त नहीं होतेहो, वे भी 
तो कुल के नाश करने में दोष को जानते हैं, फिर वे 
क्यों प्रदत्त होते हैं, तव.अजुन कहता हे कि राज्य की 
ग्राति के लोभ से उनका चित्त मलिन होगया हे, इस 


वास्ते कुल के क्षयक्रत दोष को नहीं देखते हें, ओर. 


मित्रके साथ द्रोहक्कत पापको भी नहीं देखते हैं ॥ ३७॥ 
1 म सूलम्‌ः। 


, कथं. न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पहिला अध्याय । ३५ 


: ७ 9 © € 
कुलक्षयक्गतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ३८ 
पदच्छेदः । 

कथम्‌, न, ज्यम्‌, अस्माभिः, पापात्‌, अस्मात्‌, 

निवर्तितुम्‌, कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः; जनादेन॥ 

अन्वयः शब्दा | अन्वयः . शब्दार्थ 
जनादन=हे कृष्ण! | दोषम=दोषको 
अस्मात्‌=इस | एपश्य द्विः=देखतेहुये 
पापातू=पाप से अस्मामिंः=हमकरके 
निर्वातितुसः-निवृत्त होना कथम--क्ष्योंकर 

कुलक्षय- ु कुल के नाश | न ज्ञेयम्-नहीं जानने 
कृतम्‌) किये हुये | योग्य हे 
भावार्थ । 


यदि वे कल के क्षयक्कत दोष को लोभाविष्ट होकर, 
न सी देखें, पर हमलोगों को इसप्रकार के दोष को 
अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि हमलोग अपने धम पर 


आरूढ हैं, ऐसे पाप से हमको दूर रहना चाहिये, हे 


जनादेन=दु्टजनों के नाशकता | ॥ ३८॥ 
सलम्‌। | 
कलक्षये प्रणश्यन्ति कलधमाः सनातनाः । 
नछे कलं कृत्स्समधमाडमिभवत्यत ३९ 


५ 


| 


| 
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पदच्छेदः । s 
~ © र धर्म ~ 
कुलक्षये, प्रणश्यन्ति, कुलधर्माः, सनातनाः, धर्म, नष्ट, 
कुलम्‌, कृत्स्नम्‌, अधर्म, श्रभिभवाति, उत ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शददार्थ 
कुलक्षये=्कुल क नाशा | कृ्स्नम्‌नसंपूरणं 
_होने पर कुलमःन्कुलको 
Sle ला अधमैः 
२४४ ना हु नै अभिभवति-दबा देता है 
प्रणश्यन्ति=नाशहोजाते न 
धर्म नघेस्धर्म के नष्ट | ` उता 
होने पर . गया है 
भावार्थ। | | 


कुल के नाश होनेपर सनातन कालके जो कुल के 
धर्म चलेआते हैं, वे सब नाश होजाते हैं, और धर्मा के 
नाश होने के पश्चात्‌ सब कुल में अधर्मही अधमे फेल 
जाता है॥ ३६॥ | “ 
सूलम्‌। 


LS 


. अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
` सतीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ४० 


८ 


| गाण गीन 
अधर्माभिभवात्‌, कृष्ण, प्रढुष्यन्ति, कुलखियः, सत्रीषु, 
दुष्टासु, वार्ष्णेय, जायते, वणैसंकरः ॥ 


७ 
ही ५ पर 
~ ७ 
21 बंद अं dos ८ कु < 


EROS PISS SSI 
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पहिला अध्याय । 3७ 


* ! श्‌ न © 
, अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ब्दाथ - 


कुष्णऱ्हे कृष्ण!  वाष्णँयन्हे कृष्ण! 
अधर्मा-, श्रधरकी वृडि, स्रीषुदुष्टासु=स्मियों के 
मिमवात | | दुष्ट होने पर 
कुलख्रियः=कुलकी स्त्रियां . वर्णसंकर >वरणसंकेर 
प्रदुष्यन्ति=दूषित हो . जायते=उत्पन्न होते 
जाती हैं | ह 
भावार्थ । 
हे कृष्ण ! जब अधमे बृद्धि को प्राप्त होता है. तब 
कुल की स्त्रियां दुष्ट होजाती हैं, स्त्रियों के दुष्ट होने 
पर, हे कृष्ण | कल में वणसंकर होते हैं ॥ ३०॥ 
' स्लम । 


- संकरो नरकायेव कलघ्लानां कलस्य. च । 


पतन्ति पितरो ह्येषां लप्तपिए्डोदकक्रिया: ४१ 
| पदच्छेदः । 
संकरः, नरकाय, एव, कुलम्षानाम्‌, कुलस्य, च 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुप्तपिएडोदकक्रियाः ॥ 


3 


अन्वयः ' शब्दार्थ अन्वयः शददार्थ 
कलघ्नानाम=कुल के नाश | नरकायैव=नरक केही 
| करनेवालों के लिये 


` कुलस्य स्कुल के '| संकरःच्वणेसकर हैं 
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४८ सगवद्वाता सटाक । 








चर . | ` | लुप्त होगया 
एषाम्‌=इनके `  लुप्तपिणडो- |है श्राद्ध 
[पितरः=पितर स्वगे से दकक्रियाः 
पतान्ति=गिरजाते हैं ( उनका 
हे=्क्याके | 
भावार्थ । 


कुलनाशकता के कुलको नरक में लेजाने के लिये . 
वर्णसंकर हैं, ओर कुलघातकों के पितर उस कुल में | 
वर्णसंकर होने के कारण स्वर्ग से गिर पड़ते हे, क्योंकि 


hn 


उनके पिण्ड ओर श्राद्धादिके 
i द्धादिको की क्रिया सब लुप्त 
| -  सलम । 
दावरतः कुलब्लाना वशेसकरकारकेः । 
उत्साचन्तजांतधमा कलधमाश्चशाश्वताः ७ श्‌ 
- छेदः । मौ 
._ दोषैः, एतैः, कुलक्षानास्‌, वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते, 
जातिधर्माः, कुलधमीः, च, शाश्वताः ॥ | 


अन्वयः शब्दार्थ ` अन्वयः शब्दार्थ 
कुलक नाश ( वर्णसंकर 
कुलम्ना-_ | | वणुंसकर- | ` 


केरनेवालों = 
न लों | | हा करनेवालों 


i 
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पहिला अध्याय । ` ३६. 


शाश्वताः=सनातन वर्णसंकर | _ वर्णसंकर करने 


कुलधमोः-कुल के धर्म |कारकेः । वाले 
एतेः-इन ` दोषेः=दोषों करके 
उत्साद्यन्ते=नाश होजाते हैं 
भावार्थ । 


पूर्वोक्क वशसंकरादि दोषों करके कुलघातकों के 
कुलों के धमे ओर ब्राह्मणआदि जातियों के धर्म जो कि 
बहुत काल से चले आते हैं सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४२ ॥ 


सलम्‌। 
उत्सन्नकलधमाणा सनष्याणा. जनादन | 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्चम ४३ 
पदच्छेदः । 
उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌ , मनुष्याणाम्‌, जनादन, नरके, 
नियतम्‌, वासः, भवाति, इति, अबुशु श्रुस ॥ 


शन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थः 
_ जनादेन-हे कृष्ण ! नियतम्‌=निश्चय क- 
उत्सन्न-) नाश हुये हे रके 
कलधर्मा- ?=कुलके धर्म | नरके=नरक में 
शाम्‌ । जिनके ऐसे भवतिःहोता है 
मनुष्याणाम्‌=मञुष्यों का ` इति=एसा द 
वासंः=त्रास | अनुशुश्चुम=हम सुनते ह्‌ 
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५७ 'भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । 
हे जनादन ! नाश हुये हैं कुल के धमे जिनके ऐसे 
सनुष्याँ का वास निश्चय करके नरक में ही होता है, 
ऐसा हमने व्यासादिकों से सुना है ॥ ४३ ॥ 
मलम्‌ । 
जहा बत मंहत्पाप कत व्यवासता वयस । 
यद्वाञ्यसखलोमेन हन्त स्वजनसद्यताः ४४ 
पदच्छेदः । 
अहो, बत, महत्‌, पापम्‌, क्तुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, 
यत्‌, राज्यसुखलोमेन, हन्तुम्‌, स्वजनम्‌, उद्यताः ॥ 








अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
(बड़े अफ्रसोस | राज्य । राज्यके:सुखके 
'अंहोबत= की बात हे ||सुललो- लोभ करके 
(के एस | ] 
महतपापम-बड़े पाप स्वजनम्-अपने बन्धु- 
ए्न्करने को | गणों के 
वयम्‌=हमलोग हन्तुम्‌च्मारने को 
व्थवसिताःततैयार इये हैं | उव्यताः=उद्यत हुये हैं 
यतून्के 
भावार्थ । 


इन कहता है, कि अंहो बड़ा खेद हे, अर्थात्‌ ' 


क 
> 
ie र 5 त त री hi ih i a sR i ih a a a a कवि 


न-द---->५-८-८-2///४४४४४४॥॥४४४४॥॥॥॥0/->>. 
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पहिला अध्याय । ५१ 


बड़े अफ़सोस की वाता हे कि हमलोग ऐसे महान्‌ 
पाप करने को उद्यत हुये हैं यानी राजसस्बन्धी सुखके | 
लिये अपने सम्चन्धियाँ के मारनेको तैयार हैं, इससे 
अधिक ओर क्या अनर्थ होगा ॥ ४४ ॥ 
- सूलम्‌। | 
यदि. सामघ्रतीकारमशस्त्रं शख्रपाणयः। 


` धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ४५ 


ट पदच्छेदः । 
यदि, सास्‌, अप्रतीकारम्‌, अशखस्‌, शस्त्रपाणयः, 
धातेराष्ट्रा, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यदिष-अगर . रणेन्लड़ाई में. 
साम-सुझ हन्युः=मारे 
| न _युद्धकीइच्छा| तत्‌=तो 
कारस्‌ | रहित | मेन्मेरा : 
अशुद्धम-अशखको | क्षेमतरस-अत्यन्त : ` 
शुद्धपाणयः-शख्हे हाथ में कल्याण 


` घार्तराष्ट्रा-च्चृतराष्ट्रके पुत्र 
| भावार्थ । _ | 
अजुन फिर कहता है कि यदि मुझ शक्नरहित 


T 


शै _ 'विसूज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविग्नसानसः ॥ 
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५२ भगवद्वीता सटीक । 
ओर युद्धकी इच्छाराहित को रण में ये धृतराष्ट्र के 
पुत्र शत्रों को हाथों में लेकर सारे तो भी मेराही 
कल्याण होगा, ओर इनकी अकल्याणता होगी, क्यों 
कि में अपने धम पर आरूढ़ हूं, ओर ये सब अधम 
को ग्रहण किये हैं ॥ ४५॥ | 
सूलस्‌ | 
| संजय उवाच- 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
विस्जज्य सशरं चापं. शोकसंविग्नमानसः ४६ 
इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
Se ० - “४ र्जी > 
योगशाख्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽज्ञुनवि- 
षादयोगोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद: । 
एवम्‌, उक्त्वा, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
शोकमेंडूब | € 

क कत. शोकमेद्रब अजुनः=अजुन क 

गयाहे मन संख्ये=रणभूमि में 


वि र्न = * | 
मानस. जिसका सशुरमलबाणसहित | 
80” ऐसा | चापम्‌न्यनुष्को . 


~ 


~ 
किक ६६७७४ ENTE 
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पहिला अध्याय । ५३ 


+ च=™र रथोपस्थे=रथ के पिछले 
एवम=इसप्रकार यानी | . भाग में 
पूर्वोक्त प्रकार । उपाविशत्‌=बैठगया 
भावार्थ । 
शोकमें डूबगया है मन जिसका ऐसा अजुन इस 
` प्रकार कह: करके उस रणभ्षभि में बाणके सहित 
धनुष्‌ को त्याग कर .रथके पिछले आग पर बेठजाता 
भया॥२६॥ र 


पहिला अध्याय ससाघ॥ | 


विसञ्यञ्छोडकर | उक्त्वा=ङकहकर 
| 


` 2६७००००००४ लिक कट क > 
SSC SOS SS SO SS TEN " ५ ५ हे: य.चा कमी 
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` दूसरा अध्याय 


जना 





मलस्‌। 

ते तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणाकुलेक्षणस । 

विषीदन्तमिदै वाक्यमुवाच मधुसूदनः . १ 
छेदः। . ` 


तम्‌, तथा, कृपया, ्राविष्टम्‌, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणस्‌, 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ 


'भावाथ। `. ` 
अहिसाही परम धर्म हे, ओर हिंसाही अधर्म है 





3 एज अब CR 9001 0० ०००००० 
७० 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
तथा=पूर्वोक्तपकार | विषीदन्तम्‌स्ढु'खी 
कपयात्क्रपासे | तस्‌=उस अर्जुन से 
आविष्टम्‌-युक्त . |: इदम्‌=इस. | 
. ' [पूर्ण आं- | वाक्यम्‌न्वाक्य को . 
अश्नुपणो- _ ८ कहे के सार है गम: 
कुलेक्षणम्‌ । न ल | क 
| जि उवाच=कहतेभये . 
| सके ऐसे | 


2. 


क 2 
०७ £ 
ee 6 ॥ ड aI INN ळा 
EE EE ~ NNR i यक्व 5 a a a Sr ST a i a 5 rh ीिमिमिभििलिलजाजजिजिजजजिगिमिमि 
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दूसरा अध्याय । 


बा रू ° श्र | ९ हे 
सम्बन्धियों का मारना हिंसारूपी महाअधम है, इन 


अपने मनोगत सिद्धान्तो को भगवानके प्रति कहकर _ 
41: 30 नईरी = 
. जब आजुन तूष्णीम्‌ होकर रथपर बैठगया, तब उस 


वृत्तान्त को संजय से सुनकर, श्वतराष्ट्र अपने पुत्रों के 
राज्य की अटलता समझकर चुप होरहा, तब उस 


. के अभिप्रायको जानकर संजयने कहा कि:हे राजन! 


एकाग्रचित्त होकर सुनो, ये मेरे हैं, में इनका हूं, ये जो 
अहं और ममत्व वृत्तियां हे, वेही मोहरूप अतिदुःख- 
दायी हैं, उस मोह करके कृपायुक्त होरहा है जो, ओर 
शोकजनित-क्लेशयुक्र है जो, ओर परिपूंण ओर व्या- 
कुल होरहे हैं दोनों नेत्र जिसके, ऐसे दुःखित अजुन 
को देखकर मधु नामवाले दैत्यके मारनेवाले 
श्रीकृष्णभगवान्‌ कहते भये ॥ १ ॥ 


मूलम्‌। 
श्रीमगवातुवाच- . 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । . 
अनारय॑जुष्टमस्वरग्यमकीतिकरंमजुन २ 
5 पदच्छेदः । [ 


कुतः, त्वा, करमलम, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌, 
. अनाजुष्टम्‌, अस्वग्येम्‌, अकीर्तिकरम, अजन ॥ 


nos हे & 
SS मास 
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4६ गवद्गांता सटाक 


'अन्वयः' शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
९ जिश्रेष्ठलोगों दम्त-्यह 
अनार्य-_ [जोश्रेष्ठलो न 
जुष्टम्‌ | योग्य नहीं हे 
{i व्य र्‌ अञ्जनस्हे अजुन ! . 
E Meet वा=्तुझको 
अस्तर्यम्‌= की प्राप्तिनहीं विषमे 5 मे 
ता बा छी 
' ८८ जिससे यश कुतः=कहासं 
अकीति-_। 
< नहीं मिलता | समुपस्थितम-प्राप्त हुई 
, करम्‌ IN ---0 
। [है ऐसी 


भावाथ । 

ऐश्वयस्य सममस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवै- 
राम्ययोश्चेव षष्सां भग इति स्छतः ॥ १ ॥ नित्यस- 

` ग्रतिबन्धेन वतेते यत्र षट्टिथस्‌। समभरेश्वर्यसुख्यं तद्ध- 
साख्यं भगवानिति ॥ २ ॥ सम्पण ऐश्वर्य, धर्म, यश 
श्री, ज्ञान और वैराग्य इन ६ का नाम भग हे, ये ६ 
नित्यही प्रतिबन्धसे रहित जिसमें रहें उसीका नाम 
भगवान्‌ हे, इन ६ ऐश्वयं आदि गुणय़क्क भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र अञ्जन के प्रति कहते हैं कि हे अञ्जन ! 
संग्राम समय यह जो कश्मल यानी मोह है सो किस 
कारण तुझको प्राप्त हुआ है, क्या मोक्ष की इच्छासे 
या स्वगको. इच्छा से, या यशकी इच्छा से तफको 
यह प्राप्त हुआ है । यदि-मोक्षकी इच्छा करके यह 





MF 
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दूसरा अध्याय । ५७ 


श्रात्त हे तो असेवित है, क्योंकि चित्तकी शाद्धि विना 
सोक्षकी इच्छा होती नहीं, ओर निज धर्म के त्याग से 
चित्तकी शुद्धि कदापि होती नहीं, इसलिये मोक्षकी 
इच्छा करके इसका सेवन नहीं बनता हे, ओर अगर 


स्वर्गकी इच्छा करके यह प्राप्त हे, तोभी इसका सेवन | 


नहीं बनता हे, क्योंकि स्वधसत्यागीको स्वप्नमें भी 
स्वगकी घाति नहा, ओर अगर यशकी इच्छा करके 
यह प्राप्त हे, तोभी नहीं बनता हे, क्योंकि. इसके 
सेवने से यशुका नाश होताहे, इस वास्ते स्वथमेका 
विरोधी यह मोह तुमको त्यागने योग्य हे ॥ २॥ 
लम्‌। 
सा क्कन्य गच्छ कान्तंय नतखय्यपपद्यत। 
शुद्र हृदयदाबल्य त्यक्त्वात्तष्टठ परन्तप ३ 
पद्च्छेद्‌ः । नत 


मा, कैब्यम्‌, गच्छ, कौन्तेय, न, एतत्‌, त्वयि 


` उपपचते, क्षुद्रम्‌, हृदयदोबेल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, 


परन्तप ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय ` शब्दार्थ 
कोन्तेयन्हे अजुन ! | . एतत्‌=्यह 


र क्लेब्यम-नपुंसकता को त्वयि=तेरे बिषे ` 
मागच्छं=मत प्राप्तहो न=नहीं 


DS COS SY का जज य) 7 PME 


आ 


DIOS ~ to 
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पः भगवद्गीता सटीक । 


उपपद्यते=्योग्यहै | 1160 ) हृदयकी 
बे बेट — च 
परन्तप=हे श्रेष्ठतप ल्यम्‌ | दुर्बलता को 
करनेवाले ! त्यक्त्वास्त्याग करके 
क्षुद्रम--छुद्र र उत्तिष्ठच्खड़ाही 
भावाथ । 


सम्बन्धियों में च ae ७: ५ 
न्धयाँ को युद्धभूमि में देखकर सुझको 
मोह उत्पन्न हुआ है, उस सोह के कारण धनुष्‌ के. 


उठाने में में असमथ हूं, इस कारण में उनके साथ 
दि ७ » )७ के इस 
दारुण युद्ध कैसे कर सक्काहं ? अजुन के मनके इस 


293 ०७ ९०0 
अभिप्राय को जानकर भगवान्‌ कहते हैं कि यह - 


अधैयेता जिसको कि तूने ग्रहण किया है, तेज ओर. 


“सुखका नांशक है, इसको तू प्रात होने के योग्य नहीं 


हे, क्योंकि तेरी माता कुन्तीने देवताकी झपासे अति _ 


बलवान्‌ तुको उत्पन्न किया है, ओर तूने साक्षात्‌ 


महादेव के साथ भी युद्ध कियाहै, तुम बड़े प्रभाववाले ' 


हो, तुम्हारे में यह कायरपना उचित नहीं है, हे पर- 
न्तप, हे शत्रओके तपानेवाले, हे/अजुन | हृदयकी ढुच- 
लता ओर क्षुद्रताको त्यागकर युद्ध के लिये उठो, खड़े 
हो, अपने क्षत्रियलघम का त्याग मत करो ॥ ३ ॥ 
| ९ मूलम । र्र ४ ; 
`` अञ्जन उवाच- - 


SAR 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
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दूसरा अध्याय । ५६ 


इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ४ 
पदच्छेदः । 
कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदन, 
इषुभिः, प्रतियोत्स्यामि, पूजा हौँ, अरिसूदन ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | झन्वयः शब्दार्थ 
- सधुस्नदनल्हे कृष्ण ! _ हि शत्रु के 
भीष्मम-सभीष्मपितामह | अरिसूदन--* नाश- 
को ॥ कर्ता ! 
च-ओर संख्ये-लड़ाई में 
े न च्य -केसे रे 
'द्रोणस्‌=द्रोणाचार्यको. कथमन 
पूजाहो=जो पूजने इ जाभः=बार्णासं 
~ [रियो प 
याम्य ह्‌ प्रतियो- स्मारूगा : 
अहमः-मैं त्स्यामि | 
भावार्थ । 


an 


अजुन कहता है कि स्वधमे का त्याग भेने शोक- 

वश नहीं कियाहे, किंतु युद्ध को अधम जानकर 
क, सं छै [a =e 

किया हे, जिनके गोद में मने खेलाहे, ओर जिन्होंने 


- मेरी पालना कीहे, ऐसे जो पितामह भीष्मजी हैं, ओर 


जिनसे भेंने धनुविंद्या को सीखा है, पेसे जो दोणा- 
CO चक नके he = ३७७ के 
चायेजी हैं, उनके साथ में रणमें बाणों करके केसे 
७ >> क पो hn 
युद्ध करूंगा, ये दोनों महापुरुष पुष्पों करके. पूजने के 
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&० भगवद्दीता सटीक । 


योग्य हैं, जब इनके साथ क्रीडावस्था विषे, वाणी _ 


करके भी हर्ष के निमित्त संग्राम करना उचित नहीं 
तो फिर उनके साथ प्राणघातक बाणा से में केसे 
युद्ध करूंगा ॥ ४.॥ 
; | ~ फ्त क SESS १) 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाव्च्छेयो भोक्तुं 


CoN 


भैक्ष्यमपीह लोके । हप्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव 


मुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ५ 

पदच्छेदः । | 
. शुरून्‌, अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌; 
भैक्ष्यम्‌, आपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, तु, 
गुरून्‌, इह्‌, एव, सुञ्जीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थ 
सहानुभावान्‌=तड़े प्रताप- अपि=भी 
| बाले | हिसनिःसंदे 
गर्व को  हि्निःसंदेह 
गुरून्‌-्युरुवों को . 0 
अहत्वा-न मारकर पक 


' ` इहलोरेदतलोकमे | . एर 
. भैक्ष्यमसभिक्षा. |, अर्थकामान्‌-ऐश्वय की 
` .. ओो्कुम्‌=्भोगना ` ह इच्छावाले 
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दूसरा अध्याय । दोष 


- शुरून-शुरुवों को रुधिर- दो टक 
है =रक्तसे भरे 
हत्वा-मारकर प्रदिग्धान्‌ 3. 
इहएव-इस संसार भोगान्‌=मोगों को 

[a x Lo ) 020 ७. +* * 
में ही भुझीय-में भोगूंगा 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि युद्धके अभिमान करके 
गर्वित जो द्रोणाचाये आदिक हैं, वे इस समय पूजा 
के योग्य केसे होसक्ने हें? प्मंशात्ष में लिखा है कि 
ग्रोरप्यवलिसस्य कार्याकायमजानतः । उत्पथं प्रति- 
पन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ १ ॥ जो गरु कर्तव्य 
अकतेव्य को न जानता हो, खोटे मार्ग में प्रदत्त हो, 
उसका त्याग कर देना उचितहै, इन सबसे अधर्म | 
की बातें घटती हैं, इसलिये इनमें जो गरुत्वपनाहे 
उसको त्यागकरके इनके साथ यद्ध करनाही धर्म हे 
इसमें कोई भी दोष नहीं, उसपर अजुन कहता है कि 
हे छष्ण | गरूवोको न मारकरकेही हस संब को पार- 
लौकिक सुख होगा, इनको मारकरके कदापि सुख 
नहीं होगा, ओर यद्यपि क्षत्रिय के लिये इस लोकमें ` 
भिक्षा मांगकर खाना निषिद्ध हे तो भी वह ग॒रुवों के 
वंच करने से तो अत्यन्त ही श्रेष्हे, ओर है भगवन्‌ |: त 
जो वेदको अध्ययन करके ओर तपआदिको करके 
बड़े प्रभाव को प्रात हुये हें वे तुच्छ लिप्साआदि 


«ऋण पि नि LI, 
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६२ . _ भगवद्गीता सटीक । 


दोषों करके कदापि दूषित नहीं होसक्के हैं, जेसे सवभक्षी 
अग्नि अपने भोग के दोषके सम्बन्धकरके दूषित नहीं 
होसङ्घाहै, यादि कहो कि वे अथ के लोभीहें, और अथ के 


लिये उन्होंने अपनेको बेंचडाला हे तो ऐसे लोभियों ' 


hn 


के मारने में क्या हानि है, तो सुनिये इन पूज्य लोगों 
को सारकर, इनके रुथिरसे भरेहुये भोगोंका भोगनाही 
क्या श्रेष्ठ हे, इसलिये सें ऐसे भोगों को कदापि नहीं 


_भग्गा॥ ५॥ 


सलस्‌ । 
न चेतदिद्मः कतरन्नो गरीयो यहा जयेम यदि 


' चा नो जयेयः । यानेव हतवा न जिजीविषामस्ते- 
` बस्थिताः प्रसुखे धार्तराष्ट्राः ६ 


पद्च्छेदः। _ 
न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यत्‌, वा, 
जयेम, यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, 


जिजीविषामः, ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धाते राष्ट्रः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ 


चन्रं `. कतरत्‌=कीनसा . 
` एतत्=्यह्‌ नः=हममेसे 
“ न विद्य/-हम नहीं जा- | गरीयः=मलवानहै 

नते हे कि | . यह्वा=त्रथवा 
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दूसरा अध्याय । . MRR 


जयेम-हम जीते | | हम नहीं जीने 
` यविवान्य्या न जिजी-= | की इच्छा 
न+-हमको विषामः । करते हैं 
जयेयुःस्त्रे जीतें € 8 च 
कि: धातराष्ट्राः-धृ तराष्ट्र के पुत्र 
यान्‌ण्व=जिनको प्रमुखे-सामने 


हत्वा-मारकर अवस्थिताः-खडे हैं 
भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि भिक्षा मांग करके खाना 
क्षत्रियके प्रति शाञ्रविरुदधहै, यानी निन्दितकर्म हे, ओर 
धर्मयुद्ध करना कल्याणकारक है, इसलिये युद्ध करना 
. तुम्हारा धरम है, उसपर अजुन कहताहे कि हे प्रभो | इस 
वाताका ले नहीं जानता हू कि भिक्षा मांग कर खाना 
हमारे लिये श्रेष्ठ है, या युद्ध करना श्रेष्ठ हे, ओर अगर 
हम युद्धका प्रारम्भ भी करें तो हम यह नहीं जानते हैं 
कि हमको वे जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, यदि 
हम उनको जीत भी लेवें तोभी वास्तव में हमारा ही 
पराजय हे क्योंकि जब .स्वजनों को मारकर हस 
जीनेकी इच्छा नहीं करते हैं तो फिर उनको मारकर 
हम विषयभोगों के भोगने की इच्छा केसे. करेंगे, 
ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिक रण में हमारे 
सम्मुख स्थित हें इनको मारकर भोगों के भोगने से 
तो मिक्षाही मांगकर खाना श्रेष्ठ है॥ ६॥ 


TT 
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६४. ` अगवहीता सटीक । 


सलम । 


कापेणयदोषोपहतर्वभावः एच्छामि त्वां धर्स- 


सम्मढचेताः। यच्छेयः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ७ 
पदच्छेदः । 

` कार्पेण्यदोषोपहतस्वभावः, एच्छामिं, त्वाम्‌, धर्मस 
म्मूढचेताः, यत्‌, श्रेयः, 'स्यात्‌, निश्चितम्‌, ब्रूहि, तत्‌, 
मे, शिष्यः, ते, अहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ 
अन्वयः  शददार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
कार्पएय-). दीनता से तत्‌= उसको 

दोषोप- | उपहत हो- निश्चितम्‌=निर्चय 


_ हृतस्वः | “गया है स्व- करके 
- भावः) भावजिसका से 
समता धर्मकेबिषे | : ग 

| मूढृहोरहाहे बूहि-कह त्‌ 

fos | चित्त जिस| . अहम 

ततः (काएऐसामैं। | ते-्तेरा : 
. स्वामन्ठुमसे. ० | शिष्यः्नशिष्यहं 
वृच्छासिन्पूछता हू कि  साम=्घ॒सका 
त्‌=जो | शाधि=उपदेशकर 


| 5 अयाने | त्वामच्तेरे ` 
| स्यात्‌न्दोवे . | प्रपन्नम्‌ज्में शरण हं 





1 


दूसरा अध्याय । ६% 
भावार्थ । 
जो धनी होकर कछभी द्रव्यको नहीं खच करता 
है, वह व्यवहारमें कृपण कहाता हे, ओर जो आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये बद्धिहारा विचार नहीं करता 
हे, वहभी परमाथहाधि से कृपण कहाजाता है, अर्थात्‌ 
जो अनात्मवित्‌ अज्ञानी है, वही कृपण है, इसपर 
अजन कहता है कि हे महाराज ! अज्ञाननिमित्तक जो 
कृपशतारूपी मोह है, यानी ये मेरे हैं में इनका हूं 
ऐसा जो निश्चयहै, वही कृपणतारूपी दोष मेरे विषेहे 
उस दोष करके क्षत्रियका स्वभाव जो शरवीरता है वह 
मेरा नष्ट होगया हे, इसकारण धर्म के निर्णय करने मेँ 
सेरा चित्त अतिमढ़ होगया हे, ओर में नही जानता 
हूं कि इन सीष्मादिकोंका मारना इस रणमें मेरा 
धर्म हे या इनका पालन करना धमं हे, इसप्रकार 
_ संशयों करके मस्तचित्तवाला हुआ जो में हूं, सो आपसे 
`. पूछता हूं कि जो मेर लिये कल्याणकारक हो उसको 
आप कहिये, भगवान्‌ हसकर कहते हैं कि तुस तो 
हमारे मित्र हो, तम आपही क्यों नहीं विचार करलेते 
हो, तब अर्जुन कहता है कि में आपका शिष्य हूं, 
आपही स॒मे शिक्षा दीजिये, में आपकी शरण को 
प्रास हुआ हूं ॥ ७॥ . 
सलम । 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छो 


बणमिन्द्रियाणाम्‌ । अवाप्य भूमावसपल्म्टडं 


: अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दाथे 
भूमौ=ग्रथिवी में | प्रपश्यामि-देखता हूं कि 
असपलमर-शनत्रुरहित ` ` समन्मेरा 
ऋद्धम-भरेपुर | शोकस=्शोक ` 
. राज्यम=राज्यको  यत्न्जो . 
चन्र इन्द्रियाणाम्‌इन्द्रियाँं का 
सुराणाम-देवताओं के | उच्छोषणमसुखानेवाला 
मोसमी... दै 
झधिपत्यम्‌ः्सस्वामित्वको हि=निर्चय 
अवाप्य=पायकरके . करके 
न=्नह ` अपनुद्यात्‌=दूर होवे 
भावार्थ । 


लुम आपही अपने कल्याणके साधनका. विचार क्यों 
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६६ सगवद्वीता सटीक । 


राज्यं सराणामपि चाधिपत्यम्‌ ८ 
पदच्छेदः । 
हि, प्रपश्यामि, मम, .अपनुयात, यत्‌, 
शोकम्‌, उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, श्रवाप्य, भूमौ, अस- 
पललम्‌, ऋडम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आ- | 
घिपत्यस्‌॥ 


' भगवान्‌ कहते हें कि तुमं तो सब शास्र पढ़े हो, 
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दूसरा अध्याय । ६७ 


नहीं करते हो, तब अजून कहता है कि हे भगवन्‌! 
मेरे विचार में ऐसा कोई भी साधन नहीं आता है जो 
इन्द्रियों का सुखानेवाला मेरे शोकको दूर करसके, 
भगवान्‌ कहते हैं कि जब तुम युद्ध करके जयको प्रास. 
होगे तब राज्य की शि होने से तुम्हारा शोक दूर हो- 
जावेगा, उसपर अजुन कहताहे कि हे भगवन्‌ ! प्रथिवी 
में निष्कणटक चक्रवतित्व राज्य को प्राप्त होकर या 
स्वग में इन्द्रपदको पाकर मेरा शोक दूर नहीं होसक्का 
है, क्योंकि मेरे शोक के नाशके ये उपाय नहीं हैं ॥ ८॥ 
मूलस्‌ । 

2 ~_ ७ च - 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। . 
नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह & 

पद्च्छेदः। ` 
एवम्‌, उक्त्वा, हृषीकेशम्‌, गुडाकेशः, परन्तपः, न, 
योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्त्वा, तूष्णीम्‌, बभूव, ह ॥ 








अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
परन्तपः=श्रेछठ तपवाला योत्स्ये्युड् करूंगा सैं ` 
` गुडाकेशः-अजुन `| इतिजऐसा फिर 
हृषीकेशुस--कृष्ण से | गोविन्दम-ऋष्ण से ` 
 एवस्‌=इस पूर्वोक्तप्रकार| ह=्स्पष्ट 
उक्त्वास्कहकर उक्त्वा=कहकर 
जचन्औओऔर . | तूष्णीमन्चुप | 


न=नहीं । बभूव=होताभया 


| 
| 
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६८ भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । 


। अर्जुन के वृत्तान्त को सुनकर श्तराष्ट्र ने फिर संजय 


से पछा कि इसके अनन्तर अझून क्या करता अया, _ 
तब संजय कहता है कि शज्ञुवों का तपानेवाला ओर 
निद्रा का जीतनेवाला जो अजुन है, वह हृषीकेश से 
यानी इन्द्रियों के स्वामी कृष्णजी से ऐसा कहकर कि हे 
गोविन्द ! में युद्ध नहीं करूंगा चुप होताभया ॥ ६ ॥ 
सूलम्‌। | 
तमुवाच हृषीकेशः घ्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः १० 
तम्‌, उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, सेनयोः, | 


` उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥ 





` अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शददार्थं | 
भारत=हे राजन्‌ ! 'उभयोः=दोनों ` 
` प्रहसञ्चिवस्डँसते ह्ये | सेनयोः=सेनाश्रों के 
हृषीकेशः=क्ृष्णमहाराज, मध्येन्बीच में 
nm  इंद्सू-इस 
विषीदन्तम्‌स्खेद करते हुये | वचःच्वाक्य को : 
__ >“ 5 अजन से उवाच=कहते भये 


भावार्थ 


. तब दोनों सेनाओं के मध्य में, विषादको प्रातहुआ | 


ष्र 


i 
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दूसरा अध्याय) . ६६ 


जो अजन हे, उससे सब इन्द्रियों के प्रेरक कृष्ण 
अ्रसन्नसख होके यह वचन कहते भये कि ॥ १० ॥ 
| ` सूलम्‌। 
| श्रीमगवानुवाच- ` 
च्ञ्शाच्यानन्वर्शाचस्त्व प्रज्ञावादारच भाषस । 
गतासनगतासश्च नानशाचान्त पारंडताः १3 
पदच्छेदः । 
अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्वस्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, 
गतासून्‌, अगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥ 
अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शंब्दाथ 
अशोच्यान्‌=जोशोचनेयोग्या ` आषसे=्कहता हे 
नहीं हैं उनको| गतासून्‌=मरेहुयों को - . 


अन्वशोचः=तू शोचता हे च--ओर 
चर-ओर अगतासूनू-ज़िन्दों को 
त्वप्््तू | परिडताः-पणिडतलोग 
.. श्रज्ञावादानच्पणिडतों की. नजनहीं 
|; तरह अनुशोचन्तित्शोच करते हैं 
भावार्थ । 
. हे अजन दो प्रकार के मोहने संसार में सब जीवों 


को सोहन कररवखाहे, एक तो साधारण मोह है, दूसरा 
` असाधारण है, साधारण मोह उसे कहते हैं जो सबको 





| 
॥ 
> 
; 
EF 
1] | 


` होती हे, वह असाधारण सोह हे । यह सबको बराबर 
नहीं है, किन्तु भिन्न भिन्न है, अजुनको दोनों प्रकारका. 
सोह इस समय प्राप्त है, जो भीष्मादिकों के श्रीरों के 
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बराबरहो यानी एकही तरहपरहो, उसी करके स्वप्रकाश 


शद्धचेतन असंसारी आत्मा बिषे स्थल, सूक्ष्म, ओर 


कारण इन तीनों श्रीराँ के अध्यास से जगत्‌ में सत्यत्व 


बाद्धि और श्रीरादिकों में आत्मचुद्धि होरही है, ओर 
यह बृत्ति सब जीवों को बराबर है, ओर जो हरएक 
मनष्य को अपनी अपनी जाति की उत्कृष्टताका अभि- 
मान हे या स्वधर्म विषे अरुचि ओर परधम बिषे प्रीति 


नाश से उनके आत्मा के नाश का अम हुआ है सो 
देहादिकों में आत्मबुद्धि साधारण मोह हुआ है, ओर 
स्वधर्म जो युद्ध है उसमें अरुचि ओर परधम जों भिक्षा- 
टन है उसमें प्रीति यह असाधारण मोह इआ, हे । 
शास्रद्वारा तीनों देह से एथक जो आत्माका ज्ञान हे सो 
सांधारण मोहका निवतेक है, ओर क्षत्रियधर्म जो युद्ध 


है, उसमें हिंसाआदिक जो दोष हैं उनका दोष न. 


जानना ऐसा जो बोध है वह असाधारण मोह का 

हैं, ओर ऐसा नियम भी है कि कारण के नाश 
होने से काय का नाश होता हे, जबतक मोह का नाश 
न होगा तवतक उसके कार्य शोक का भी नाश न होगा, 
इस लिये प्रथम पूर्वाक्क दो धकारे के मोह का नाश 


करना उचित है। हे पाथ ! सब मोहादिकों का कारणं | 
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दूसरा अध्याय । ७७.१ 


अध्यास हे, अनात्मा जो शरीरादिक हें उनमें: आत्म- 
बुद्धि होनी अर्थात्‌ शरीरकोही आत्मा मानना, ओर 

[a च्छ ३ अनात्म 
असङ्ग शुद्ध निर्विकार जो आत्मा है उसमें - 


बुद्धि होनी यानी आत्माको सुखी दुःखी मानना, इसी - 


का नाम अध्यास है, और अध्यास के नाश होने से 
सोहादिकों का नाश स्वतःही होजाताहे, इस लिये 
प्रथम अञ्जन का अध्यास दूर करना चाहिये, इस 
अभिप्राय को सनमें रखकर भगवान्‌ अजुन के प्रति 
कहते हैं कि, हे अजुन ! भीष्मादिक शोच करने के 
योग्य नहीं हैं, तुम मत शोक करो, ये मेरे लिये मारे 
जावेंगे ओर सें इनके विना केसे जीऊंगा इस तरहका 


` शोक करना तुमको उचित नहीं है, तुम पण्डित हो 


ओर पण्डित होकर पणिडतों करके कथन करने के 
अयोग्य शब्दों को बोलते हो, तुमको ऐसे शब्द के 
बोलनेमें लज्जा नहीं आती है, तुम तूष्णीं होकर कायरों 
की तरह, बेठरहेहो, इससे बढ़कर ओर क्या तुम्हारे 
लिये अनुचित कमे होगा, अथवा पण्डितों की तरह 
तुम्‌ बोलते हो परन्तु, तात्पर्य को तुम नहीं जानते हो, 


.. इसी. से. तुम्हारे बिषे मूढता ओर पाणिडत्यता 


दोनों देखने में आती हैं, अजुन कहता है कि,' हे 
महाराज ! सम्बन्धियाँ के वियोग में पण्डिता को 
भी शोक होता है, फिर मुझे शोक हुआ तो क्या. 
आश्चर्य हे ? तब भगवान्‌ कहते हें कि ऐसा मत 


T 


| 004 
: 4 
i 

|| 

॥ 

° 

| 

१ 
i 
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७२ 


कहो, क्योंकि तुम्हारा कथन केवल हास्य योग्य 


है, और जो पण्डित हैं यानी जिन्होंने गुरुद्वारा . 


वेदान्त शाल्लका श्रवण किया.है ओर जीव ब्रह्म की 
एकता को जिन्होंने युक्कियाँ के द्वारा मनन किया हे, 


वह सरेहुये ओर जीतेहुये सम्बन्धियों का शोक नही. 


करते हैं, ओर न बन्धर्वा के वियोगसे मोह को प्राप्त 
होते हैं, जेसे स्वप्न में कोई सम्बन्धी मरगया हे ओर 
कोई जीता है उनका शोक जाग्रत्‌ अवस्था में लोग 
नहीं करते हैं, इसी तरह अज्ञानसे जन्य जो श्रसज्ञान 
है उसकरके कल्पित जो बन्धुवग हैं, उनके जीने ओर 


मरने का शोक ज्ञानवान्‌ पण्डित नहीं करते हैं। . 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्जुन ! तुम पण्डित होकर 


शोक सत करो; आत्मतत्त्व बिषे स्थित हो ॥ ११ ॥ 


| सलस्‌। ` 
न स्वंवाह जात नास न त्य नस जनाथपाः। ` 
न चेव न भावष्यामः सव वयमतः परस १२ 
| पदच्छेदः । 
न, ठु, एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌, 


इसे, जनाधिपाः,-नं, च, एव, न, भविष्यामः, सर्वे, वयम्‌, 


अतः, परस्‌ ॥ 


. “अन्वयः शब्दार्थः| अन्वयः शब्दार्थ | 


` नतुएवऱ्ञ्या नहीं| , जातु=कभी 





७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा अध्याय । ` . छ 


आहम्‌न्में | + अभूवन्‌होते भये 
आसम=होताभया च-ओर 
त्वसूऱ्च्तू .. वयमः-हम 
. नन्‍नहीं. सर्वेच्सब: 
.. +अभ्ूः्न्होता भया | . अतः परम-इसके बाद 
, इसेच्ये . |न भविष्यामः=नहीं होंगे 
` जनाथिपाः=राजालोग | न एवऱ्यह बात . 
 ज्ञन्नहीं । नहीं 
` सावार्थ।. 


दो प्रकार के सोहका स्वरूप और उसका कारण 
भगवान्‌ ने पूर्व कहा, अव उस मोहकी निइत्तिके उ- 
याय को कहते हैं. क्योंकि संसार में मोह जीवों के 
दुःखका हेतु है, ओर सोहकी निदत्त अत्यन्त सुखका- 
रक है, और मोहके नाश हुंये विना पुरुषको मोक्ष 
कदापि नहीं है, इसलिये यत्र करके मोहको दूर करना 
चाहिये, अजुनके .मोहको हटाने के लिये भगवान्‌ 
कहते हैं, इस जन्मसे पूव क्या में नहीं था, ऐसा नहीं, 
किन्तु में था, वैसेही तूभी क्या पूर्व न था, ऐसा नहीं 
किन्तु इस जन्म से पहले भी तू था। ये जो राजालोग 


इस युद्धम हें, क्या इस जन्म से पूर्व न थे, ऐसा नहीं 
किन्तु ये सब. इस जन्म से पूवे भी थे, इतने कथन 


\ 


से भगवान्‌ ने आत्मा को प्रागभावका अप्रतियोगी 


छ DA MD 
कथन [कया हे, जिसका अपनी उत्पत्तिसे पूव अपने 


SE २०7०. "६ TR 


/ 
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कारण में अभाव रहता है, वह अपने अभाव का प्रति- 


योगी कहाता है, जैसे घटकी उत्पत्तिसे पूर्व कपालों . 


में अभाव रहता है, उसी अभाव का नाम प्रागभाव है, 
, घटके उत्पन्न होने से वह अभाव नष्ट होजाता हे, इस 
वास्ते प्रागभाव आनित्य भी हे, ओर उसका प्रतियोगी 
घट होता है, क्योकि ऐसा नियम है कि॥ यस्याभाव: 
स प्रतियोगी ॥ जिसका पहले अभाव होता हे, वही 
अपने अभाव का प्रतियोगी होता है, सो ऐसा आत्मा 
नहीं हे, क्योंकि इस जन्मके शरीर की उत्पत्ति से पूर्व 


5 भी आत्माका सद्भावही था, इसलिये आत्मा प्राग- 
भाव का प्रतियोगी नहीं है, ऐसा भगवान्‌ का तात्पर्य 


है, ओर फिर भगवान्‌ कहते हें कि॥ अतः ऊर्ध्वस्‌ ॥ 
इस जन्म से अनन्तर अर्थात्‌ देहपात से उत्तर॥ 
अहम्‌ त्वम्‌ इमे भूपा न भविष्यामः॥ हम, तुस, ये 
राजालोग क्या नहीं होवेंगे॥ इति न ॥ ऐसा नहां हे ॥ 
किन्तु सर्वे वयम्‌ ॥ हमः सब लोग ॥ भविष्यामःएव ॥ 


अवश्य आगेभी फिर होवेंगे॥ कस्मात्‌॥ किस कारण ॥ 


आत्मनो नित्यत्वात्‌ ॥ आत्माको नित्य होनेसे ॥ इतने 
कथन करने से भगवान्‌ ने आत्मा को ध्वंसका 
अप्रतियोगी कहा है॥ ध्वंस नाम नाशका है, 'जिसका 
नाश होताहे, वह अपने नाशका प्रतियोगी होता हे, 
जेसे घटको जब दण्ड मारकर फोड्दिया तब घटका 
नाश होगया, उस नाशका घट प्रतियोगी है, वैसे 
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ध्याय । ७५ 


आत्मा नहीं हे, क्योंकि आत्मा का नाश तीन काल में 


भी नहीं होता है, आत्मा नित्य है ओर एक है, शरीर- 


रूपी उपाधियों के भेद करके आत्मा भेदवाला प्रतीत 
होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं हे, कितु 
हम, तम, यह सब जो व्यवहार है सो शरीररूपी उपा- 
यियों करके होता है, आत्मा सदा ज्यों का त्यां एकः 
रस नित्यहै, ओर श्रीरों के अहण ओर त्याग में भी 
आत्मा की कोई हानि नहीं, इसी वाता को भगवान्‌ 
अगले श्लोक में दिखलावेंगे ॥१२ ॥ 


देहिनोइस्मिन यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रातिर्धीरस्तत्र न सुह्यति १३ 
, पदच्छेदः । 
देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, 
जरा, तथा, देहान्तरप्रापतिः, धीरः, तत्र, न, सह्यति ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथः' - 
यथा=्जैसे : | जरा-्ृडाञ्रवस्था 
देहिनः=प्राणी के ` होती हे 
अस्मिन्‌=इस तथा=वेसेही 
देहे-देहमें 0 >. [एकदेहके 
कोमारम्‌=कुमार देहान्तर- | बाद दूसरे ` 
अवस्था प्रातिः | देहकी प्राप्ति 


यौवनमन्युवाश्रवस्था| (हाती है 
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तत्र=उस बिषे | न सुह्यति=मोह नहीं ` 


धीर+-विद्वान्‌ पुरुष. करता है 

. भावाथे। 
प्रश्न ॥ देहसे भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं होती 
है, क्योंकि लोकमें ऐसा व्यवहार देखने में आता हे 
कि उत्पन्न हुआ देवदत्त मरगया, इसप्रकार के वाक्य 
से साबित होताहे कि जन्मता मरता श्रीरही है, ओर 
जो कहता हैं कि में श्यामहूं, में गोर हूं, तो श्यामता- 
दिक गुण भी श्रीरकेही हैं, ओर में शुब्दका' विषय 
भी शरीरही है, इस प्रत्यक्ष प्रमाण से तो शरीरही 
आत्मा साबित होता है, शरीरसे भिन्न आत्मा साबित 
नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ शरीर में जो आस्मप्रत्यय है 
सो श्रमज्ञानहे, जैसे पत्रके मरने से पुरुष कहताहे कि 
हाय भें मरगया, ओर पुत्रके जन्म से कहता है कि में 
जीगया, पुत्र के मरने से वह मरता नहीं, और पुत्र के 


जन्मसे वह जीता नहीं, किंतु मोह करके मरना, जीना . 
' अपने बिषे आरोप करता है, इसी तरह शरीर में भी . 
he ® ९ | 
मोह करके अहंप्रत्यय को आरोप करता है, शरीर . 


आत्मा नहीं है, किंतु शरीर से आत्मा भिन्न है, ओर 
जेसे घटकी उत्पत्ति से घटाकाशकी उत्पत्ति कहीजाती 
है, ओर घटके नाशसे घटाकाशका नाश माना जाता 
है, वास्तव में घटाकाश न उत्पन्न होता हे ओर न 


नाश होताहै, किंतु घटही उत्पन्न होता हे, और घट | 


यि म lS रू भभ करार 16002. हराकाराडा 
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दूसरा अध्याय। ` ७७ 


ही नाश होता है, वैसेही शरीर की उत्पत्ति के साथ 
आत्माकी उत्पत्ति और श्रीर के नाशके साथ आत्मा 
का नाश व्यवहारमात्र होताहे यही अमज्ञान है, यथाथ 


- नहीं, वास्तव से आत्माकी उत्पत्ति और नाश होता 


नहीं, क्योंकि आत्मा देह से भिन्न है, जैसे इस वर्तमान 

देह में देही यानी देह धारण करने वाला जो आत्मा है, 

तिसके देहकी कौसार, यौवन ओर जराअवस्था प्राप्त 

होती है, यानी जिस काल में कोमार अवस्था आतीहे, 
NN खसेर 


उस कालबिषे यौवन अवस्था नहीं आती है, ओर जव _ 
(a ha 
यौवन अवस्था आती हे, तब कोसार अवस्था नष्ट 


- होजाती हे, और जब इद्धा अवस्था आती है तव यो- 


वन अवस्था नष्ट होजाती है, एक के होतेहुये दूसरी 
अवस्था नहीं आती, क्योंकि परस्पर विरोधी हैं, ओर 
अवस्थाके भेदसे शरीरकाही भेद होता है, क्योंकि शरीर 
की रंगत बदलती जाती है, परन्तु आत्मा का भेद नहीं 
होता है, जो आत्मा बाल्यावस्था में था वही कुमार, 
युवाआदि अवस्था में भी रहता है, इसीहेतु से ऐसी 


. प्रत्यभिज्ञा भी होतीहे कि जो में बाल्यावस्था में माता 


पिता को देखताथा वही में अब इद्धाअवस्था में पोत्रों 
को देखताहूं, शरीर की अनेक अवस्था, के होनेपर भी 
आत्मा एकही तरह ज्योंका त्यों रहता है, आत्मा का 
भेद नहीं होता, यदि शरीरही आत्मा होता तब कुमार 


अवस्था में देखे. जो पदार्थ है उनका युवा वा इद्धा 


T { 
\ 
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छद भगवद्गीता सडीक । 


अवस्था में स्मरण न होता, क्योंकि वह कुमारअवस्था 

वाला श्रीररूपी आत्मा इद्धाअवस्थामेँ रहा नहीं, और | 
अन्यकरके अनुभव कियेहुये पदार्थोका अन्यको स्मरण 
होता नहीं क्योंकि ऐसा नियम हे कि जो अनुभवका | 
कता होता है वही स्मरणका भी कर्ता होता है, जिस | 
_ आत्मा ने कुमारअवस्था में अनुभव किया था उसीको 
स्मरण भी होताहे, इन्हीं युक्कियों से साबित होताहे कि 
शरीर से आत्मा भिन्नहे, जिसके बदलनेसे जो न वदले | 
चह उससे भिन्न होताहे, अवस्था करके शरीर के बदः . 
लने से भी आत्मा नहीं बदलता है, अतएव आत्मा 
' शरीर से भिन्नहे, जैसे निर्विकार आत्मा को कौमार, 
यावनादि अवस्था प्राप्त होती हैं, वेसेही उसको इस 
देहपात के अनन्तर देहान्तर की घाति भी होती है, 
ओर जेसे इस देहसे आत्मा भिन्न है, वेसेही जन्मान्तर | 
के देहान्तरों से भी आत्मा भिन्न है, और जायत, | 
स्वभ, सुधुति तीनों अवस्था भिन्न भिन्न हैं, परन्तु तीनों . | 
अवस्था का साक्षी आत्मा एकहे, क्योंकि जो जाग्रत्‌ के 
व्यवहार का साक्षी है वही स्वप्न के व्यवहार का भी 
साक्षी हे, इसीवास्ते वह अपने स्वप्तका निरूपण जाग्रत्‌ 
सें करताहे और वही आत्मा सुषसि अवस्थाके आनन्द 
का भी साक्षी हे, इसी वास्ते सुषप्ति के आनन्दका भी 
स्मरण करता है, इसीसे ह होता है कि देह से. 
आत्मा भिन्न है, यदि देहकोही आत्मा मानोगे तब, | 


T 
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दूसरा अध्याय । ७६ 


= 


` बालकोंकी स्तनपानादिकोंमें जो प्रश्वात्ते उनके उत्पन्न 
होतेही होती है नहीं होनी चाहिये, क्योकि यह शरीर 
तो एव था नहीं जो इसको स्तनपान आदिक करनेके 
संस्कार होते और विना संस्कार और इष्टसाधनता 
ज्ञान के प्रवृत्ति होती नहीं, इसलिये अगर इस शरीर | 
से आत्मा को भिन्न मानो तब उसके जन्मान्तर के 
संस्कारोंसे स्तनपानादिकों में प्रवृत्ति बनेगी, जेसे इस 
जन्म के शरीर में ओर जन्मान्तरों के श्रीरोंमें एकही 
आत्माहे, वैसे बह्मासे लेकर स्थावर पर्यन्त सब शरीरों 
में आत्मा एक है, ओर जो निरवयव व्यापकहे उसमें 
विना उपाधि के भेदसे भेद होता नहीं, ऐसा जानकर 
ज्ञानवान्‌ पुरुष शोक मोहसे तर जाता है ॥ १३॥ ` 


सूलम्‌ । 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
जगमा पायनाजनत्यास्तास्तातक्षस्वमारत१% 
___ पदच्छेदः । 
. मात्रास्पर्शाः, तु;- कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, 
आगमापायिनः, श्रनित्याः, तान्‌, तितिक्षस्व, भारत॥ | 


x 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
.. तुच्ओर कौन्तेयञ्हे कुन्ती के पुत्र ! 





“किंतु एकही क्षण में कोई सुखी, कोई दुःखी प्रतीत 


। ( हे MT € याका 
स्पर्शास्तु कोन्तेय॥ हे कुन्ती के पुत्र, अजुन ! इन्द्र 
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प्रश्‍न ॥ आत्मा नित्य ओर विशु रहे परंतु ब्रह्मा से 


लेकर स्तम्बपर्यन्त सब श॒रीरों में एक आत्मा केसे . 


होसक्वा है, यादे एकही आत्मा सब शरीरो में हो तब 
एकके सुख होने से सबको सुखी होनाचाहिये, या एक 


के दुःख होने से सबको दुःखी होना चाहिये, क्योंकि 


सुख, दुःख का ज्ञाता ओर सुख, दुःख गुणोंवाला 
आत्मा सबमें एकही है पर ऐसा तो होता नहीं, 


होताहै, सकारण प्रत्येक शरीरमें आत्मा भिन्न भिन्न 
सिद्ध होताहे ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हँ कि ॥ मात्रा- 


T 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


] 


८० - भगवद्गीता सटीक । 
| शब्द्रपशी आगमापायिनः=््राने जाने | 
| रूपरसगन्ध | वाले हैं... 
[| यानी कर्मे- R 
=~ च=ञ्ओरोर ` 
| मात्रास्पर्शा | त / 
| ज्ञानेन्द्रिय | अनित्या+-नाशवान्‌ 
| के विषय हें | 
| [शीतउष्ण | . तान्‌=उनको 
अजुन ° > 
शीतोष्ण-_ | जाल सारत=हे अजुन ! 
सुखदु-खदा: | देनेवाले | तितिक्षस्वस्तुम सहो 
_ . आवाथे | 


`| 


| 
| 
| 





० दूसरा अध्याय । १ 
जो विषयों के साथ सम्बन्ध है, वही शीत, उष्णं- ' 
-जम्य' सुख, दुःखका देनेवाला हे, ओर वह सम्बन्ध 
आगमापायी है, यानी उत्पत्तिनाशवाला है, इसीसें 
क्षणभंगुरहे, तात्पर्यं यह है कि अन्तःकरशकी परिणाम 
रूप जो शत्तियां हैं, वे वत्तियां चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा 
निकलकर जब विषयों के ऊपर जातो हैं, तव विषयों 
के साथ वृत्ति द्वारा इन्द्रियों का सम्बन्ध होता है, उस 
सम्बन्धसे सुख, दुःख होता है, एंकही पदार्थ किसी 
काल में सुखका हेतु होता है, ओर फिर वही पदार्थ 
दूसरे काल भें दुःख का हेतु होता है, जेसे अग्नि सर्दी 
के दिनों में सुखका हेतु होता है, फिर वही गर्भी के 
दिनों में दुःख का हेतु होजाता है, शीतलता जाड़े में 
दुःखका हेतु है, वही गर्मी में सुख की हेतु होती है, इसी 
वास्ते वह सुख, दुःख, शीत ओर उष्ण से जन्य है, 
जिस कारश बुद्धि की बृत्ति के सम्बन्ध से सुख 
दुःखादिक प्रतीत होते हैं, उसी कारण वे सुख दुःखा- . 
दिक सब बुद्धि के ही धर्म हैं, जब सुषति, मूच्छोआदिक 
अवस्था में बुद्धि अपने कारण अज्ञान में लय होजातीं 
है, तब सुख दुःखादिक भी नहीं प्रतीत होते हैं, 
यदि वे सुख, दुःख आत्मा केः धर्म होते, तब सुषसि 
आदिको सें भी प्रतीत होते, पर ऐसा तो देखने सें 
नहीं आता है, इसी से साबित होता है कि सुख, 
दुःखादिक सब बुद्धि केही धर्म हैं, आत्मा के नहीं हें, 


जी T | 
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| दर अरगवैद्वीता संटीक । SE 
और बुद्धि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, इसी हेतु 


करेंकें एक को सुख होने सें दूसरे को सुख नहीं द होता 
है, एंकको दुःखं होने सें दूसरे को दुःख नहीं ह है, 
क्योंकि हरे एक शरीर में अन्तःकरण भिन्न भिन्न हे, 
जैसे जल करके भरेहुयें अनेक पात्रों में एक ही सूर्य 
का ब्रतिविंम्ब. पड़ता हे, यानी मलिन जल में मलिन, 
स्वच्छ जलमें स्वच्छ, हिलतेइये जलमें हिलताहुआ, 


चँलंतेहुये जलमें चलताहुआ, स्थित जल सें स्थितहुआ' 


ब्रतिविम्ब प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में सूर्य ओर 
उसके ्रतिविम्बं में न मलिनता है, न स्वच्छता है, न 
स्थिरता हे, न चलना है, न हिलना है, जल में ही सलिः 


नता, चलना, हिलना आदिक है, सूर्य और उसका 


धंतिविंभ्ब ज्यों का त्यो है, तेसेंही सब अन्तःकरणं में 


आत्या का श्रतिविस्ब पंड़ताहै, अन्तःकरश के धर्मों के | 


साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे, आत्मा ज्योंका त्यों 


सबमें एकरसं प्रकाशभान है, जैसे एक शरीर के कई | 
“एक झगहें, एकं अंगमें जब खेद होता हैं तब बाक्री 


के अंगों में महीं होता है, और आत्मा सब शरीरों मे 
एंक है, यदि आमा का धर्म दुःख होता तब सार 
शरीरम दुःख होता, सो ऐसा तो होता नहीं, इस हेतु से 


भी सुख दुःखादिक आत्मा के धर्म मही हैं, इसंतस्ह 
` संब शरीरा में एकही चैतन्य आत्मा निराकार प्रका | 





शुमांमंहे, ओर शरीरादिकों से न्यारा भी है ॥ १४ ॥ : 





वि ४ 
. 
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दूसरा अध्याय । _ हे 


| मूलस्‌ 1. ॥ 
यं हि नं व्यथयन्त्येत पुरुष पुरुषः भ । 
संमदुःखसुखं धीरं सोऽश्रतत्वाय कल्पते १४ 
 पद्च्छेदः। ` 
यस्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, _पु- 
रुषषेभ,  समदुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृत, 
त्वाय, कल्पते ॥ | 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
र f हे पुरुषों  धीरम-जुडिंसान्‌ 
पुरुषषेभ--< में श्रेष्ठ, एरुषसः=पुरुष को 
(अजुन!। पतेन्ये,विषय 
[सुख | न व्यथयम्तिञ्नहीँ स- 
| दुःखको ताते हैं 
समदुःखसुखम्‌=) बराबर . सः=वह, मनुष्यं 
| आमने  अंसृतत्वायत्मोक्षके लिये 
(वाले कहपतेन्योग्यसमझा 
यमनजिस |' , जाताहै 
सांवार्थ । | 


re] ७ 


` ध्रशन ॥ यदि अन्तःकरणंहीं भोका हे, ऑर सुखे 


दुःखादिक उसका धर्म है; तब उसीको चेतन आत्मा 


मामना चाहिये; ओर उससे भिन्न आत्मा मानने की 


> 
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८४ , अगवद्वीता सटीक । | 

कोई आवश्यकता नहीं हे, यदि ऐसा मानोगे तो बन्ध 
अन्तःकरण में होगा, ओर मोक्ष आत्मा में होगी, 
सो यह केसे होसक्ता है ? क्योंकि जो बन्ध होता है 


वही मुक्त भी होताहे, इस शङ्खा के उत्तर को भगवान्‌ 
कहते हैं कि हे अञ्जुन ! .अनात्मा अन्तःकरण के. 

साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से कल्पित 

बन्य जो आत्मा में प्रतीत होता है, उसकी निवृत्ति 
` अप्रद्वेत आत्मज्ञान से होती है, यदि बन्ध स्वाभाविक 
यानी सत्‌ होता तब उसकी निश्चत्ति भी कदापि होती. 
नहीं, क्योंकि जो जिसका स्वाभाविक धर्म अग्नि की 


उष्णता की तरह है, वह सेकड़ों प्रमाणं से भी दूर नहीं 
होता है, ओर चूंकि बन्धकी निवृत्ति आत्मज्ञान करके 
होती है, इसलिये बन्ध मिथ्या है, जिसको ऐसा अद्वेत 
आत्मबोध हुआ है, उसको विषय ओर इन्द्रियों के 
सम्बन्ध पीड़ा नहीं करसक्के हैं, क्योंकि उसने सुख, दुःख 


` को सम जाना है, इसी वास्ते वही धीर पुरुष मोक्ष के 


योग्य है ॥ १५॥ 
सुलम्‌ । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरंपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः १६ 


'पदच्छेदः । 


` ` ` ननः रसतः, विधते, भावः, न, अभावः, विदयते, | 
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दूसरा अध्याय.। उ 


सतः,उभयोः, अपि, दृष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्त्वदरिभिः॥ 
अन्वयः  शब्दार्थ| अन्वयः शब्दार्थ 
'असंतम्=्रसतका | अनयोः्3इन ` 
भावः=भाव ' उभयोः=दोनांका 
न विद्यते-नहीं होता है अन्तः=सारवस्तु 
+ चत्और _ तत्त्वदर्शिभिः-अलह्नवेत्ताओं 
सतः=सतका | करकेही 
5प्रभावःऱसप्रभाव | दृष्ट:-देखागया 
न विद्यते-नहीं होता है 5 आह 
भावार्थ । 


92 ७७ ईन 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! जो असत्‌ वस्तु 
है, उसका भाव यानी सत्‌ कदापि नहीं होसक्वाहै, ओर 
जो सत्‌ वस्तुहे उसका अभाव यानी नाश कभी नहीं हो. 
सक्वाहै, जो सबमें व्यापक हे, वही सबका अधिष्ठानहे, 
वही सत्‌ है, वही आत्माहै, उसका नाश कदापि नहीं, 
जो सबसे व्यापक नहीं है, किन्तु परिच्छिन्न, उत्पत्ति 
नाशवाला रञ्जु में सपकी तरह है, उस वस्तुकी कोई 
सत्ता कदापि नहीं होसक्की है, वही. मिथ्या हे, ओर 
वही शीतोष्णादि जगत्‌ सब परिच्छिन्न हे, और वही 
उत्पत्ति नाशवाला है, यह कदापि सत्‌ नहीं, और क- 
' ल्पित वस्तुकी सत्ता अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं होती 
हे, इसलिये सब कल्पित वस्तु मिथ्या हैं, ओर अधिष्ठान 


> --_--_-- --<- sss eee eee eo अभ्राता“ हाहाहा तका ताज जुरत 1 शाताारणण जाएशणा 7 चार 





T 
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ज्ञानस्वरूप व्यापकचेंतनही सत्‌ है, इन दोनों का यानी 
सत्त आसत्‌ का निय जिसप्रकार तत्त्ववेत्ताओं ने किया 
हे, तुमभी हे अजुन ! वेसेही विचारकरके उसको जानो 
' और खडूप आत्मा में अपने निश्चयको हृढ़ करो ॥१६॥ 
सलम । 

ब्लाबताश त तांडा यन सवाभद ततस्‌। 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतमहति १७ 
पदच्छेदः । 

अविनाशि, तु, तत्‌, विडि, यन, सवम्‌, इद्म्‌, ततम्‌, 
विनाशम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, करिचत्‌, कर्तुम्‌, अहेति॥ 


झन्वय शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
त्र. | ततम्मुन्व्याप्त हे 
त्‌=्डसको ' | स्य=इस 
अविनाशि=्रविनाशी | अव्ययस्य=नाशरहितके 
' विद्धिस्तू जान | विरिनाश्म्‌=नाश 
.. : . येन=जिस करके | करतुस=्करनका 
इद्सून््रह | कश्चित्‌=्कोई. भी 
सर्वमूऱ्सब . | न आहातिन्समर्थ नहाँहै 
क त कार वाधक (7 1: 
प्रश्‍न ॥ ज्ञानस्वरूप आत्मा नित्य केसे होलक़ा है, 





घटन्ञामके उत्पन्न होतेही पटज्ञान नष्ट होता है, में घट 


८ enn >>> 
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को जानताहूं, पटको नहीं जानताहूँ, इन प्रतीतियों से - 


_तो ज्ञान उत्पत्ति नाशवालाही साबित होता है, जब 


ऐसा इसका स्वरूप है, तब फिर ज्ञानस्वरूप आत्मा . 
केसे नित्य होसक्वा है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है कि 
हे अन ! जिस एक चिदूप, ज्ञानस्वरूप, नित्य विसु, 
आत्मा करके सारा जगत्‌ व्याप रहा है, उसको तुम 
अविनाशी जानो, ओर घटाकार, पटाकार, अन्तःकरण 


_ की इृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इत्ति स्वच्छपदाथ अन्तः 


करण का परिणाम है, उसमें आत्मा का श्रतिविस्ब 
पड़ता है, वृत्तिकी उत्पत्ति ओर नाश है, आत्मा का 
नहीं, क्योंकि वह सब जड़ सिथ्यापदार्थो में व्यापक 


_ है, परिच्छिन्न नहीं है, और जिसकी सत्ता करके जगत्‌ | 


सत्‌ की .नाई प्रतीत होरहा हे, वह ज्ञानस्वरूप परि 
च्छिन्ञ और अनित्य कदापि नहीं होसक़ा है, ओर श्रुति 
सी उसको लद्रप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तरूप कहती हैं, 
उस सद्दप आत्मव॒स्त के नाश करने में कोई समर्थ 
नहीं है, क्योंकि कलिप्रतवस्तु अपने अधिष्ठान की हानि 
नहीं करसक्री हे ॥ १७॥ 

सलम | 


` अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्म्रोक्काः शरीरिणः । 


वप्रनाशिनो$प्रसेयस्त्र तस्माचध्यस्व भारत 9८ 
सित्यस्य 3८ रु वृ उक्ता;, शरीरिस़ 





अन्तवन्तः, ड्मे दहा, 1 | 
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° अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यस्व, . भारत ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शुब्दार्थ 
यतःचक्योंकि अप्रमेयस्य"-अ्माण रहित . 
 इसेच्ये श्रीरिणःच्जीवात्मा की : 
झन्तवन्तःस्नाशवाना |  उक्काःन्कही गई हें 
देहाः-देहें तस्मात-इसलिये 
नित्यस्य=नित्य सारतऱहे अजुन ! 
अनाशिनः=श्रविनाशी युध्यस्व=्युड कर 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अशन | जेसे स्वप्न के 
हाथी, घोड़े ओर सनुष्यादिको के शरीर, स्वप्नस्थ 
आत्मा बिषे कल्पित हैं, वैसेही जाग्रत्‌ के शरीर भी 
सब आत्मा में कल्पित हँ, इसी से मिथ्या हँ ॥ प्रश्न ॥ 
पर्वोक्क चिडूप आत्माकी सिद्धि में यानी होने में प्रमाण 


है वा नहीं है, यदि प्रमाण हे तो जिसकी सिद्धि प्र. 
माण करके होती हे वह मिथ्या होताहे, जेसे ६टादिक, 


यदि उसकी सिद्धि में प्रमाण नही'हे तो फिर प्रमाण 
रहित आकाश्‌ के पुष्पकी. नाई भी मिथ्या हे ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ | जो वस्त॒ जड़, उत्पत्ति, 
नाशवाली होती है, वही प्रमाण करके सिद्ध होती हे, 
. आत्मा ऐसा. नहीं है, क्योंकि वह उत्पत्ति-नाश-रहित 
चेतन. है, इसलिये इन्द्रियरूपी प्रमाणों का विषय नहीं, 
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दूसरा अध्याय । ८६ 


जो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तीनों का जाननेवांला है ३ 
ओर जो एकही काल में तीनों को प्रकाश करता है, 
उसकी सिद्धि में किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, 
वह स्वतःसिद्ध है, ओर ऐसा नियमहे कि चेतनही जड़ : 
को प्रकाशता है यानी जानता है, जड चेतनको नहीं 
जानसक्का है, हे अञ्जन ! तुस चेतन आत्माको नित्य, 
अविनाशी जानकर युद्ध करो ॥ १८॥ 
= मलम । 
य॒ एनं वेत्ति इन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते १९ 
पदच्छेदः । 
यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते; 
हतम्‌, उभौ, तौ, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न 





हन्यते ॥ 
अन्वयः शुददार्थ| अन्वयः शब्दार्थ 
यभ्ञ्जो. |, एनम=इसको 
_एनस=्इसको | . हतम्‌=मारा हुआ 
` हन्तारम्र=मारनेवाला | ` भन्यते=्मानता है 
वेत्तिननानताहै | तौच्चे | 
चन्र |... उभोन्दोनों ` 
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` विजानीतः-जानते हैं | _ ` हुन्तिल्मारता है और 
अयसून्यह  नल्न 
` नन | इहुन्यत=माराजाता हे 
भावार्थ । 

प्रशन ॥ उक्र रीतिसे शीकादिक मुझमें न भी हों, पर 
भीष्मादिकों के वधनिसित्तक पाप तो होगा, क्योंकि 
हिंसक ओर प्रेरक दोनोंके लिये घर्मशासत्रमें पाप बराबर 
लिखाहै, इसलिये इस युद्धमें जो आपका वचन हे 
अयक्रहै ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे क्रि हे सोम्य ! 
जो शद्ध, अक्रिय, निरवयव आत्माको हननक्रियाका 
कती मानता है, यानी मारनेवाला मानता है, और जो 
आत्मा को हननक्रिया का कसे यानी हननक्रिया करके 
रनेाला मानता हे, वे दोनों देहामिसानी, मखे 
आत्माके स्वरूपको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा 
न तो हननक्रियाका कतो है, ओर न हननक्रिया का कसे 


है, और चार्वाक जो देह आत्सवादी हैं, वे आत्माको 


हननक्रियाका कर्म मांनतें हैं, ओर नेयायिक जो बुद्धि 
आ[दिकि गरणोवाला आत्मा को मानते हैं, वे आत्मा 
को. हनन क्रियाका कती मानते हैं, इन दोनों के, 
मतको त्यागक़र वेदान्तमतको आश्रयण करके तुम 
यद्ध करो ॥ १६ ॥ 

| मूलम्‌ । 


न जायते खियते वा ज भत्वा 








वळन ७, > ८ जन हा 
\ कामान ` ¬ - 





« दसरा अध्याय ।. १ 
भविता वा न भयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं * 
पुराणा न हन्यत हन्यमानं शरार ९० 
पदच्छेदः । 
न, जायते, त्रियते, वां, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा. 


सविता, वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌, 
पुराणः, न, हन्यते, हन्यमाने, शारीरे ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अयम््‌-यह आत्मा उप्रयमूऱ्य्यह 
कदाचित्-कर्मी भी इप्रजः-्अजहे 
न जायतेजनहीं पैदाहोता है नित्यः=नित्यहे द 
वा=श्रोर | - शाश्वतः-शारवतहे | 
न प्रियते-नहीं मरता हे |. पुराणः=्पुराण है . 
वा--ओर हन्यमाने श्रीरे -शरीर के 
सृत्वास्होकर के छ] नाशहोनेपर 
भरयःऱ्नफिर ` | न हन्यते-नहीं नाश 
नभाव्तारनहीं होगा | काकी क तिहातह 
सवाथ । 


` पूरववाक्य में भगवान्‌ ने कहा है कि आत्मा हनन- 

क्रिया का न कमे है, और न कर्ता है, उसीको और 

हेलवों करके साबित करते हें॥न जायते ॥ आत्मा 
` जन्मता नहीं है, जो पर्व न होकर पश्चात्‌ होतांहै वही ` 
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६२ भगवद्वीता सटीक । 


जन्मवाला कहाता है, जैसे घटादिक हैं, सो आत्मा 


` ऐसा नहीं है, ओर “न प्लियते”॥ आत्मा मरता भी' 


नहीं है, जो पहिले होकर फिर उत्तरकाल में न रहे 


क 


वही मरा कहाता है, सो आत्मा ऐसा नहीं हे, क्योंकि 


शरीरपात के अनन्तर भी आत्मा रहता हे, इसवास्ते 
वह मरता भी नहीं है, इन्हीं हेतुवों से आत्मा अजहै, 
यानी जन्म से रहित है, ओर शाश्वत है, यानी क्षयसे 
रहित है, और पुराणहै, यानी पूर्वसेही नवीनकी तरह 
. है, इसवास्ते बढ़ता भी नहीं है, और जो नूतन अवस्था 
को प्राप्त होता है, वही बढ़ता है, यह नित्यही नूतन है, 


इसलिये बढ़ने से भी रहित है, अतएव शरीर के नाश 


होनेपर भी आत्मा का नाश नहीं होता है ॥ २० ॥ 
___ मूलम्‌ 


वेदाविनाशिनं नित्यं. य एनमजमव्ययम । 


कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिं कम्‌ २१ 
छः १ पदच्छेदः] ` 


> वेद, अविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, 


अव्ययम्‌, कथम्‌, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌, घातयति, 


SEU Tl: हे pos virgo हे pres © 
अन्वयः ` ' ` शब्दार्थ | अन्वयः - `` ' शब्दार्थ 
: ` ` 'यः््जो =. ` अविनाशिनम=अविनाशी 


' 75६ रनः इसको. ; किक नित्यमङनित्य 








|] 
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अजम=्ञ्रज _ | कथमस्क्योंकर : 
अव्ययम-श्रव्यय॒ | कम््‌-किसको 
वेद-जानता है | घातयातिःच्मरवाता है | 
र 
पार्थन्हे अजुन ! | + च--ओर 
सः्=्वह ५ | कम्‌-संकिसको 
पुरुषःऱ्पुर्च ` `  इन्तिन्मारता है 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! वस्तु का नाश 
तीन तरह से होतांहै, गुणके नाश से गुणी का नाश, 
, जैसे गन्धके नाशसे कस्तूरी का नाशे, ओर अवयवों 
के नाश से अवयवीका नाश, जैसे तन्तुवों के नाश से 
पटका नाश है, और धमे के नाश से धर्मी का नाश, 
जैसे कटक के नाश से स्व्णंका नाश है, आत्मा निगुण, 
निरवयव निर्धमेक हे, इसलिये आत्मा का नाश क- 
दापि नहीं होता है, ओर उत्पत्ति नाश रहित व्याप्त सब 
का साक्षी जो आत्मा है वही मेंहूं, ऐसा जिसने गुरु 
शा उपदेश द्वारा आत्मा का साद तवार. वही. 
पूणज्ञानी हे, वह न किसीको मारताहे; और न मरवाता 
है, शुद्ध सच्चिदानन्द न कतो है, न प्रेरकहै, देहादिको 
के अध्यास से श्रान्ति करके पुरुष. आत्मा में कतेत्वा- 
दिकों की कल्पना करता है, भगवान्‌ फिर कहते हें, हे 
अर्जन ! अज्ञानियों ने आत्मा में कतृत्वादिक धर्म मान 


गा 
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हः ' अगवद्वीता सटीक । 


रके हैं, उन मूर्खा के बोधके लिये शाक्त बना है, आत्स- 
ज्ञानियों के लिये नहीं, हे अजुन ! तुम आत्मज्ञान को 


घ्रात होकर अपे में कतेस्व ओर सेरेसें प्रेरकत्वकी | 
शुङ्काका त्यांग करके स्वधर्म युद्धमें प्रदत्त हों ॥ २१ ॥ 


सूलम्‌। 


वासाँसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति 


नरोपराशि । तथा शरीराणि विहाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही २२ 
| | पढ्च्छेदः। 
वांसांसि, जीणानिं, यथा, विहाय, नवानि, गह्वाति, 
नर; अपराणि, तथा; शरीराणि, विहाय, जीर्णानि, अ- 
न्यानि, संयाति, नवानें, देही ॥ 


अन्वयः  शुददार्थ | अन्वयः शब्दाथं - 
. यथास्जैसे , _ तथांस्वैसेही 
सरः=मर््ुष्य देही=जीवात्मा 
जीशीनिं=पुरामे जीर्णानित्पुराने - 
वासांसिऽ कपड़ों को | श्रीराशि-देहों को 
विहायऽलोडकर . -विहाय=छोड़कर 
' . अपराशिन्त्रौरः | अन्यीनि>दूसरे ` 


` _ ` नवामिङनंये कपड़ोंको | , नवानि=्नवीन शरीरोंकी | 
- ... शह्णातिऽभ्रहणं करताहै |. संयांतिस्म्रात्त होता है 


| 
| 
| 
| 
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| भावार्थ । 
प्रश्‍न ॥ यदि भीष्मादिकों के मारनेसे इनके आत्मा 

का नाश न भी हो, परन्तु इनके श्रीरों का नाश तो 
अवश्यही होगा ॥उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजन! 
जैसे लोक में पुरुष अपने पुराने बल्नों को त्यागकर, 
नवीन बच्चों को पहिनते हँ, ओर वस्त्रों के त्याग व ग्रहण 
में उनको कोई भी क्लेश नहीं होता है, वेसेही आत्मा 
को भी पुराने श्रीररूपी वस्चों के त्याग करने में ओर 
नवीन श्रीराँ के ग्रहण करने में कोइ भी क्लेश नहीं 
. होता हे, ओर हे अजुन ! भीष्मादिकों के शरीर जीर्ण 
हागये हे, इनके जीण श्रीररूपी बच्चों को तम रणसें 
दर करके इनको दिव देवेंतांदिंकों के नवीन शरीरो से 
शोभिर्त करावो, इस महान्‌ उपकारकों अपमे हृदय में 
रखकरं तुम युद्ध ओर दोषबुद्धि को त्याग करो, क्षत्रिय 
को स्वधमयक्क कार्यके करने में दोष नहीं होताहे ॥ २३॥ 


वेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दंहेति पावकः 

न्‌ चेन क्ंदयन्त्यांपो न शोषयति मारुतः २३ 
पदच्छेदः । 

` _ न; एनम्‌, छिन्दन्ति; शखाणि, न, एमम्‌, दहति 

` प्रवकः, न, च; एनस्‌, कोदयन्ति आपः, न, शोषयति 

मारुतः ॥ र? ६ 


१ 


T 


२ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६  भगवद्नीता सटीक। 
अन्वयः शब्दार्थं, अन्वयः शब्दार्थ _ 
एनमूनइसको | एनम=इसको 
ननन : | न्न । 
शुद्याणि-शख्र ।  झआपःच्पानी | 
ठिन्दन्ति-्काटसक्ते हैं. | क्लेदयन्ति-गीला करसक्षेहँ 
एनम-इसंकोी |! न=न 
न=न । मार्तःन्वायु 
पावकः=श्रग्नि | + एनमलइसको 
दहति-"जलासक्का | शोषयाति=शोषणकरसक्त 


` चन्श्रोर 
भावाथे । 


प्रश्न ॥ जैसे घरके जलजाने.से घरके भीतर जो 
स्तम्भ आदिक हैं, वे भी जलजाते हैं, वैसे देह के नाश 
होने से देह के अन्तर जो आत्मा है उसका भी नाश 
 होजावेगा॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अञ्जन ! 
* ' शस्त्र शरीर के अङ्गां का छेदन करके शरीर के अन्त- 
वर्ती आत्मा का छेदन नहीं करसक्का है, क्योंकि शख 
सावयव पदार्थों काही छेदन करता है, ओर अग्नि 
शरीर को दाह करसक्का है, क्योंकि शरीरं सावयव ओर 
अस्निग्ध हे, निरवयव स्निग्धता से राहित आत्मा का दाह 
नहीं करसक्रा है; जल भी सावयव कोही गीला करता 
है, निरवयव आत्माको गीला नहीं करसक्रा है, और 


1 ््््््क््->>>>>>>>_ व स 
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दूसरा अध्याय | ' ६&3 


. वांग रसवाले पदार्थकोही सुखा सक्राहे, रसरहित 
आत्माको नहीं सुखासक्वाहै, ओर ये चारों तत्त्व आत्मा 
` की सत्तासेही अपने अपने कामों को करते हैं, विना 
आत्मा की सत्ताके ये कुछ भी नहीं करसक्के हैं ॥ २३ ७ 

सूलम्‌। 
-नच्छेच्योऽयमदाह्याऽयमङ्कयाऽशाष्य एव च है 
नित्यःसरवंगतःस्थाणुरचलोऽयं सनातनः २४ 

पदच्छेदः। | | 

अच्छेद्यः, अयम्‌, अदाह्यः, अयम्‌ , अकयः, अशोष्यः, 

एव, च, नित्यः, सबेगतः, स्थाणुः, अचलः, अयस्‌, 
सनातनः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
अयमन्‍नयह जीवात्मा . च=और 
अच्छेद्यः-कटने योग्य | अशोष्यःएव=शोषणयोग्य 
नहीं है नहीं है 
अयमन्यह ` अयम्‌=यह 
अदाह्मः=जलनेयोग्य | . ननित्यः=नित्य है 
नहीं है ` |  _स॒र्वेगतः=व्यापक है 
अयमञ्यह ` | . स्थाणुः=स्थिर है 
' झङ्केद्यःन्ञालनेयोग्य | ` अचलः=्अचल है 


नहीं है | सनातनः=सनातन हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽ भगवद्गीता सटीक । 


.. . भावार्थ | | 

` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | शस्त्रादिक आत्मा 
के नाश करने में असमथ हें, क्योंकि आत्मा अ- 
च्छेयहै, अदाद्यहे, अक्लेयहे, अशोष्यहे, नित्यहे, सर्व 
गत है, स्थिरहे, अचल है, सनातन है, अग्नि आदिक 
जो चार भूत हैं सो एक दूसरेके नाशके हेतु हैं, सबके 
अन्तर जो आत्मा हे उसके नाशके हेतु ये तत्त्व नहीं 


होसके हैं, ओर चूंकि आत्मा नित्यहे, सवगत हे, 


सवव्यापीहे, स्थाणुवत्‌ स्थिरहे, क्रियारहित हे, इसलिये 
वह उत्पत्तिवाला नहीं है, ओर सवगत होने के कारण 
` भ्राप्त होनेके योग्य भी नहीं है, क्योंकि वह नित्य प्रात 


है, ओर स्थिर होनेके कारण आत्मा विकारी भी नही. 


है, ओर अचल होने के कारण संस्कारी भी नहीं हे, 
गुणों के आरोपका नाम संस्कार है, अथवा दोष के 
अपनयन का नाम संस्कारहे, सो आत्मा में गणा का 
आरोप्य या दोषका -अपनयन यानी दूरीकरण नहीं 
बनता है, वयोंकि आत्मा निगण, ओर दोषसे रहित 
है, आर शृल्लादिक भी इसीकी सत्ता करके अपने कार्य 


को करते हैं, इसलिये आत्माके ऊपर शस्त्रादिक अपना | 


. कार्य नहीं करसक्के हे ॥ २४॥ 
काऽयमाचन्त्याऽयसावकायाऽयसच्यत । 


> तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमहीसि २५ 





| 
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| पदच्छेदः । - 
अव्यक्कः, अयस्‌, श्रचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, 
अयम्‌, उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, 
अनुशोचितुम्‌, अहेसि ॥ 


न्वयः शददार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
अयमतन्‍यह . । तस्मात=इसल्िये 
छव्यक्कःच्यरप्रकट ` | एवसर--इसप्रकार | 
अयमूज््यह एनम्‌=इसको 
। अचिन्त्यः=श्रचिन्त्य विदित्वा=जान करके 
अयस्रन्यह न=नहीं 
आविकार्यःनविकार रहित अनुशोचितुम्‌=शोच करने 
उच्यतेन्कहाजाता है | अहेसित्योग्य तू हे 
भावार्थ । 


संसाररूपी समुद्र में मग्नं हुये जीवों के उद्धार के 
लिये छपालु जो भगवान हैं, वे बारबार उसी अद्वैत 
ब्रह्मकाही प्रतिपादन करते हैं, इसी हेतु से इन वाक्यों 
में पुनरुक्कि दोष नहीं आता है, ण कहते हैं कि 
हे अजुन ! यह आत्मा अव्यक्क है, जो इन्दियो करके 
जाना जाता हे वह व्यक्क .कहाता है, आत्मा इन्द्रियों 
करके नहीं जाना जाता हे, इसी से वह अव्यक्क कहा 

. जाताहे, और जो अतीन्द्रिय हे, उसमें अनुमान प्रमाण 
की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, इसलिये आत्मा अनुमान 


र \ 
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प्रमाण का विषयभी नहीं है, ओर जो विकारी इन्द्रियां 
हे वे अर्थापत्ति प्रमाण के विषय हैं, अविकारी आत्मा 
अर्थापत्ति प्रमाण का विषय नहीं है, और रूपादिक जो 
इन्द्रियों के विषय हैं, और इन्द्रियों का समूहरूप जो 
लिङ्गशरीर है, वह जाग्रत्‌ अवस्था में अनुमानका विषय 
है, ओर कारण शरीर सुषि में साक्षीका विषयहे, इस 
कारण शरीर से भिन्न जो है उसको भी विषय करने 
वाला आत्मा है, ओर वेद भी आत्माको अव्यक़्रूपही 
प्रतिपादन करता है, उस आत्मा को जानकर हें 


अजुन ! तुम बथा शोक करने के योग्य नहीं हो॥ २५॥ : 


मूलस्‌। 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । : 
' तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि २६ 
पदच्छेदः । 
. अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, 
मृतस्‌, तथा, अपि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌ 


` श्रहैसि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थं 
'चन्और | नित्यजातम-ननित्य उ- 
अथन्भ्रार |. ` तन्न हुआ 
पूनम्=इसका | वाज्ओर 


Re क्क ROMA SN ६००० 


ड ० 
ह TE SCI SRO त तह 
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नित्यम=नित्य . ' महाबाहोन्दे लम्बी 
म्तम-मराहुआ | भुजावाला ! 
अन्यसेन्मानता हेत्‌. _ ase 
तथापि-तौमी । शोचितुमच्शोचने को 
त | हक 


क | . झहेसिन्योग्य है 
| भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! यदि आत्मा को 
श्रवण करके तुम जानेको समर्थ नहीं हो, ओर बोद्ध 
के या चावीकके मतको स्वीकार करके आत्मा को उ- 
ल्पत्ति नाशवाला तुम मानते हो, तो भी तुमको शोक 
करना उचित नहीं है, तब फिर वोदिकमत को आ- 
अयण करके शोक करना ऐसी कुबुद्धि तुम्हारे में 
कहां से. होगई हे, बौद्धादिको के मतों में भी तो 
जन्मान्तर नहीं है, जब उनके मत से भी युद्ध में 
भीष्मादिकों के मारनेका दोष नहीं हो सक्का है तब 
वैदिक सिद्धान्त से दोष कैसे होसक्रा है॥ २६ ॥ 
र 
धुवा 


| मूलम्‌ । 
जातस्य हि धुवो मत्युधुवै जन्म स्तस्य च । 
तस्मादपरिहार्थेऽर्थे न त्वे शोचितुमर्हसि २७ 
` पदच्छेदः ।. 
ज्ञातस्य, हि, धुव, मृत्यु» धुवम्‌, जन्म, सतस्य, च, 


iF 
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तस्मात्‌, अपरिहार्ये, अर्थे, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, अरहसि ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः . . शब्दार्थ 

हि-्क्याँकि [ जिसका 
जातस्य=्मेदाहुये का | उपाय 

_ भ्ुवः=निर्चय करके | अपरिहार्ये-< नहीं हो- 


~ 


सर॒त्युः=ग्टत्यु हे आर्थे | सक्का है 
च--ओर ( उस बात में 
सृतस्यसमरेहुये का. न=नहीं 
धुवम--निश्चय करके त्वम्‌=तू 
जन्म=जन्म है शोचितुप्तरुशोचने को 
तस्मात्‌=इसलिये अहेसि=योग्य है 
भावाथ । 


यादे ऐसा कहो कि आत्मा का नित्य मान करक में 


शाक करताहू, क्योंकि दृष्ट अदृष्ट दुःखों का होना भी 
नित्य पदार्थ में ही घनता है, तो हे अजन ! सुनो पूर्व जन्म ` 


के कर्मों करके जो आत्मा को इस जन्म में शरीर 
[मिलाई उसका नाश भी अवश्य होगा, और इस जन्म 


में जो कमं किये हैं उनके फल के भोगने के लिये फिर 


मरने से उत्तर दूसरा शरीर भी ज़रूरही मिलेगा, अत- 

एव दूरीकरण करनेको अशक्य जो जन्म मरण हैं उन 
& किक ॥ री 

के लिये तुम शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ २७॥ 


. दूसरा अध्याय। "१०३ 
EF ! मलम । नह कम 
आअव्यक्तादीनि भतानि व्यक्कमध्यानि भारत ॥ ४ 
अव्यक्कनिधनान्येव तत्र का परिदेवना २८ 
6 | छेदः । 


भ्रव्यक्कादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, अव्य- 
कनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥ 






अन्वयः | गज अन्वयः ` `. शब्दार्थ 

(आदि भारत=हे अजुन ! 
अव्यक्कादीनि=; है प्रकट भतानिःआणी हैं 

( जिनका तत्र=उन बिषे 
व्यक्रमध्यानि=मध्यहे प्रकट निश्चय 

जिनका |. क 75६ कि 
अव्यक्वनि अच्तह नहीं| टं दळ 

बनि ति जक जिन 2 कान्क्या 
का ऐसे जो परिदेवना=शोक है 
` भावार्थ) . 


प्रश्न ॥ अज्ञेन कहता हे कि यदि आत्मा शोक 
करने के योग्य नहीं है, पर श्रीरो का नाश तो शोक 
करने के योग्य है, इसी वास्ते में भीष्मादिकों के 
श्रीरों के लिये शोक करताहूं ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते 
है कि हे अज्ञेन ! उत्पत्ति से पर्वभ्तों के कार्य जो 
श्रीर हे वे -दृष्टिगोचर नहीं थे, और अन्त में यानी 


शः 
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नाश होने के पश्चात्‌ भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इस 
लिये उत्पत्ति से उत्तर और नाशसे पूर्व मध्य बिषे 
भी दृष्टिगोचर जो होरहे हैं, वह कहनेमात्रही हें, वास्तव 
में नहीं हैं, क्योंकि जो वस्तु आदिमें नहीं हे, और 
अन्तमें भी नहीं हे, वह मध्यमें यानी प्रतीतिकाल में 
भी वास्तवसें नहीं है, जैसे स्वप्तके अथवा इन्द्रजा- 
लादिकों के पदार्थ जो उत्पत्ति से पूर्व और नाशसे 
पश्चात्‌ नहीं होते हैं वे मध्यमें भी नहीं होते हे, 
केवल आन्ति करकेही प्रतीत होते हे, वेसेही जागत्‌ 
के पदार्थ भी हैं, ये भी अज्ञान करकेही प्रतीत होते 
हैं, वास्तव से नहीं, स्वप्में पुत्रादिकों को प्राप्त होकर 
_ जायत्‌ सं अज्ञानी पुरुष भी उनके नाशु होनेपर उनका 
शोक नही करते हैं, क्योंकि वे उनके नहीं थे, ऐसेही. 
ये सब सम्बन्धी न तुम्हारे हैं, न तुम उनके हो, इस 
` शास्त्रीय ज्ञानको प्रात होकर तुम इंनके शोक करने के 
याग्य नहीं हो॥२८॥मूलमा ` 
__ आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवह- 
दति तथेव चान्यः। आश्चयवच्चैनमन्यःश्वणोति ` 
' शुत्वाप्यनं वेद न चेव करिचित्‌ २४ 
bee Fee WoT os ८20 6 0 
`  ्राश्चयंवत्‌, पश्यति, कः, चित्‌, एनम्‌, आश्चर्यवत्‌, 
बदति, तथा, एव, च, `अन्यः, आर्चर्यवत्‌, च, ` एनम्‌; ' 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


T 


८८-७0. ५७51५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा अध्याय । १०५ 


>) 


अन्यः, शृणोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌ ` वेद, न, च; 
एवं, कः, चित्‌ ॥ | 


5 पक 
अन्वयः शुद्दार्थ | अन्वयः - शब्दाथ 
कश्चित्न्कोई | | चन्र 
एनभ=्इसको | ` अन्यः्न्कोई ` 
आश्चयेवतू=श्रारचयैवत्‌ |  पूनमन्इसका 
पश्यति-देखता है आश्चर्यवत्‌=्रारचयेवत्‌ 
तथा एव-त्रैसेही | | श्रणोति=छुनताहै 
चः-ओरें | च=्ओर 
१ आ 
अन्यः्न्काइई कश्चितत्कोई रछ 
एनप--इसको . | एनम=इसको न 
आश्चर्यवत्‌त्आारचैवत्‌ | शरुत्वा अपिन्छुन करके भी 
बदतिज"कहता है ` न वेद्‌=नहीं जानताहै - 
_ भावार्थ | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! न के 
परिपक्क से वेदान्तवाक्यजन्य बुद्धिकी उत्तम, स्थिर 
शुद्धजल बिषे चन्द्रप्रतिषिम्बवत्‌, आत्मा को जो कोई न 
विद्वान्‌ देखताहै, सो वह विद्वान्‌ आश्चयेका नाई हे, 
ओर जिस आत्माको वह देखताहे वह आत्मा भो आ- 
श्चर्यं की नाई है, और जो उसका देखना है वह भी 
आश्चर्यकी नाई है, ओर आत्मज्ञानका उपदेश करने 
वाला भी आश्चर्यकी नाई है, क्योंकि उसका उपदेश 


ग 
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के, उपासना आदिकों से विलक्षण; अज्ञानियों के 
चित्तमें शीघ आरूढ़ नहीं होसक़ाहै, और चूंकि वह 
निःस्पृह है, इसलिये वह भी आरचर्यरूपहे, और जो 
ज्ञानवान्‌ का उपदेशहै, यानी निविकल्पसाक्षी आत्मा 
का जो कथनहेँ, वह भी आश्चर्यवतहै, और जो ममक्ष 
उसके उपदेश से आत्मज्ञानको प्राप्त होताहे वह भी 
दुलभहे, अर्थात्‌ श्रवण करनेके योग्य आत्मा, और उस 
र ~ 
का श्रवण आर श्रोता यानी श्रवण करनेवाला ये तीनों 
आश्चयवतह, यानी दुलंभहें, क्योंकि कोई तो आत्मा 
को देखताहे, परन्तु कहता नहीं, और कोई देखता भी 
है और कहता भी है, ओर कोई उपदेष्टासे सुनता हे,' 
. परन्तु जानता नहीं है, कोई सुनताभी हे, और जानता 
भी है, और कोई न सुनताहे, न जानताहै, न कहता 
है॥ २६॥ मूलम्‌ । ० 


देही नित्यमवभ्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। | 


तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितमर्हसि३ ० | 


` पदच्छेद: । 


देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌, देहे, सर्वस्य, भारत, | 
तस्मौत्‌, सर्वासि, भूतानि; न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, अईसि ॥ | 


अन्यः  शूद्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ _ 
भारतःहे अर्जुन! | ____ देहीच्जीवात्मा 
अयमन्यह | सर्वस्य=सबके : 
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दूसरा अध्याय । १०७ 


देहेत्देह में. | _भूतानिन्आणियों को 
नित्यमननित्यहै . _ खम्तत्तू ` 
आवध्यः=्ञ्रवध्य है | शोचितुम=्शोचने 
तस्मात्‌=इसलिये ` आहसिन्योग्य ' 
सवीणिन्सब , । नसूनही है 
_ आवार्थ। 


_ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! देह के नाश 
होने पर भी आत्माका नाश नहीं होता है, इसलिये 
लुम भीष्मादिकों के शरीरों म॑ ममत्व वृत्ति का त्याग 
. करके शोक मत करो, स्थूल शरीर के नाशको दूर करना 
` अशक्य है, और सूक्ष्म शरीर का da ज्ञान 
होता नहीं, यह भी सोक्षपर्येन्त स्थायी है, इसलिये भी 
शोक करना योग्य नहा, स्थूलशरीर ओर सूदमशरीर 
ओर आत्मा ये तीनों शोक करने के योग्य नहीं, स्थूल- 
शरीर ओर सूक्ष्मशरीर के साथ आत्माका तादात्म्य 
अध्यास होने से मिथ्या संसार श्रम करके सत्यकी नाई 
प्रतीत होता है, सो उस श्रमका और अध्यास का मूल 
कारण अविद्या है, उस अविद्याक दूर करने से तुम 
` शोकरहित होगे, अतएव अविद्या के दूर करने का तुम 
यज्ञ करो ॥ ३० ॥ wa Cd 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहसि । ib 
धर्म्याडि युदधाच्छ्रेयऽन्यतकष्रियस्य न विद्यते३१ 


t T 


>“ 
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१०८ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
स्वघमंम्‌, अपि; च, अवेक्ष्य, न, विका म्पतुम्‌, 


हास, धस्यात्‌, है, युद्धात्‌, श्रेय श्रन्यृत्‌, क्षत्रियस्य 
न, विद्यते ॥ 
6 


अन्वयः शृब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
[ओर ` ____ हिन्क्योंकि 
स्वधर्मम-अपने धर्मको | क्षत्रियस्य-क्षत्रियको | 
अपिप-भी । भर्म्यात्‌=धर्मयुक्त 
अवेक्ष्य=देखकरके  युद्धात्‌न्युद्ध से 
न=नहां श्रेष्ठ:-श्रेष्ठ 
विकम्पितुम्‌=कांपते | अन्यत्‌=और कोई वस्तु 
अहेसि--योग्य तू | न विद्यते-नहीं है 
| भावार्थ । 


पूवे जो भगवान्‌ ने दो घकार का मोह अर्जुन के 
प्रति कहा था, उन दोनों में से झर्जन के साधारण 
मोह को तीनों शरीरा से एथक्‌, आत्मा के विवेचन 
करके दूर करदिया, अब अर्जन के असाधारण मोह के 


दूर करने के लिये भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जन! 


- तुम आत्मतत्त्व को जानकर यद्ध करो; क्योंकि युद्ध 


करना शास्त्र प्रमाणद्वारा क्षत्रिय का स्वधर्म हे, अपने 
धमं को विचार करके तुम युद्ध करो, क्योंकि राजा 
के लिये भीख आदिक कल्याणकारक नहीं हैं 


न्न & त त त त त छ 0 EI 
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दूसरा झध्याय। १०६ 


ओर मनुने भी कहा है ॥ समोत्तमाधमे राजा चाहूतः 
पालयन्प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रं घमेमनु- 
स्मरन्‌ ॥ १ ॥ सम, उत्तम, ओर अधम शज्लुवों करके 
बुलायाहुआ राजा, प्रजाका पालन करताहुआ, ओर 
अपने क्षात्रधर्म को स्मरण करता हुआ, संग्राम से 


कभी भी निवृत्त न होवे, इसलिये हे अजुन ! तुम 


युद्ध अवश्य करो ॥ ३१॥ 
| सूलस । i 
यट्टच्छया चोपपन्नं स्वरगंहरमपाठतम 1. 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युदमीदृशम्‌ ३२ 


पदच्छेदः । 
यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वगैद्ठारम्‌, अ्रपाद्तम्‌, . 
सुखिनः क्षत्रियाः, पार्थ, लभन्ते, युस्‌, ईदृशाम्‌॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चीर. सखिनःनभाग्यवान्‌ 
अपाबृतम=खुलाहुञ्रा क्षत्रियाःनक्षत्रिय 
स्वगेद्वारम>खर्ग का | पार्थन्है अजुन ! 
. दरवाज़ा, |  इद्शमल्रेसे 
 यहृच्छ्यान्त्रपनेआरप | युद्धमत्युद्धको 


उपपन्नमङप्रासहुराहै छ कु लभन्‍्ते-प्राप्तहोते हैं 


T 


/ 
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११० अगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । 
प्रश्न ॥ यद्यपि युद्ध करना स्वधम हे, तो भी 
भीष्मादिक के साथ युद्ध करना निन्दित हे ॥ उत्तर | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! यहच्छा करके यानी 
यल्लसे विनाही आपसे आप भाग्यशाली क्षत्रियो को 
ऐसा युद्ध प्राप्त होताहै, क्योंकि ऐसा युद्ध स्वगका सा- ! 
धन है, इसलिये यह त्यागने योग्य नहीं हे, ये | 
भीष्मादिक सब आततायी हे. इनके मारने में तमको 
दोष भी नहीं, मनने भी कहाहे कि ॥ गुरु वा बाल- 
वृद्ध वा ब्राह्मण वा बहश्रतस्‌ । नाततायिवधे दोषो 
तभवाति कश्चन ॥ १ ॥ गरुहो, वा बालकहो, वा 
बृद्धहो, वा त्राह्मणहो, वा शास्त्रका वेत्ताहो, यदि इनमें 
से कोई भी आततायी हो, तो . उसके मारने का दोष 
मारनेवाले को नहीं होताहे ॥ १॥ ओर यदि वेदान्त 
का जाननेवालाभी आततायी मारनेको सम्मुख आवे 
तो उसको भी अवश्यही मारे, क्योंकि आततायी 
केसाही हो उसके मारने से उसके हन्ताको दोष नहीं | 
होता है, क्या तुमको नहीं मालूम है कि भीष्मजी ने 
भी तो अपने गुरु परशुरामजी से युद्ध किया था, इस 
लिये उनसे भागना उचित नहीं, तुमको भी इनके 
साथ युद्ध करना उचित है ॥ ३२॥ 
412 सलम्‌। 
अथः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि । 


| 


| “ती 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दूसरा अध्याय १११ 
तंतः स्वधमं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ३३ 
| पदच्छेदः । | 


अथ, चेत्‌, त्वम्‌, .इमम्‌, धम्येम, संग्रामस्‌, न, 
करिष्यसि, ततः, स्वधर्मम्‌, कीर्तिम्‌, च, हित्वा, पापस्‌, 
अवाप्स्यसि ॥ 1 





अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शुब्दाथ 
अथ्श्रौर | ततः=तो 
` चेत्=्श्रगर । ` स्वधमेम--अपने धमे 
न : चन्र 
इसम=्इस OC कार्तिको | 
घर्स्येम: का तिमर- 
ऱ्सर्मेरूपी | टी 
'संग्रामम-लड़ाई को SN 
न=नहीं पापम-पापको 
करिष्यसि-करेगा | अवाप्स्यसित्य्राप्त होगा 
5 8 ग्शिक्षावार्थ) जनत रर 


अर्जुन कहंताहै कि, हे महाराज ! जब मुझको युद्धके 
फलकी इच्छा नहीं है तब फिर में इथा युद्ध क्यो करूं? 
उसपर भगवान्‌ कहते हैं कि यदि भीष्मांदिकों करके 
युद्ध के लिये बुलायाहुआ तू इनके साथ युद्ध नहीं 
करेगा, और भय करके अपने धर्म से हट जायगा, 


` तौ जो तूने पूर्व अनेक जन्मों में पुण्यका संगह किया 


११२ भगवद्गीता सटीक. | 
हे; उसके त्याग से और यशुके त्याग से पापको 
ही प्रात होगा ॥ ३३ ॥ | 
सलस्‌ । 
च्घ्रकीति चापि सतानि कथायेष्यन्ति तेऽञ्ययास्‌। 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ३४ 
छेदः । | 


अकीर्तिस्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्य- 
याम्‌, सम्भावितस्य, च, अ्रकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते॥ | 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थः 


चः=श्रौर सर 
तेःतेरे सम्भावितर्य=्प्रति्ठित 

' ` अग्ययाम्‌=नाशराहित पुरुष की 

अकीतिम--अपयशको | अकीतिः=त्रकीति 
अपि=भी . मरणात=्मरने से भीं 
भतानिस्मनुष्य | अतिरिच्यते=ज्यादा बढ़ 
कथायिष्यन्ति=कहेगे :... कर है 
| भावार्थ । ; 

. भगवान फिर कहते हैं के, हे अजुन ! इस रणभूमि 
में आकर यदि तुम अब युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे 
शत्र तुम्हारी निन्दाः ओर कहेंगे कि, अर्जुन 
न शरमा है, न धर्मात्मा है, और जो प्रतिष्ठित पुरुष है 


merge ७ Sane 
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दूसरा अध्याय । ` ११ ३ 


वह निन्दा से सरनेको उत्तम मानता है, तुम तो बड़े 
प्रतिष्ठित हो, क्योकि साक्षात्‌ महादेव के साथ तुमने 
सयाम किया है, इसलिये तुम्हारी निन्दा होनी अच्छी 
नहीं, तुस युद्ध अवश्य करो ॥ ३४॥ | 
सलस्‌। 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। | 
४-० ह... > किक श्र | 
येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ३५ 
पदच्छेदः । 

भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 

येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' ' शब्दार्थ . 
+ परंतपत्हे अजुन ! येषाम--जिनका 
अयात्‌=भयके कारण त्वस्तू . 
रणात्‌=रणसे बहुसतः=बड़ा माना 
उपरतस=भागाइश्रा हुआ . 
त्वाम-तुकको . भूत्वाऱ्होकर 
सहारथाः=शूरवीर + तेषाम्‌=उनके . 
मंस्यन्ते=सतमभेंगे लाघवरम=लघुता को 
चन्ओर . | यास्यसित्याप्त होगा . 
सावार्थ। * 


> र, 
प्रश्न युद्धके न करने से यादि प्राकृतपुरुष निन्दा 


i 
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` ११९ भगवद्गीता सटीक । 
करें पर भीष्मादिक तो- निन्दा नहा करगे ॥ उत्तर॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! भीष्म, द्रोण और .' 


` शल्य तथा कर्णादिक भी तुमको महान्‌ उरो 
बहिष्कृत मानेंगे, वे कृपा करके युद्धस॑ ठुसका पराङ्‌- 
मख नहीं मानेंगे, जो भोष्सादिक तमको राणं के 
कारण सबसे अधिक मानते थे, वही अब तुमको 
स्वघर्म में स्थित न होने के कारण, सबसे निकृष्ठ 
मानेंगे॥ ३५॥ | 
मलम । 
उ्रवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ २६ 
पदच्छेदः । 
अवाच्यवादान्‌, च, बहून्‌, वदिष्यन्ति, तव, अहिता+; 
निन्दन्तः, तव, सामर्थ्यम्‌; ततः, दुःखतरम्‌, बु, किम ॥ 


| 
| 
| 
र 
| 
| 


। 
| 


अन्वयः शब्दार्थ, अन्वय शब्दाथे 
 च=्ओर | सामर्थ्यस=पुरुषार्थं को 
बहुन-बहुत निन्द्न्तःनिन्दाकरतहुय 
` झवाच्यवादान=त्रचित | वदिष्यन्ति--कहंग 
' - बचनों को ततः=उससे | 
तवतेरे दुःखतरमन्ञवादा दुःख _ 
. अहिताः-शत्रु | त्वामुन्तुझका 
`. तकत्तेरे | नु किमल्क्या होगा 


~ 
Ss REN COI NNR VO अ. 
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दूसरा अध्याय । ६ = +` ११,१७०, ; 
तक, 


भावार्थ । ब डड 

प्रश्न ॥ युद्धके न करने से भीष्मादिक मेरे उपकार 

को न मानें पर दुर्योधनादिक तो मेरे उपकार को 

मानेंगे, क्योंकि युद्ध न करने से उनके प्राणों की रक्षा 

होगी ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हैं यदि तुम यद्धको नहीं 

करोगे तब दुर्योधनादिक जो तुम्हारे शत्र हे वेही 

अवाच्यशुब्दों करके तुम्हारी निन्दा करेंगे, तब फिर 

इससे अधिक दुःख ओर तुमको क्या होगा॥ ३६ ७ 

__ सलम । 

हतो वा प्राप्स्यासे स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसेमहीम्‌। 

तस्माढुत्तिष्ठ कान्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ३७ 
पदच्छेदः । 

हतः, वा, प्राप्स्यसि, स्वर्गमु, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, 

महीम्‌, तस्मात्‌, उत्ति, कौन्तेय, युडाय,; कृतनिश्चयः | 


अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` वाज्अगर जित्वा=जीता तो 
+ स्वमत सहीसः=पथिवी को 


हतः=मारा गया तो | भोक्ष्यसे-भोगेगा 
स्वगसन्स्वगी को. | तस्मातू=इसलिये 
प्ाप्स्यसि=्प्रातत होगा | कोन्तेय-हे अजुन! 
वाजअगर + त्वमन्त 


“ह 


— + 


` कोही करो ॥ ३७॥ 
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११६ भगवद्गीता सटीक । 
कुतनिश्चयः=जिसने निः | ‹ युद्धाय--युडके लिये 
श्चय कियाहै| . उत्तिष्ठ=उठखड़ा हो 
भावार्थ । ः 


प्रश्न ॥ युद्धके न करने से शत्रु निन्दा करेंगे, ओर 
युद्ध के करने से भीष्मादिकों के वध्य दन पर 
मध्यस्थ पुरुष निन्दा करेंगे, तब उभय पाश होती है, 
इसमें क्या करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैं, स्वधर्म करनेवाला की मध्यस्थ पुरुष कभी नहीं 
निन्दा करते हैं, ओर स्वघमे करनेवालों को निन्दा 
किसी शास्त्र में भी नहीं लिखी है, अतएव तुम स्वधम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सूलम्‌। हि 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। | 
.. ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ३८ | 
पदच्छेदः। ` 

` सुखदुःख, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, ततम | 

युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌, पापम्‌, श्रवाप्स्यसि ॥ | 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः अ शब्दार्थ भु 
सुखदुःखे-सुख ओर लाभालाभौ=लाभ और 
ले “ दुःखको ` _ हानिका 


T 
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दूसरा अध्यायः। : ११७ 
जयाजयो=जीत और (इसप्रकार 
, हार को एवम्‌= यानी ऐसा 
ससेच्चराबर |. | करने से. 
कुत्वा=समभकरके पापमङ्पापको 
ततः=पफिर 55. (al, 
युद्धाय=युडके लिये | अवाप्स्यसिस्प्राप्त होगा तू 
युज्यस्वन्तैयार हो | 
_ भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे अञ्जन ! सुख ओर सुख. 


का कारण लाभ ओर लाभका कारण जय, इनमें राग 


_ को त्याग करके ओर दुःख ओर दुःखका कारण हानि 


ओर उसका कारण पराजय, इनमें द्वेषको त्याग करके, 
युद्धके लिये तैयार हो जाव ऐसा करने से तुम पापसे 
लिपायमान नहीं होवोगे, क्योंकि जो फलकी इच्छा 
करके युद्धसें गुरु आदिको का वध करता है वह घोर 
पापको प्रात होता है, ओर जो फलकी इच्छासे रहित 


होकर युद्धको स्वधर्म जानकर करता है वह पापको . 


नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि युद्ध कामुककमे नहीं हे; 


यह नित्यकर्म है, और नित्यकर्म के न करने में प्रत्य- 


वाय होता है, करने में नहीं होता है ॥ ३८॥ . | 
i PERS 0... 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रणु। 


र 
T ३ 
पक 


“~ 
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११८ भगवद्गीता सटीक । - 
बड्या युक्ती यया पार्थः कमेबन्धं प्रहास्यसि ३९ 
[ > पदच्छेदः । 


एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, यागे, तु, 
इमाम, शशु, बुद्या, युक्तः, यया, पार्थ, कमेबन्धम, 


` प्रहास्यसि ॥ 
अन्वयः - - शुब्दार्थ |अन्वयः$ . शब्दार्थ 
` एषाबाद्धिःच्यह पूर्वोक्त |+ कथायिष्यते=कही जावेगी 
साति | त इमाम्‌=उसको 
ते=तेरे लिये श्रुणाच्सुन 
_ . सांख्ये=््रात्मज्ञान | यया बुद्धथा-जिस बुडिसे 
बिषे | यक्कःऱऱ्युक्त हुआ 
अभिहिता=कहीगइ हे .  ! पार्थन्हे अजुन ! 
| यांस्जां | कॅसंबन्थस््कम क . 
बुद्धिस्युडि |  बन्धनको 
योगे>कमयोग बिषे| प्रहास्यसि=त्‌त्यागदंगा 
. भआावाथ। ` 


प्रश्न जब एकही पुरुषके प्रति एकही कालमें पर 
स्पर विरोधी ज्ञान ओर कर्मका उपदेश बनता नहीं है, 
तब फिर आप मुझे दोनोंका उपदेश क्यों करते हे ॥ 


` उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो शाल. | 


की व्यवस्थाको श्रवण करता हे, उसके प्रति अवस्था 
भेद से ज्ञान और कर्म का. उपदेश बनता हे, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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. दूसरा अध्याय । - ११६ 


उपाधियों से रहित आत्मतत्त्वका कथन किया: जावे, 
जिस करके उसका नाम सांख्य यानी उपनिषद्‌ हे, 
उस उपनिषद्‌ करके जो प्रतिपाद्य ब्रह्म हे उसका नाम 


सांख्य है, उस बह्मका जो ज्ञान है वही अज्ञानका 


नाशक है, जिसको मैंने तुम्हारे प्रति कथन किया है, 
ओर. जो मुझसे कथन किये. हुये अर्थ में चित्तके 
दोषसे तुम्हारी बुद्धि नहीं ठहरती है तब चित्तके 
दोषके हटानेके लिये ओर तत्त्वज्ञानके. उदयके लिये 
निष्कामकर्मयोगका तुम अनुष्ठान करो, क्योंकि शुद्ध 
वाले के लिये आत्मज्ञानका उपदेश है मलिनबुद्धि 
वाले के लिये निष्कामकर्मका अनुष्ठान हे, निष्कास- 
कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई जो निश्चयरूपी बुद्धि 
है उस' करके स्वकर्भ में युक्र होकर चित्तकी अशुद्धि 
निमित्तक जो बन्धन है उससे तुम छूट जावोगे॥ ३६॥ 
सूलम्‌। 
नेहाभिक्मनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
| स छा 
स्वरपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ४० 
। ` पदच्छेदः । 

न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, मत्यवायः, न, 
विद्यते, स्वल्पम्‌, अपि, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महतः, 
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१२० भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
‘F निष्काम | ` प्रत्यवार्यः=दोष निष्कामः 
अभिक्रम- | कमयोग |... कर्समें | 
नाशः | केत्रारम्भ| न विद्यते-नहीं है 
(का नाश स्य-इस 
नहीं धर्मस्य=धर्मका 
कभी नहीं 
| मो स्वल्पप्तअपि-थोड़ाभी कर्म 
न इह: इस माक्ष किया हुआ 
. (मार्ग बिषे क 
महतःऱन्बंडे 
अस्तिऱ्हे मच की 
+ चञ्ओर ` त्रायतेः=बचालेता है 
८० भावार्थ 5७ 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे अञ्जन | कल्याणका 
कारक जो निष्कामकमे है, उसके फलका नाश कदाः 
चित्‌ नहीं होताहे, और जो सकामकर्म हे वह याद 
किञ्चित्‌ अङ्गसे न्यून .होजावे तब प्रत्यायका जनक 
होताहे, और निष्फल भी होजाताहे, सो ऐसा निष्काम 
कर्म नहीं है, क्योंकि निष्कामकर्म किञ्चित्‌ अङ्गसे 
न्यून होने परभी प्रत्यवायका जनक नहीं है, ओर न 
निष्फल होताहे, चित्तकी शद्धि के लिये थोड़ासा भी 
कियाहुआ धर्म बड़ेभारी भयसे रक्षा करता है ॥.३०॥ | 


>>> 
SE PP MIT RY PINRO 649०५ A ही 
रभ न ॥/ 
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छ्‌ 


मलम्‌। ` 
व्यवसायास्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन। | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्योऽव्यवसायेनाम्‌४१ 
.. पदच्छेदः। 
व्यवसायात्मिका, बुद्धि;, एका, इह, कुरुनन्दन, बहु": 
शाखाः, हि, श्रनन्ताः, च, बुड्यः, अव्यवसायिनास्‌ ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः :  शुब्दाथे 
कुरुनन्दन=्हे अजुन ! वुद्धयः=बुडियां 
आत्मा के | बहुशाखाः=बहुत भेद 
i । निश्चयक-| . वाली 
रनेवाला + चच्ओर . 
बुद्धिः-ज्ञान अनन्ताः=्बहुत प्रकार 
एकाहि=एकही हे हकत "कक 
` चच्ओर ` इह=इस मोक्षमार्ग 
' अव्यवसा- | _अविवेकी पु . बिषे हैं 
 यिनास्‌ ) रुषोंकी ह 
| भावार्थ । 


भगवात(कहते हैं कि, हे अञ्जन ! आत्मतत्त्व को 
निश्चय. करनेवाली जो बुद्धि है वह चारों वर्णो के 
- लिये एकही तरह की दै, ओर वही वेद वाक्यजन्य 


T 


2 पाला माल “लि, 


१२२ भगवद्गीता सटीक । ` 


निश्चयात्मिका बुद्धि विपरीतः बुद्धियाँ का बाधक हे, 
ओर जो अनिश्चयास्मिका बुद्धि है वह अज्ञानियों की 
होती है, सो कामना के भेद से ओर शाखा के भद से 
नानाप्रकार की हे, ओर चकि संसारमें मह चित्तवाले 
अज्ञानी नाना हैं, इसलिये उनकी बुद्धियां भी नाना 
हैं, ओर निश्चयात्मिका बुद्धि सब ज्ञानियों में एकही 
है, ओर बद्धियों के भेद से ज्ञानी अज्ञानी के निश्चय 
कां भी भेद है॥ ४१ ॥ | 


१ है 
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| 
| 


| सलम्‌। 

यामिमां पष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। 

वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ४२ 
दच्छेदः । 


| 
| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

याम्‌, इसाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, ्रविपः | 
र्चितः, वेदवादरताः पार्थ, न, श्रन्यत्‌,- अस्ति, इति, 
वादिनः ॥ 
. सलम । | 

| 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबह्ृलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ४३ 
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दूसरा अध्याय ०. १२३ 


` ¬ पदच्छेद 4 ॥ ¦ ˆ 
कामात्मानः, स्वगैपराः, :जन्मकर्मफलप्रदास्‌, क्रिया- 
विशेषबहल्ाम्‌, भोगेश्‍वयेगतिम्‌, प्राति ॥ 

( श्लोक ४२ ओर ४३ का अन्वय ओर 
शब्दार्थ एक साथही कियागया है ) 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  _ शब्दार्थ 

जन्सकर्स-) कमे का फल | पुष्पितामनपुष्पित 
फलप्र->=जन्म देने वाचमङवाणी को 
दास्‌. .) वाली है जो पार्थ्हे अजुन ! 
क्रियांवि-) क्रियां विशेष | आविष 


=सूखे कसकाण्डी 
शेषबहु- ५ =अनेक प्रकार | श्चित 0 


लास , का है ( बेदके वाक्यों 
व; याम-जिसमें वेदवांद “4 में प्रीति रखने 
(भोग. ओर रताः | वाले ' 

ओगेश्वर्य ऐखवर्य की वादिनःच्वादी 
गत यात | प्राप्तिहे जिसमें कासात्मानःनच्कामी 

कृवा उससे और नहीं| स्वर्गपराः=स्वरी परमार्थी 
अस्ति है दूसरा कोई पुरुष 

इति=एऐसी | घवदन्ति=वारबार व्या- 

इमाम: ख्यान करते हैं 

मलम । 


शवर्यप्रसक्कानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌। 
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१२४ `` भगवद्गीता सटीक। 
` व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ४४ 
पदच्छेदः । 


 ओगैश्वयैप्रसक्कानास्‌, तया, अपहृतचेतसाम्‌, व्यव 
सायात्मिका, बुडिः, समाधौ, न, विधीयते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शूद्दोर्थं | 
तया=उस पुष्पित |. आत्मा की 
| ट, ` 
वाणी करके याहि निश्चय 
| अच्छी प्र (करने वाली | 


` अपह्ृतचे- | कार से हरा बुद्धिःच्चुद्धि 
तसाम्‌ | गयाहै चित्त। समाधोस्समाथे में 
(जिनका ऐसे | न विधीयते-नहीं लगती है 
भोगेश्वय-) भोग ओर 
प्रसक्वा- /=ऐरवय॑में लगे 
नाम्‌ । हुयों की 
 _ सावार्थ। 
जो पुष्पित विष की लताकी तुल्य बड़ी सुन्दर 


` प्रतीत होती है, ओर विना विचार के रमणीय मालम 


होती है, वही वेद की अर्थवादरूपी वाणी है, वही 
वाणी जन्म मरणकी देनेवाली है, क्योंकि उस वाणी 


को श्रवण .करके पुरुष कमे करता हे, फिर उसका 
फल जो जन्म मरण है उसको प्रात होताहै, घटीयन्त्र 
की तरह इस जन्म मरणरूपी चक्र को चलाने. वाली 
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दूसरा अध्याय . २१२५ 
वही वाणी हे, ओर स्वर्ग के भोगोंकी ग्रासिके लिये 


NO ७ 


भिन्न भिन्न क्रिया जिस वाणी में विधान की हैं उस 


अतिविस्तारवाली वाणी को वेद के तास्पर्यको न 
जाननेवाले जो रागी पण्डित हैं वे कथन करते हैं, 
क्योंकि वेदके अर्थवाद वाक्यों में उनकी प्रीति है, 
यानी विश्वास है, इसलिये वे कहते हैं कि, पुत्र, पशु- 
आदिक फल के देनेवाले कर्माकोही वेद कहता, ज्ञान 
और ज्ञानके फलको नहीं कहता, और स्वगकी प्राप्ति 
कोही वे लोग मोक्ष मानते हैं, क्योकि वैराग्यादिकों से 
उनके चित्त शन्य हैं, इसलिये वे मोक्षकी कथा कदापि 
नहीं सुनते हैं, ऐसे मृह अज्ञानी पुरुषॉंको समाधि- 


विषयक 'निश्चयात्मिका बुद्धि कदापि' उत्पन्न नहीं 


' होती है ॥ ३२।४३।४४॥ 


सलस । 
त्रेगरयविषया वेदा निखैगण्यो भवाजुन । ५ 
निर्न्दोनित्यसचस्थो नियोगक्षेमआत्मवान ७५ 


'पदच्छेदः । 


._._ औगुशयविषयाः, वेदाः निखैणुण्य» भव, अजुन, 


निद्वन्द्, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥ 


१२६ भगवद्वीताः सटीक । | 
अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थः | 
अजन=हे अजुन ! निङ्टन्द्व--सुखदुःखरहित _ 
क| 

शर ( तीनों गुणके | निर्योग- | आनत | 

| i =4 हैं. विषय | क्षेमः पर कमरहित ॥ 
जि ५ | नित्यस- |^ दीस 

वेदाः=्चारों वेद हुँ स्यात बिषे स्थित | 

+ त्वमऱ्च्तू . `` ` ` ..[ होनेवाला | 
- ` -नित्नैशुण्यः=्शुण्रहित भव=हो | 
आत्मवान्‌न्प्रसादरहित | 
| भावार्थ । | 
| 

| 
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भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन | ॥ त्रेगएयविषया 
वेदाः॥ अथात्‌ तीनों गुणों का कार्य जो कसे है उसी 
को वेद विषय. करता है, यानी बोधन करताहे, 
काण्डरूप जो वेद है वह कामना के अनुसार कम 
ओर कर्म के अनुसार फल को बोधन करता है, यानी 


, सकामी पुरुषही कर्मकाण्डरूप वेद के अधिकारी हें, 
” निष्कामियों के प्रति अज्ञानही है, इसलिये तुमभी 


निष्काम हो, क्योंकि निष्काम्कर्म' बन्धनका हेत नहीं 
हे ॥ प्रश्न ॥ निष्काम होना अतिकठिन है. क्योंकि | 
श्रीरनिवोहके लिये अन्नवस्रादिकों की तो कामना _ 
बनी रहती है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, दे | 
अजुन ! तुम धैर्य को आश्रयण करके योगक्षेमसे रहित | | 


1 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bY eGangotri 


दूसरा अध्याय। १२७ 


हो, यानी योगक्षेमकी चिन्ता कोभी सतं करो, क्योंकि 
अन्तर्यामी परमात्मा तम्हारे योगक्षेसका करने 
वाला हे, अप्रास वस्तुकी प्रातिका नाम योग है, और ' 
प्रातु वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, अप्रात वस्तुकी 
वातिकी चिन्ता सत करो, ओर प्रात वस्तुको रक्षा 
की चिन्ताभी सत करो, बुद्धिकी इत्तिको विक्षेप करने 
वाली योगक्षेसकी चिन्ता का त्याग करके अपने 
आत्मा में स्थित हो ॥ ४५॥ 
सलस्‌। 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ४६ 


पदच्छेदः । 
यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सवतः, संप्लुतोदके 


तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः॥ ` 


अन्वयः  शब्दाथं अन्वयः = शब्दाथे 
यावान्‌=जितना . | सवतभ्च्चारा तरफ से 
अर्थः्न्मयोजन | _ [भरेहुयेससुद 
(बापी, कूप, | , | सें एकही 
उद्पाने=; तड़ागादिमें | संप्लुतोदके | जगह सिद्धः ` 
(सिद होताहै ` ` [होताहै 
७ तावा. | + तथा=उसी तरह 
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१२८ भगवद्गीता । 
-- यावान्‌=जितना + तावान्‌=उतना सब परः | 
- अर्थ-प्रयोजन _ योजन 
र लक विजानतः=ज्ञानी ` 
[सब वेदों के | . [बह्मके जानं- 
अनेक कर्मा नेवाले सं- 
छु वेदेष--1 ब्राह्मण 
सर्वेष वेद सिड ह | नयासी बिषे 
| होता है ( प्राप्तहै 
_ सावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जेसे पर्वता में से 
छोटे छोटे मरने गिरते हैं, उनमें से किसी में तो केवल 
हाथही धोयेजाते हैं, ओर किसी में पानही कियाजाता 
` हे, और किसी में स्नानही कियाजाताहै, ओर जो भारी 
जलाशय यानी तालाब है, उस एकमेंही स्नानादिक 
सब क्रिया होजाती हैं, उसीप्रकार भिन्न भिन्न शात्रों में 
कहे जो काम्यकर्म हैं, उन हरएक कर्म से जो फल 


. होताहे, अर्थात्‌ मनुष्यानन्द से लेकर ब्रह्मानन्दपयेन्त _ 


श्‌ 
० छ; 

ह. ७, कळ कक बल Cn SS Hs 
asinine es PRP PP PS NE कक आम पल ce ४०५० NSP —— "| 


जितना आनन्द है, उन सब आनन्दों से अधिक 


आनन्द आत्मज्ञानीको होता है, क्योंकि सब क्षुद्राविष- 
यानन्द बह्मानन्दकी लेशमात्रहे, वे सच अविद्या करके 


कल्पित उपाधियों की न्यन अधिकता से अनेक | 
प्रकारके होरहे हैं, क्योंकि जड़ दुःखरूप मिथ्या प्रपञ्च ब 





पी 
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दूसरा अध्याय । SO 


` में सुख कहां है किन्तु कहीं भी नहीं है, परन्तु सच्चि- 


दानन्द्रूप ब्रह्म जो सवत्र व्यापक है उसीका एक 
लवसात्र आनन्द जगत्‌ के विषयों में प्रतीत होता 
है, अर्जुन ! निष्कासकर्मोको करके अन्तःकरण की 
शुक्धिद्वारा आत्मानन्द के उदय होने के लिये तम 
यक्ष करो, वह आनन्द ईश्वर बिषे बुद्धि को अर्पण 


करके अहंकार से रंहित होकर निष्कामकर्मों के करने 


से होगा ॥ ४६॥ 
सल्‌ । 
कर्मण्येवांधिकारस्ते मा फलेष कदाचन। 
मा कमफलहेतुर्भुमा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ४७ 
पदच्छेदः । 
कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, सा, फलेषु, कदाचन 
मा, कर्मफलहेतुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अरकर्सणि॥ 


अन्वयः शुद्दार्थ ¦ अन्वयः ` ` शब्दार्थ 
कमोणि=कम:ें | कदाचन=कभी भी ` ` 
एव=ही सात्नहाँ है 


ते=तेरा . कर्मफलहेतः=करम के फल र 


_ अधिकारः=भ्रधिकार हे... का कारण 
` फलेब॒-ऊलोंबिषे | सा भःच्यू मत हो 


TF 


® * 
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१३० भगवद्दीता सटीक । 


ते=्तेरी अक्शि=| कर्के नं करने 
1111 ।.. सङ्घनसति | विषे. > 
EU . अस्तस्हाव 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अञ्जन ! जिसको ऐसा 
बोधहे कि मझे यह कर्म करना चाहिये उसीका कम 
भै अधिकार हे, सो तुम्हारा कर्ममेंही अभी अधिकार 
है, वेदान्तवाक्यों के विचारमें तुम्हारा अधिकार नहीं 
है, और कर्म करने से पूवे अथवा उत्तर यानी कम 
करने के पश्चात्‌ इस कर्मका फल में भोगूंगा ऐसा 
बोध भी तमको नहीं होना चाहिये ॥ प्रश्न ॥ में इन | 

कोको करताहुं, इनके फलको में भागूंगा, इस बुद्धि 
से विना सी कर्म अपनी सामर्थ्यं से फलको उत्पन्न 
करदेगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन] 
जो फलकी कामना. करके कमे किया जाता है 
फलका उत्पादक होता है, जो कर्म फलकी कामना 
त्याग करके .कियाजाता है वह फलका. जनक न 
होता है, सो तुम फलकी कामना को. त्याग 
निष्कास होकर कर्म को करो, क्योंकि जो निष्कामता 
करके कमे कियाजाता हे वह फलका कारण | 


+ चन्र .  (अरकममें यानी | 
| 
। 
| 
| 





1 
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` दूसरा अध्याय । १३१ 


he ह क [कप 4५० 
होता है, और कम के न करने में तुम्हारी प्रीति नहीं 
होना चाहिये ॥ ४७॥ १ | 

सूलम्‌। 


| च ~ @ _. 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय 


सिद्मसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते४८ 
पदच्छेदः । कप 


कः टो र 
योगस्थः, कुरु, कमणि, सङ्गम, त्यक्त्वा, धनञ्जय, 
सिद्यसिद्योः, समः, भूत्वा, समत्वम, योगः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्त्यः शब्दार्थ 
वनञ्जयन्हे अजुन ! योगस्थ =पोगमेंस्थितः 
सिळ्च- _सिडि और | . होता हुआ 
सिञ्योः) असिडि में ` कमारि -फर्मोंको 
 समःन्तुल्य कुर=तू कर 
भूत्वा=्दोकर + इहि=रेसा 
सङ्गम्‌=फलको समत्वरुतूसम होनाही 
.त्यक्त्वा=त्याग करके योगः=योग 
: चन्श्रर | उच्यते-कहाजाताहै 
| भावार्थ । 


० ७७ 


अजुन कहताहे कि, हे भगवन्‌! केसे निष्काम 


. होकर कमे | करना चाहिये ? भगवान्‌ कहते हें कि 


क 
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२१:३२ भगवद्वीता सटीक । 


समाहितचित्त होकर यानी एकाअचित्त होकर ओर ! 
समतारूपी योग में स्थित होकर फलकी कामनाका | 
त्याग करके ओर कर्तीस्वबुद्धि का त्याग करके ओर | 
$शवरापणं बुद्धि करके कर्मको करना चाहिये ओर फल | 
म्य गाति न्न हर्षको त्याग करके ओर अलका आसिद्ध | 
व्यानी अप्राति में विषादको त्याग करके र कम | 
:क्कियाजाता हे उसीका नाम समतारूपी योग हे ॥४८॥ 
| .._सूलम। | 
क ड Es 

-दूरेण ह्यवरं कर्म -बुड्योगाडनञ्जय। | 
बच्चो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ४९ | 
ER ह पदच्छेदः \ बुदधियो | 
` दूरेण, हि, अवरम्‌, कर्म, बुडियोगांत्‌, घनञ्जय, | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





-बुडधौ, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, . फल हतवः ॥ 


"पन्वयः शब्दाथ अन्वयः. श्ब्दाथ 
` घनञ्जयञ्हे अजुन ! शुरणम--शरणकोयानी | 
दियोगाव- ज्ञानयोग _ ख्राश्रयको | 
_बुद्धयोगात्‌=्ञानयोग से | अन्विच्छ-तलाशकर | 
: दूरेश-अत्यन्त ` | ८ हितका जि 

, अवरमत्निकृष्टहै - चाहने वाले 





`` बुद्धौऱ्ज्ञानबिषे | कृपणा/-ठुःखी होतेहे 


1 ( | 
र | 
/ १ > 
४; Ek 
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भावार्थ ।. . 
प्रश्न ॥ जब प्रयोजन के विना मन्दपरुष की. भीः 
कमे में प्रवृत्ति नहीं होती हे. तब फिर फल के विना 
निष्काम कर्मा को हम केसे करें, फलकी कामनाः 
करके हस कर्माको क्यों न करें ॥ उत्तर॥ भगवान्‌: 
भते कि फल की कामना करके कियेहुये जो 
कमे हैं वही जन्मादिको के हेतु हैं, और फलकी 
कामना से रहित होकर कियेहुये जो कर्म हैं वे 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति के हेतु हैं, अतएव सकामकर्स 
निकृष्ट है, जो फलकी कामना करके कर्माको करता हे 
वह्‌ कृपण है, जैसे लोकमें अतिकृपण कष्ट करके संग्रह 
र हुये धनसे दानादिजत्य भोगके भोगने में समर्थ 
नहीं होते हैं, वेसेही अतियल्ल करके वैदिककर्मों के 
करनेवाले भी क्षुद्रविषयानन्द की अभिलाषा करके: 
नह्मानन्द्‌ को प्राप्त नहीं होते हें इसी से वह भी कृपण 
कहे जाते हैं॥ ४६ ॥ 
, सा 1 स्‌ त 
' बुडियुक्रो जहातीह उभे सुकतदुष्कृते । 
. ज्यस्व र 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगःकर्मसु कोशलम्‌ ५० 
` पदच्छेदः। । 
_ बुड्यिक्तः, जहाति, इह, उभे, सुकृतदुष्कृते,, तस्मात्‌, 
योगाय, युज्यस्व, योगः, कर्मसु, कौशलेम्‌ ॥ ह 


ग 


१३३ ` भंगवद्वीता सटीक । 





अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः  शंददार्थ | 
ुद्धियुक्रः=्ञानसेयुक्त | तस्मात्‌नइसवास्त | 
हुआ पुरुष योगायऱ्योगक लिये . | 
इह=इंसलोकमं युज्यस्व=्तैयार हो | 

नों . कर्मसुन्कर्मों में... 
कतहुष्कृतेन्युण्य आर. योग:-योग | 
पापका | _ कौश्‌लमर्चातु हे | 
जहाति=त्याग देताहे - | 

:  आवाथ। | 


भगवान्‌ कहते हैँ कहे अजुन । जो परुष समत्व | 
बुद्धि करके युक्त हुआ स्वघस का अनुष्ठान करता है. 
वह सहित सलके पुण्य पापको नाश करदेताहै, और. 
वही अन्तःकरणं की शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानको प्रात | 
होकर ब्रह्मरूप होजाता हे इसलिये तमभी ज्ञानयोग | 
की प्राप्ति के लिये यक्ष करों ॥ ४०॥ 
सलम! 

कमज गार्डयक्काह फल त्यक्त्वा मनीषिण | | 
जन्मबन्धविनि्मक्घाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌. ५) | 
 पद्च्छदः। " गक | 

कर्मजम्‌, बुदियुक्काः, हि, फलम्‌, त्यक्त्वा, | 
जन्मबन्धविनिर्सुक्ताः, पदम, गच्छन्ति, अनामयम ॥ 






w 
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` दूसरा अध्याय । . १३५ 
न्वयं शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ. 
' जन्सबन्ध- | र फलम्‌=फलको. . 
विनिमुक्वाः से सुक्त हुये |. त्यक्त्वा=त्यागकर 
4- च=गओर हि=निरचयकरके * 
बु द्वियुक्नाः=ज्ञानसे- युक्त a 
| येः अनामयम्‌=दुःखरहित 
__  मनीषिणः=विद्वानपरुष | पदमन्थानको 
कर्मेजमन्कर्मसे उत्पन्न, गच्छन्तिःपराप्त होते है ` 
: .“ हुये पड कल 
भावार्थ। : 


प्रश्‍न ॥ सबं-पुरुषों को पापके: नाश करनेकी. आव- 
` श्यकता है परन्तु पुण्यके नाश करनेकी आवश्यकता 
' किसीको भी नहीं.हे, क्योंकि पुण्यके नाश करने से 
` सोक्षकी प्राति नहीं होती है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैं कि हे अंजुन ! जन्म मरण का हेतु जो पुण्य है वही 
त्याग करने के योग्य है, परन्तु जो अन्तःकरण की 
शुद्धिका हेतु पुण्यहे वह त्याग करने के योग्य नहीं है, 
इसलिये अन्तःकरणं .की शुद्धिका हेतु जो निष्कार्स 
कम हें उन्हींको तुम करो, क्योंकि अन्तःकरणं की 
शुद्धिद्वारा तुम आत्मज्ञान को प्राप्त होवोगे ॥ ५१ ॥ 
| . .सलम। 


„ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्याति । 


T 
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१३.६ सटाक । | 


तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ७२ | 
पदच्छेदः । | 

यदा, ते, मोहकालिलस्‌, बुडिः, व्यतितरिष्यति, तदा, | 
गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥ | 








| 

। 

| 

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शृडदार्थ | 

` यदा=ज़िस कालमें | श्रोतव्यस्य-खुनने योग्यहे | 

_ते=्तरी ं जो | 

बुद्धिः=्घुडि च=श्रौर | 

मोहकलिलम्‌=मोहरूपी श्रृतस्य-छुनाहुआ है | 
कीचडको जो उसके 

_ व्यतितरि-) अच्छे प्रकार | निर्वेदम-त्याकको | 

याति | “तरेगी .. गन्तासि=तू प्राप्त होगा £ 
 तदा=उसी काल में | | 

भावाथ । 


प्रश्‍न ॥ निष्काम कमों के करनेसे कबतक सेरे अन्त | 
करणकी शुद्धि होगी ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि | 
हे अजन ! इसमें कालका नियम नहीं है, निष्कास | 
कमो को करते करते जिस काल में तुम्हारे वित्त के 
अविवेकजन्य मल दूर होजावेंगे, अर्थात्‌ यह में हूँ, 
मेरे हें इत्यादि अविद्या करके उत्पन्न हुईं कुडि 
तुम्हारी दूर होजावेगी तब उसी काल में तुम्हारा वित्त 
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दूसरा अध्याय।. १३७ 
शुद्ध होजावेगां, फिर उसीकाल में समस्त श्रोतव्य 
ओर श्रतकमों के फलको तुम प्रात होजावोगे, अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कमौंका फल जो वैराग्य है उसको तुम घ्रात 
होवोगे॥ ५२॥ लड 

मलम्‌ । 
श्वातावत्रातपन्ना त यदा स्थास्यात नरचला । 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ५३. 
पदच्छेदः 1 
श्रतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 
समाधौ, अचला, बुडिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यदा=जब -अ्चला=्ञ्रचल ` 
ते बद्धिःच्तेरी बुद्धि | -.- भूत्वा=दोकर 


[आध्यात्म | - समाधौ-समाधि में 

| शाखके सि- स्थास्यति-स्थित होगी .. 
श्रतिवे- | वाय ओर | तदस्त निक 
प्रातिपज्ञां शाख्रकेछुन-| रर hap 

नेसे विकल्प  त्वसज्तुस | 

(को प्राप्त हुई योगमत्योगको 
निश्चला=निश्चल . | अवाप्स्यासेच्माप्त होवोगे 


शश्व भगवङ्गीता सटीक । 
भावार्थ। | 
' प्रश्‍न ॥ अजुन कहता है कि हे भगवन ! कब 


सुझको वैराग्य होकर आत्मज्ञान उदय होगा॥ उत्तर ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अञ्जन | अनेक विषयवाल्े 


शास्त्र के श्रवण करने से संशय विपयेय वाली हुई जो _ 


तुम्हारी बुद्धि है वह तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध होकर 
इसलोकं ओर परलोक के भोगों में दोषहष्टि करके 
युक्त होगी, ओर विक्षेप को त्यागकर आत्मतत्त्व में 
निश्चल होकर स्थित होगी अथवा जब जायत और 
स्वप्न के मनोराज्य से वर्जित होकर आत्मतत्व में 
स्थित होगी या जब सुपति सूच्छादिलय से शून्य होकर 
आत्मा में स्थित होगी या जब असंभावना विपरीत 


. भावना को त्यागकर निदिध्यासनद्वारा संपन्न होकर - 
आत्मतत्तमें निश्चलं होगी तब तुम ब्रह्मानन्द आत्म-. 


ज्ञानको प्राप्त होवोगे, ओर स्थितप्रज्ञ कहेजावोगे ॥५३॥ 
-_. सूजम्‌।. 
अञ्जन उवाच- - 


` स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । | 


स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत त्रजेत किम ५९ 
ल | पदच्छेदः ङ 
- स्थितप्रज्ञस्य, का; भाषा, समाधिर्थस्ये, . केशव, 
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दूसरा अध्यांयं। ` १३६ 
स्थितधीः, किस्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, ब्रजेतं, किस्‌ ॥ 


अन्वयः `: - शब्दार्थ | अन्वय : शब्दाथ 
केशवने कृष्ण ! +चंन्ञ्जौर | 
समाधिस्थस्य=समाघि में स्थितधीः=निश्चल 
स्थितहै जो | बुडिवाला 
+ च=श्रौर : किम्-कैसे 


( स्थितहुईहै | प्रभाषेत-बोलताहै 


स्थितप्रज्ञस्य- ॐ ˆ जिस किमंन्कैसे 
| की ऐसे | आसीत-चैठता है 
पुरुष का किसके 
कान्या ... ब्रजेत-गमन करता 
भाषा-लक्षण है. | 
भावार्थ । 


अजन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! जितने स्थित- 
श्रज्ञाके यानी जीवन्सक्ों के लक्षण हँ वे सब सुस 
क्षवों के उपयोगी हैं, यानी उनके मसक्तिके उपाय हें, 
ओर स्थितप्रज्ञ दो घ्रकारके होते हे; यानी एक 
समाधिस्थ दूसरे व्युत्यित, इन दोनों में से समा- 
_घिस्थ स्थितप्रज्ञको लोग किन चिल्लो करके जानते 
हें, अर्थात कौनसे चिह्न देखकर उनको स्थितप्रज्ञ 
कहते हें, और समाधि से व्युत्यान होकर स्थितप्रज्ञ 


न र ८ नस 
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९४० . भगवद्गीता सटीक। 


किसप्रकार से भाषण करताहे, और मनके निरोधके 
लिये: इन्द्रियों का नियह करके केसे स्थित होता हे 
ओर गमन केसे करता है यानी विषयों को कैसे प्राप्त 
_होताहै॥ ५४॥ ` 


नोट-इस वाक्यमें अजुन के चार प्रश्न है- लक्षण, 
भाषण, स्थान ओर गमन ॥ 


सलम । 


श्री भगवालुवाच- 


अजहात यदा कामान्‌ सवान पाथ सनारातान्‌। ` 


आत्मन्यवात्मना तछ स्थितत्रज्ञस्तदाच्यत ५५ 
पद्च्छेदः । 


श्रजहाति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌, 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 


पार्थेच्दे अजुन ! प्रजहाति-त्याग करता है 


यदाजब 
न - चस्ओऔौर . 


सनोगतान्‌=हदयमेंप्रविष्ट आत्मनिएव-ञ्रपने स्वरूप - 


हीमे 


सवान्‌ःनसम्पूणं आत्मनास्आपही करके | 
कामान्‌--कासों को ुष्टः=संतुष्ट होताहै | 





दूसरा अध्याय । . १४१ 

नसम्त्वह्‌ ` स्थितप्रज्ञ:-स्थितप्रज्ञ 

तदाः्त्तत । उच्यते-कहाता है 
| भावार्थ । हि 
अजुन के चारों प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ कहते 
हैं कि जिसकाल में सुमुक्ष मनकी सम्पूर्ण कामना को 
त्याग करदेता हे उसी कालमें आत्मा में स्थित होकर 
स्थितप्रज्ञ कहाजाता है, यदि सब कामनायें आत्मा के 
घर्म होते तब अग्नि की उष्णताकी तरह उनका त्याग 
` कभी भी न होसक्का, जिस कारण ये सब कामना 
आदिक सनके धम हैं; इसी कारण मनके निरोध करने 
से इनका त्याग होसक्का है, ओर सनके निरोध होजाने 
पर सुसुक्षु अपने आत्मानन्दको प्रात होकर स्थितप्रज्ञ 

कहाजाता है॥ ५५॥ 
स॒लम्‌। 


दुःखेप्वनुडिग्नमनाः सुखेषु विगतरंएहः । 
बीतरागभयकोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते ५६ 
ह ` पदच्छेदः। ` हु. 
दुःखेषु, अनुद्विग्नमनाः, सुखेष, विगतस्पृहः, वीत- 
रांगभयक्रोधः, स्थितधीः, झुनिः, उच्यते॥ . . 
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१४२ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः. ` शब्दार्थ 


र [ नष्ट किक है 
वीतराग | १ 
: नेध = रागसयक्राघ 
अनुदि- | आड चित्त "म्म | 


७ * = 4 हुआहे ( जिसका 
मनमनाः | जिसका +चन्और 
+ चश्रौर EE [स्थिर हुई हे 
सुखेषु-छुखों के लिये | स्थितधीः= बुडिजिसकी 
~ ५ 111 ES र 
विगतस्परहःच्द्र होगई है __ ` ऐसा पुरुष 
इच्छा जिसकी सानेः=्छुनि 
¬ चच्ओर उच्यते=कहाजाता है 
| भावार्थ । | 


. भगवान कहते हैं कि हे अजुन ! स्थितप्रज्ञ के 
भाषण, आसन, गमन, मूढ़ों से विलक्षण हैं, इन 
तीनों में से प्रथम आसन को सुनो, आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आधिदैविक इन तीन प्रकार के दुःखों 
के प्रात होनेपर भी जिसका मन व्याकुल नहीं होता है 
( क्योंकि उसको देह का अभिमान नहीं है, और | 
` देहाभिमांनवालाही इन दुःखों करके उद्वेग को प्राप्त 
होता है) ओर सत्त्वगुण का कार्य जो सुख है उसका 
प्रास होकर भी उसमें जिसकी इच्छा नहीं हे, और 
आत्मानन्द की प्राप्ति करके दूर होगया है, . विषयों में | 


ग 
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दूसरा अध्याय ।. १४३ 


राग ओर शज्ञुवों से भय ओर. क्रोध जिसका ऐसा 
जो मुनि है वही स्थितप्रज्ञ कहाजाता है ॥ ५६॥ 

म्लम्‌ । | 

`  यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शभाशभम । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७ 

| पदच्छेदः ।. i 

यः, सवेत्र, अनभिरनेह्‌ः, तत्‌, तत, प्राप्य, शुभाशुभम, 

न, अभिनन्दति, न, ठ्रेष्टि, तस्य, परज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
सर्वत्र=्सबजगह में _ नन्नहीं 
अनभिस्नेहः=रनेहरहित | अभिनन्दातिः्हर्षं करता हे 
 -होताहुश्रा |. +चत्ओर - 
तत्तत्‌=उस उस | . नः्नहां 
[ चे च ~ 
शुभाशुभमःशुभ ओर ` द्वेष्टिज्छेष करताहे 
| अशुभको तस्यृ=उसकी ` 
प्राप्य-आप्त होकर घरज्ञा=्बुडि 
यः=जो पुरुष |- प्रतिष्ठिता-स्थिर हे 
- भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! देह, वित्त और खरी 
आदिकों में जिसका स्नेह नहीं रहा हे, ओर 'घ्रारडध ` 


T 
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१३३ भगवद्गीता सटीक । 


कर्म के वशुसे सुखके हेतु शोभन विषय भोग कोभी 
प्रात होकर हर्षसहित विषय की श्लाघाको जो नहीं 


करता है, और प्रारब्धकर्म से दुःखके हेतु, अप्रिय 


विषयको भी प्रास होकर जो उसकी निन्दा नहीं 


करताहे उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित यानी स्थिर हे, अतएव, 


सुसुक्षुको उचित है कि सब में राग द्रेषरहित होकर, 
स्तुति और निन्दा से वर्जित रहे ॥ ५७॥ 
व सुलस्‌। | 
यदा संहरते चायं कूर्मङ्गानीव सवशः। . 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता५८ 
क पंदच्छेदः । 
यंदा, संहरते, च, अयम्‌, कूमः, रङ्गानि, इव, 
सर्वशः, इन्द्रियाणि, इर्द्यार्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता॥ 


अन्वयः, ` शुददार्थ | अन्वयः शुब्दा्थ 
'यदानजब . इक्ज्जैसे . | 
अयस्यह पुरुष .| - कूर्मभ्च्कळुवा , 





इन्द्रियाशि=इन्द्रियोंको |. सवेशःच्चारा तरफ़से 


इन्दरियार्थेश्यःन्हन्दियो के अङ्गानि=अपनेञङ्गंको 


_.___ विषयसे- | संहरते-बटोरलेता है 
` संहरतेन्खींचलेताहे। ` +तदान्तब | 
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_ ` दूसरा अध्यायः। ` १४५ 
तस्थ=उसकी । प्रतिडिता=स्थित है 
प्रज्ञा-बुडि- "हर म्य 

`` ` आवार्थ। 


_ अब अजुन के तीसरे प्रश्‍नके उत्तर में, भगवान्‌ छः 
श्लोकों करके कहते हैं-जैसे कछुवा अपने अङ्गां को 
अपने में चैर्यता से संकोच करलेता है वैसेही स्थित- 
अज्षमी व्युत्थानकाल में विक्षेप के कारण संपूण 
इन्द्रियों. को विषयों से. हटाकर चैयेता से अपने मे 
संकोच करलेता है, अतएव उसी-की प्रज्ञा समाधि में 
स्थित होती है, इतरा की नहीं ॥ ५८॥.. .' 7. 


; ' भूलस्‌ । ४ १७ नकम 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। ` 
_ रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ५९ ` 
| पूवच्छेदे ४ 14 ० 10 फक 
विषयाः, विनिवतेन्ते, निराहारस्य, देहिनः, रसवर्जम्‌, 
रसः, अपि, अस्य, परम्‌, दृष्टा, निवतेते॥ |. 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
निराहारस्य=निराहार | विनिवर्तन्ते=निवृत्त हो 
. देहिनः=्जीवके ` | `` जाते हैं 
` ` -विषयाभ्नविषयभोगं | ` +चत्और 
ae 38 28 ` परम"परमात्मो को 
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१७६ भगवद्गीता स 


अस्य-इस पुरुष.का 
रस्रः=राग 








निक होजाता है | 
भावार्थ । 


प्रश्‍न ॥ रोगी जो निराहार रहता हे या जो उपवास 
व्रत रखता है, उसकी भी इन्द्रियां विषयों की ओर | 
से. हटजाती हैं तंब किर उसमें ओर स्थितप्रज्ञ में | 
भेद क्या हुआ ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हें कि, हे | 
अजेन | रोगी की ओर ब्रती की इन्द्रियां भी विषयों 
से उस काल में हट तो जाती हैं, परन्तु उनका राग | 
विषयों में बना रहता है, यानी रोगी का विषयों में 
रागं निवृत्त नहीं होता हे, क्योंकि उसको आत्मसुख 
का लाभ हे नहीं, ओर स्थितप्रज्ञ की इन्द्रियां राग के । 
सहित विषयों से हट जाती हैं, क्योंकि उसको आत्मा" | 
नन्द का लाभ हुआ हे ॥ ५६.॥ 


- सलम । ` 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ६० 


` पदच्छेदः । | 
यततः, हि, अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चित 


इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥ . 
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| दुसरा अध्याय । ` १७९७ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः- शुंब्दार्थ 
कौन्तेयऱऱ्हे अजुन ! | इन्द्रियाशिनइन्द्रियां 
.. यततः=यन्न करनेवाले | हि=निर्चय 

विपश्चितः=विद्वान्‌ ` करके 
उरपस्यऱ्यस्षक  प्रसभमम्जञबरदस्ती 
मनः=्मनको SF 
अपि=भी रन्ति हालत 
प्रमाथीनिस्मथन करने-| ९5 हर सिदा । 
वाली 


भावार्थ । 
इन्द्रियों के सहित मनके निग्रह करने के विना 
बुद्धिकी स्थिरता नहीं होती है, इसी वार्ता को भगवान्‌ 
अब कहते हैं कि, हे अजन ! जैसे चोर जबरदस्ती 
धनी के साल को चुरा लेते हैं, इसी प्रकार इन्द्रियां 
भी पुनः पुनः भोगों में दोषदृष्टि करती हुइ भी, विद्वान्‌ 
के मनको विषयों की तरफ़ चुरा लेजाती हे, यानी 


` सनको विकारी करवेती हैं, जब कि विद्वानों के मन 


को विषय हरलेते हें, तब फिर] अविद्वान की कोन 

गिनती है ॥ ६०॥ उ 
मूलम्‌ । 

तानि ९९९ २० कनी त 

तानि सर्वाणि संयम्य यक्क आसीत मत्परः । 
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Ee भगवद्गीता सटीक । | 
बंशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ 
। ` पदच्छेदः। 


| 

| 

| 

` तानि, सर्वाणि, संयभ्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, | 
बशे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, परज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ | 

| 

| 


९ 


` '्श्न॥ इन्द्रियों के रोकने का उपाय क्या हे ॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजेन ! जो निरन्तर मेरा | 
भक्त है, ओर सुभसेंही जिसका पूरा विशवास है, वही 
इन्द्रियों के वश करने में समर्थ होसक्का है, जेसे राजा 
को आश्रयण करके राजा के मृत्य चोरों को अपन 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथं 
तानित्उन | ›, ¬+च=्रौर 
` सवीणिन्सब `. | . यस्य=जिसकी 
+इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को | इन्द्रियाणि=इन्द्रियां 
; सयस्य=रीक करक ।ह=।नेर्चय क- | 
युक्तः-एकाग्रचित्त |... रक 
होता हुआ वशे्तरशामें ह | 
+ यभ्ञजञो . ` तस्य=्उसकी | 
सत्परःन्मेरे आश्रय प्र्ञा=बुदि | | 
' . आसीतन-बैठता है प्तिष्ठिता-स्थित है । 
| भावाथं। ` | 
| 
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:दूसरा.अध्याय। , १४६ 


|  वशमें कर लेते हैं, और वेभी उनको राजा के भृत्य 
जानकर उनसे भयभीत होकर उनके वशुमें होजाते 
हैं, वैसेही परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर का. भृत्य 
जानकर इन्द्रियां भी उनके वशमें होजाती हैं, इस ' 
लिये हे अजुन ! तुम भी परमेश्‍वर परायण होकर 
सम्पूण इन्द्रियां को अपने वश्सें करके बाह्य व्यापार 
से राहेत होकर स्थित हो ॥ ६१॥ 


जस्‌ । 

- ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्घस्तेषपजायते । 

सङ्गात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोभिजायते ६२. 
पदच्छेदः । 


ध्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते... ` 
. सङ्गात्‌, संजायते, कासः, कामात्‌, कोधः, अभिजायते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थं ` 
विषयान्‌विषयों को सङ्गात्‌=प्रीति से 
ध्यायतः=यान करते ` कामः=कामना 
हुये ` संजायते=उत्पन्न होती हैं 
` पुसः=पुरुषको कामात्‌-कामना को 
सङ्गम्न्प्रीति .  अपूणतास 
तेइ=उन विषयों मे क्रोचः=्क्रोघ 


उपजायते=उत्मन्न होती है | अभिजायते=उत्पन्न होताहे 


१५० भगवद्वींता सटीक -` 
प्रश्‍न ॥ जिस सांपके दांत उखाड़ डाले जाते हुँ वह 
सांप फिर काट नहीं सक्का है, क्योंकि उसके पास. 
द ८ ७ कैसे 6५ न 
कांटने का साधन-नहीं रहा है, वैसेही इन्द्रियद्वारा मन 


_ भी विषय को ग्रहण करता है, विना इन्द्रियों के मन 


का गमन बाह्य होता नहीं. इसलिये इन्द्रियों. का 


निग्रह करना आवश्यक हैं, मन के निमह करनेकी कोई 


आवश्यकता नहीं ॥ .उत्तर ॥. भगवान्‌ कहते हैं कि 


च्छ 


हे अज्ञेन ! .सम्पूर्ण अनर्था का करनेवाला मनही है,.. 


इसलिये मन काही निग्रह करना. चाहिये, क्योंकि 


निर्हीत. इन्द्रियवालों का भी मन सुन्दर सुन्दर 


विषयों का चिन्तन करने लगता है, और उन विषयों 


में प्रीति को उत्पन्न करके अपने सुख का हेतु उनको . 


जानता है, फिर उनकी प्राति की इच्छा करता है; 
यदि विषय की प्राति में किसी ते विध्न डाल रिया तो 
विषय की इच्छा वाले को क्रोध उत्पन्न होता हैं, ओर 
क्रोध के कारण करने न करने का विवेक उसको नहीं 
TR .' 5 


सूलम्‌।- 


कोधाद्गवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मतिविश्रंमः। 
स्मरतिञ्रंशाद्‌बुदिनाशोबुदिनाशात्प्रसश्यति१२ | 


T 
॥ 





TRESS, DED TAI 
» ७ 
~ 


0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
.- कसराअध्याय। १५१ 
` = ` पदच्छेदः। 
क्रोधात, भवाति, सम्मोहः, सम्मोहात्‌, स्मृतिविश्नमः, 
स्मृतिश्रंशात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌, प्रणश्यति ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
क्रोधातस्क्रोध-से. स्थातेश्रंशातःस्मृतिज्ञानके 
` सम्सोहःस्ञज्ञानल- | . नाश होने से 
भवाति=उत्पन्न बुद्धिनाशःन्खुदि नाश 
` होता है .  . होती है 
- ` सम्मोहातऱ्अज्ञान से | बुद्धनाशात्‌=्घु्धिके नाश 
(स्मृतिज्ञान .  हनेसे 
स्मृतिवित्वमः-< का नाश| प्रण्श्यातिसपुरुष नष्ट 
(होजाता है होजाता है 
सावार्थ। ` 


जब पुरुष को आते क्रोध होता हे.तंब वह आचार्य 
आदिको का भी अपमान करता है, तत्पश्चात्‌ उसको 
मोह उत्पन्न होता हे, ओर मोह के होने से स्साते 
अंश होजाती हे, अर्थात्‌ शास्र ओर आचार्य ने जो 


` उपदेश किया था उसका विचार उसको नहीं रहता है 
. उसी से फिर उसकी आत्माविषयिणी बुद्धि भी भ्रष्ट 


होजाती है, फिर वह स्तक के तुल्य होजाता हे, इस 
लिये हे अञ्जन. ! प्रथम तुम सन के निग्रह करने सें 


` यल्ञकरो॥ ६३॥ 


To बर 


|| 
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१५२ ' भगवद्गीता सटीक । 
धः सलम्‌। 


रांगडेषविसंक्केस्त विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छाति ६४ 
. पदच्छेदः । 


रागद्वेषविसुक्तैः+ तु, ` विषयान्‌, इन्द्रियैः, चरन्‌, 
्त्मवश्यैः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥ 


अन्वयः . . शब्दां | अन्वय शब्दार्थ 
रागह्वेषाविमुक्के +-्रांगओरद्वेष चरनू--भोगता हुआ 
स सुक्त हुआ | विधेयात्मा-विवेकी पुरुष 
आत्सवश्यशल्श्रपन वश |, . (चित्तकीप्रस- 
किये हुये. | प्रसादम=; ज्ञता यानी . | 
्द्रियैःइन्द्रियोंक-|.  , (शान्तिः को ` 
घर 5 ` ` तु=्ञ्रवश्यः ` . 
विषयान्‌=व्रिषयों को अआधिगच्छाति=प्रापत होता हे 


# sen 
- 


भावाथ । 


. अश्नी अजुन कहता है कि, हे महाराज | जब कि . 

सन के निग्रह. करनेसेही विषयों से पुरुष बंचता है; . 
तब फिर सनकाही निग्रह करना. चाहिये, इन्द्रियों के 
निग्रह करनेकी क्या आवश्यकता है ॥ उत्तर ॥ भगवान 
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कहते हैं कि; हे अर्जुन. | जिसने मन ओर: इन्द्रिय 
दोनों: को - अपने आधीन किया हे. वह स्वाधीन. 

न्द्रियों करके राग द्वेष से रहित होकर शुब्दादिक 
विषयों को भोगता भी है .परन्ठ चित्त की शद्धता के 
कारण आत्मा के साक्षात्कार की योग्यता को ही प्राप्त 
होता हे, इसलिये चित्त और इन्द्रिय दोनों का तम 
निरोध करो, विना दोनों के निरोध किये हुये शान्ति 
को नहीं प्राप्त होगे ॥ ६४॥ | 


सलस। . 
प्रसादे सवेढुःखानां हानिरस्योपजायते। . 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ६५ ` 

० पढच्छेदः। 
प्रसादे, सर्वदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, ` उपजायते, 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धिः, पर्यवतिष्ठते ॥ 


अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ . 

प्रसादे=्झानन्द्के/. हानिः=नाश | 

__ प्राप्तहोने पर| 'उपजायते-होजाता है 
अस्य=इस पुरुष के हि=क्योंकि 


सर्वदुःखानाम--संपूर्ण दुःखों | प्रसन्नचेतसःअसन्न चित्त 
का? ` ` 5+ = तकल वाले 


८. यी 


१५३ | भगवहीता सटीक । क्‍ 
बुद्धि;ल्खुद्धि | पर्यवतिध्तेष््अच्छे अकार | 
अआशुन्शी् | ` स्थितहोजातीहे ' | 

. भावार्थ । | | 
र. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञेन ! जब पुरुष का 
चित्त शुद्ध होजाता है, तब श्रान्तिजन्य आध्यात्ति- 
कादि दुःखों का नाश होजाता है, ओर फिर शीभही 
इसका मन प्रसन्नता को प्रात होता है, ओर इसकी | 
अह्मविषयिणी बुद्धि भी उत्पन्न होती है ॥ ६५ ॥ | 
| ह नजय“. आय 
नास्ति बुडिरयुक्कस्य न चायुक्कस्य भावना। | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम्‌ ६६ | 
पद्च्छेदः। | ॥ 
न, अस्ति, बुडिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्थ॒, | 
भावना, न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुत, | 

_ 'सुखस्‌ || | ; कृ, म 2 

अन्वयः  शददार्थ अन्वयः. शददार्थ | 

| जिसका चित्त बुद्धिः-्बुडि ब्रह्म- | 

क उपय | एकाग्र नहीं| ' विषयिणी | 

3 ¬| हुआ है ऐसे | न अस्तिन्नहँ है ` 
हह पुर्षकी |. „` जउ्वच्छोर क ` । 





ग 
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दूसरा अध्यायः. शशश. 





'अयुक्कस्यरग्रज्ञानी को न=्नहां हे 
भावना=्रात्विचार |. + चन्झऔर 
न=नहीं है. | अशान्तस्यऱ्शान्तिराहित 
चश्रौर पुरुष को 
अभावयतः=ञ्रविवेकी सुखम्‌=सुख 
पुरुष को कुतः=्कहां हैं .. 
शान्तिः-शान्ति 0३ 
भावार्थ । 


ओर जो अजितचित्त है, अर्थात्‌ जिसका मन अपने 
वश्‌ में नहीं है उसकी अह्मविषयिणी बुद्धि नहीं होती 
है, ओर उस बुद्धि के अभाव होने से शान्ति का 


` कारण जो निदिध्यासनरूप भावना है वह भी उस 


को नहीं प्रात होती है, और अशान्ति का कारण 
अविद्या भी उसकी नष्ट नहीं होती है, और अविद्या के . 
न नाश होने से आत्मा का साक्षात्कार भी उसको 
नहीं होता है, तब फिर उसको मोक्ष कहां से होगा, 


इसलिये चित्तके निरोधके लिये यंत्र करना चाहिये॥६ ६॥ 


न्द्रियाणा हि चरतां यन्मनोऽनविधीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाबमिवाम्भेसि ६७ 
| पदच्छेद:॥ | 

इन्द्रियाणास्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, - मनः, अनु- 
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१५६ ` भगवद्दीता सटीक । 
विधीयते, तत्‌). अस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नाव्रस्‌, 


इव, अम्भसि ॥ 
अन्वय ` शुब्दाथ अन्वयः . शब्दाथे 
_ चरतांम-विषयोंकीतरफ़ प्रज्ञास-जुडि को 
.. दौड़तीहुई , हित्अत्यन्त : 
इन्द्रियाणाम-इन्द्रियों को हराति=वल विचल 
: पीछे | ` क्रदेताहै 
यत्‌=्जो - ` इव=जञसे 
सनः्मन - . | ' वायुःनावन 
अनुविधीयतेनभ्रवृत्त . हो नावस्स्च्याव को 
. जाताहे | अम्भासि=जल में 
तत्‌न्सो मन | + हरति=उलटपलट 
अस्य=इस पुरुषकी | . . करदेता है 


. भावाथ। 


घश्न ॥ जिसका मन आत्मा में नहीं जुड़ा है, उस | 
की बुद्धि नह्मविषयिशी क्यों नहीं होती हे ॥ उत्तर ॥ 


' भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजेन ! अपनी इच्छा से 
विषया में विचरनेवाली जो इन्द्रियां हें, उनमें से 
यदिः. एक भी इन्द्रिय विषय की रफ जाती है 

मनको भी साथही लियेही जाती है, और साधक की 


आत्मगोचर शास्त्रीय बुद्धि को हरलेती है, यदि सष £ 
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' दूसरा अध्याय । ` छ); १५७ 
इन्द्रियां विषयों की तरफ़ जाकर इसकी बुद्धिको हर 
लेवें तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है, और जैसे 
जल में मूर्ख मल्लाह के होने से वायु नौका को हरलेता है 
यानी जिधर चाहता हे उधरही ले जाता है वेसेही 
मनरूपी सल्लाह के चञ्चल होने से इन्द्रियां भी इस 
की भज्ञारूपी नोका को हरलेती हैं, यानी स्वाधीन 
करके आत्मा की तरफ़ से हटाकर विषयों की तरफ़ 
को ले जाकर अनर्थ में डालदेती हें, और अनके स्थिर . 
होने से इन्द्रियां इसकी प्रज्ञा को नहीं हरसक्ती हे, इस 
लिये तुम भी सनके स्थिर करने में यल करो ॥ ६७॥ 

| ल्म oe 
हीतानि ७. 
तस्माद्यस्य महाबाहो निर सवशः 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६८ 
कं | पदच्छेदः का 
तस्मात्‌, .यस्य, महाबाहो, निगहीतानि, सवेशः, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रयाथे्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिडिता॥ 


FR 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
महाबाहोनहे अजुन ! इन्द्रियाथेभ्य:-इ्द्रियों के 
'तस्मात्‌्=इसलिये कल विषय सेई. 

_यस्यसंजिसकी | सवशः=सब तरफ़ से 


_ इन्द्रियाशिनदन्द्रियां ' निश्हीतानि-रुकी हुई हैँ 


१ 
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3५८ ` सगवङ्गीता 


तस्यन्उसकी : | अतिषिता=स्थित है 
श्रज्ञास्चुाद | ६ 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! जिसकी इन्द्रियां 


साहित चित्त के निग्रहीत हैं, उसी की प्रज्ञा अवश्य 
प्रतिष्ठित है यानी स्थिर है, इसलिये तुम भी मन के 
निरोध करने में यक्ष करो ॥ ६८॥ 
। सलम्‌ । 
या निशा सवेभतानां तंस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः६& 
पद्च्छेदः । 


या, निशां, सवभूतानाम, तस्यास, जागर्ति, 


संयमी, यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशठ 


पश्यतः, सुनेः॥ Re 
अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
याजो. | तस्याम=उस बिषे 
निशाःरात्रि संयमी=जितेन्द्रिय 
' सर्वभ्चतानाम्‌=सब प्राणियों पुरुष. 
की जागाति=जागता है 


० 
नट 
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दसराञ्रध्यायः ' २५६ 


भूतानि=््राणी पश्यतन-1 आत्मा vss अकुः - 
जाम्रति=जागते हैं ( जिका "खर 
४ मुने+-सुनिकी 
नई निशात-सत्रि है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं. हे. अञुन ! वेदान्त के 
वाक्यों से उत्पन्न भई जो “बह्माहमस्मि ” ऐसी 
दृढ़ प्रज्ञा है, वह ज्ञानवान्‌. कोही होती हे, यानी ज्ञानी 
को ही उसका प्रकाश होता है, अज्ञानी को उसका 
प्रकाश नहीं होता है, इसलिये उनको वह प्रज्ञा 
रात्रि की तरह हे, वे उसमें सोये पड़े रहते हैं, ओर 


जो ज्ञानी हैं, वे उसमें जागले रहते हैं, ओर जो . 


ग्राह्मगाहकरूप अज्ञानमयी रात्रि हे, जिसमें सब 


` प्राणी स्वप्नवत्‌ मा करते हैं, वह आत्मज्ञानी 
. की रात्रि है, क्योंकि जीवन्मुक्त ज्ञानी को उसका याह 
` ग्राहक व्यवहार नहीं प्रतीत होता हे, जो एरुष सोया 


हुआ स्वप्न को देखता है, तो जबतक वह नहीं जागता 
है तबतक स्वम को देखता ही रहता हे, जब जा- 
गता हे तब उसके स्वप्न का बाध यानी नाश होजाता 
है, वेसेही जीवन्सुक्त को भी आत्मा के साक्षात्कार 
होने पर संसाररूपी स्वप्त का बाध होजाता है, कोवों 


T 
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१० भंगंवेद्वीता सटीक । 


कौ रात्रि में नहीं दिखाता है ओर उलूकों:को दिन में 
नहीं दिखाता है, इसलिये कोवों की रात्रि:उलूको का 
दिन हे, और जैसे कोवों का दिन उतूकों की रात्रि हे 

ओर उलकों का दिन कोवों की रात्रि ओर उत्को 
` की रात्रि कौवों का दिन हे, वेसेही ज्ञानवानों की निष्ठा 


` झंज्ञानियों की रात्रिवत्‌ है, ओर अज्ञानियों की निष्ठा : 


ज्ञानवानों की रात्रिवत्‌ है अर्थात्‌ दोनों निष्ठा परस्पर 
रात्रि की तरह हैं ॥ ६६॥ 

सश । 
` ्घ्ापयमाणसचलपभ्रातछ सपुद्वसापः जीवः 
शान्त यहत्‌ । तहत कामा थ भवशन्त सव स्‌ 
` शान्तिमाप्नोति न कामकामी ७१ 
| पदच्छेदः ॥. ` 


. आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम, समुद्रम) आप, प्रवि 


शन्ति, यद्ठत, तद्गत्‌, कामाः, यम, प्रविशन्ति, सर्वे, स ` 


शान्तिम्‌, आप्नोति, नं, कॉर्मकांमी ॥ 


अन्वयः  शददार्थे | अन्वयः ` शब्दाथ 
यद्दत्‌=जैसे | समुद्रम्‌=ससुद्र में 
` आपः=्नदियां . | ``. प्रवेश करती 


आपर्यमाणम-सब तरंफ़से | प्रविशन्ति--< हैंयानीलीने | 


` अचलप्रतिऽम=श्रचलस्थितं `” :तहंत-बैसेही 


| 
| 
। 


| 
| 
| 
द 


57 जाग 3121: 
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दूसरा अध्याय। -१६१ 
` यमू=जिस पुरुष में ' भोगोंकीका- 


. सर्वेन्संपूणे | कामकासी=‡ मना करने 
कासाः=कामना | (वाला पुरुष 
ग्रविशन्ति=्लय होती हैं |+ शान्तिम्‌=शान्ति को 
सऱ्ऱ्त्रह _ | न=नहां 
रि रस्‌ शान्ति को ने कप ट 
तान्तम्ज्शान्तिका |+ आभोतित्माप्त होता है 


आम्नोतित्य्राप्त होता है | 
भावार्थ । 


ba [| 
द पूवे वाक्य करके भगवान्‌ ने विक्षेपकी निदत्ति ` 
की कही है, अब उसकी कामनाओं की शान्ति 
को कहते हैं ॥ हे अजुन ! जैसे वर्षाऋतुमें संपूर्ण जल 
नदियां द्वारा समुद्रस प्रवेश करता है, परन्त ससद 
3 6 की > . १९०). SNS 
अपनी सयोदा को न त्यागता . हुआ उन जलो करके . 


~ डु 
.क्षोभ को नहीं प्रात होता हे, ज्योंका त्योही स्थिर 
' रहता है, वेसेही प्रारूधकम से संपूर्ण विषयभोग भी 


LS [a ७ 

विद्वान्‌ ज्ञानी को प्राप्त होते हैं, परन्तु ज्ञानी क्षोभ को 
नहीं प्रास होता है, ज्याका त्यों अपने आत्मानन्द में 
स्थित रहता है, क्योंकि सहित कार्य के उसकी अविद्या 
नेत्त होगई हे, इसलिये वह नैष्ठिकी शान्ति को 
यानी अत्यन्तशान्ति को प्रात होता है, वह कामकामी 


यात्री कामना की इच्छावाला नहीं होता है, और 
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१६२ , भगवद्गीता । | | 
` अज्ञानीं कामकामी यानी कामनाकी इच्छावाला होता 
है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानी का भेद हे ॥ ७०॥ 

i मूलम्‌। ` | 
विहाय कामान्‌ यः स्वान्‌ पुमांश्‍चरतिनि:स्एह:।. 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ७१ 

| म पदच्छेः। | 
विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः, 
निर्मेमः, निरहङ्कारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥ 


अन्वयः. शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
.. यःच्जो - |निरहङ्कारःनभ्रहङ्कार रहित 

पुमानःच्मनुष्य | चरति=विचरता-है 
_ स्वानस्संपू ` सनः=तरह पुरुष. 


कामान्‌=कामनाश्रो को शान्तिम-शान्तिको 
_विहायन्यीड काके आघि- ) 
नःस्टह*इच्छाराह्त गच्छाति १ 
निर्ममः=्ममता रहित | | 

५ ककेभावार्थ |: “तची १ 
जैसे मार्ग में चलतेहुये पथिक को तणादिको का. 
rr ‘~ रो नसे र ¢ 
स्पर्श होता है, ओर पथिक उनसे उदासीन रहता है; , 
~ ० 0 ~ षयो ~ है १ 

. वैसे विद्वान्‌ भी प्रापहुये विषयों से उदासीन रहता है? | 


च्ग्राप्त होता है 


। 
| | 


T 





ललल हे bres 
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दूसरा अध्याय। १६३ 
क्योंकि वह शरीर के निर्वाह करने में भी निःस्पह है, 


ओर देहादिकों में वह अहंता ममता इत्तिसे रहित हे, 
ओर स्तुति निन्दा आदिकों से भी वह रहित हे, और 


प्रारव्धकर्म करके श्रीरकी यात्रा में भी उसको श्रान्त 


` नहीं है, ऐसा जो विद्वान्‌ है, वही शान्ति को प्राप्त 


होता है ॥ ७१॥ 
: सूलम्‌। | 
एषा ब्रोह्मी स्थितिः पार्थ नेनां 04. विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपित्रहमनिर्वाणमच्छतिऽ२ 
इति ्रीभगवन्नीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायांयोग- 
sii ९ > 23७ SNE 
शाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगोनाम 
'हितीयोऽध्यांयः ॥ २॥ | 


| ` पदच्छेदः! - 
एषा, आह्मी, स्थितिः, पाथ, न; एनाम्‌, प्राप्य, विसु- 
ह्यति, स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि, बह्मनिवीणम्‌, 
ऋच्छति॥ ` ` ` Tr जड़ 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः . शददार्थः 
पार्थन्दे अर्जुन! |. ब्राह्मी=्त्रसम्बन्धी 
'एषा=यह पूर्वोक्त ब- | | स्थितिः-स्थिति हे 
णन की हुई | एनाम-इसको 
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१६४ अगवद्वीता सटीक । 


प्राप्य-प्राप्त होकरकेो अपित्मी 
शुदधश्रन्तः-| अस्याम-इस ्हमस्थिति 
म शुद्धान्तः. | कूरणवाला |, में 
रपः नर... (पुरुष स्थित्वा-स्थित होकरके 
न वि्द्यतिस्नही मोहको |. म+सः-्त्रह 


प्राप्त होता है |ब्रह्मानिवीणसन्मोक्षको 
अन्तकाले-अन्तकाल में | ऋषच्छाति-प्राप्त होताहे 
: भावार्थ । 
भगवान्‌ ने चार प्रश्नों के उत्तर के बहाने से जो 
ज्ञानवान्‌ के लक्षण कहे हैं वे मुमुक्षुको जीवन्सुक्रि की 
त्राति के लिये साधन हैं, अब भगवान्‌ ज्ञानवान्‌ की 
निष्ठा की स्वाति को करते हैं ॥ .एषा आह्मी ॥ यह जो 
अ्वेतनरह्म को गोचर करनेवाली निष्ठा हे, इस निष्ठाको 
प्राप्त होकर कोई भी ज्ञानवान्‌ मोहको नहीं प्रास होता 
है, क्योंकि मोह का कारण जो अविद्या है वह उसकी : 
निवृत्त होजाती है, ओर आयु की समाति में भी यानी 
मरणकाल में भी इस निष्ठाको प्राप्त होकर पुरुष मोक्ष _ 
को प्राप्त होता है, और जो यावत आयुपयन्त इस 
निष्ठा में रहता है वह जीवन्सक्क कहाजाता है ॥ ७२ ॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 
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तीसरा अध्याय । 


सलम्‌। 
अजुन उवाच- 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुदिर्जनार्दन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव १ 
.  पदच्छेदः। . . | 
ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुडिः, जनादन: 
तत्‌, किस, कर्मणि, घोरे, भाम्‌, नियोजयसि, केशव ॥ 





अन्वय शुब्दाथ | अन्वय ` शुब्दाथे 
जनादेन-हे कृष्ण! | किम्र-किसवास्ते 
चेंतू-अगर घोर-घोर 
बुद्धि कक कर्माशि--कर्म में 
कसणः=कमं से माम-मुमाकों 
ज्यायसीस्श्रेष्ठ 
, तेज्तुमकरके केशवऱ्हे केशव ! 
मता=माना गया हे | नियोज 


तत्‌=्तो यसि 
भावार्थ । 
अजन कहता हे कि, हे जनादन ! जिस कारण 


र स्ञवृत्त करते हो 


सब लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये तुमसे 


याचना करते हैं, उस कारण में भी अपने कल्याए के 
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१६६ _ भगवद्गीता सटीक । 


लिये तुमसे याचना करता हूं, यदि आपको निष्काम 
कम से ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है तो फिर हिंसादि कूर 
कर्मरूपी युद्ध मै मुझे क्‍यों प्रेरणा करते हो, और 
बारस्वार कहते हो कि कर्म में ही तेरा अधिकार हे, 
ज्ञानका उपदेश सुझे क्यों नहीं करते हो, में तुम्हारा . 
शिष्य होकर तुम्हारे शरणको प्राप्त हुआ हूं, भें वञ्चना 
करने के योग्य नहीं हुं ॥ १॥ . | 
| _ सूलम्‌। 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहर व मे । 
` तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम २ 
| पदच्छेदः । | 

व्यामिश्रेण, एव, वाक्येन, बुद्धिस्‌, ,.मोहृयसि, इव) 

मे, तत्‌, एकम्‌, वद्‌, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम, 


.« आप्बुयाम्‌॥ 
.. अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` व्यामिश्रेण=मिले हुये तत्‌=उस | 
वाक्येन=वाक्य करके | . एकम=एकको 
. मेन्मेरी |  निश्चित्य=निश्चय करके ` 
बुद्धिमन्बुडधिको |  वदन्कहो | 


रक्प इवस्मानो क येन=जिस EO 


ग 
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तीसंरा अध्याय । १६७ 


| एव-अवश्य . ` | आध्युयामत्य्राप्त होऊं 
| श्रेयःझ-कल्याण को |. ` | 
| सावार्थ। 5: ककी 


| भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज न ! हम तो. किसी 
। को वञ्चन नहीं करते हैं, तुम तो मेरे अतिप्यारे शिष्य . 
। हो, तुमको केसे में वञ्चना करूंगा, तुमने मुझमें 
' कोनसा चिह्न प्रतारणाका देखा है, जो तुम कहते हो 
। किसे वञ्चना करताहूं ॥ अजुन कहता हे कि, आप 
। सिलेजुले वाक्यों को कहते हैं, कभी कमे-उपदेशक . 
वाक्यको ओर कभी ज्ञान-उपदेशक वाक्यको कहते 
। हो, जिससे मेरे मनको आन्ति होती है, आप मेरे 
। विषे मोह उत्पन्न करते हो, क्योकि परस्पर विरुद्ध जो 
। ज्ञान और कमे हें उनका आप उपदेश : क करते 
हो, दोनों का एकसां होना असम्भव है, इसलिये 
दोनों में से एकको निश्चय करके मेरे प्रति काहिये, ` 
जिस एक करके में कल्याण को प्राप्त होऊं॥ २॥ ` 
_ _ जूलम्‌। 

र त्रामगवानुवाच- 
लोकेस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्का मयाऽनघ। 
' ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ३ 
पदच्छेदः। . | | 
लोके, अस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, ओक्ता, मया, ' 


T 
N 
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- १६८ भगवद्वीता सटीक । 


. अनघः ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


अन॒घऱयहे , निष्पाप, पुरासष्टि के आदिमं 


| अजुन ! प्रोक्ता-कही गई हैं 
` अस्मिन्‌ः ज्ञानयोगेन=ज्ञानयोग करके 
 लोके=्लोक में सांख्यानाम=सांख्यविदों की 
गद्विविधा=दो प्रकार की _ च-ओर 


निष्ठा=निष्ठा - | कर्मयोगेन=कर्मयोग करके | 


© 


 भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! चित्त की शाद्धे 
ओर अशाद्धि के भेद से दो प्रकारके अधिकारियों के 
प्रति दो प्रकारकी निष्ठा हमने पूर्व कही हे, ओर साध्य 
साधन के भद करके वे दोनों निष्ठा एकही हैं, स्वतन्त्र 
होकर वे दो निष्ठा भिन्न भिन्न नहीं हैं, जो ज्ञानभमि में 
प्रविष्ट सांख्याविइ यानी शुद्धचित्तवाले हे, उनके प्रति 
_ तो ज्ञाननिष्ठा सेने कही है, ओर जो अशुद्ध चित्तवाले 
कर्मा के अधिकारी हैं, उनके प्रति कर्मनिष्ठा मैंने 
कही है, क्योंकि परुष चित्तकी शद्धिद्वाराही ज्ञानभमि 
में प्रवेश करता है, विना चित्तकी शद्धि के नहीं प्रवेश 





मया=ए॒झ करके गिनाम--योगियों की | 


करसक्का ह है, _ अतएव अवस्थाभेद करके एकही पुरुष | | 


eh आ १४५७ हद ६६ doors १७६७५ # >> जरे. IE gs ga: s+ rt) 
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तीसरा अध्याय. १६६९ 
मूलम्‌ । | 
न कमणामनारस्भानेष्कर्म्य पुरुषोष्श्नुते। 
न च सन्यसनादेव सिदिं समधिगच्छति ४ ˆ 
पदच्छेदः । 


न, कसंणास्‌, अनारम्भात्‌, नैष्कर्म्यम्‌, पुरुषः, अश्नुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिडिस्‌, समधिगच्छति ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः . . शब्दार्थ 
कर्मणाम्‌=कसों के च--ओर 
अनाररुभात्‌=न आरम्भ |.. सन्यसंनात्‌=संन्यास क- 
दर करनेसे |, रने से 
नेष्कम्यम-ज्ञाननिष्ठाको एब्रन्भी `` 
पुरुष:-पुरुष - . सिद्धिम-समोक्ष को 
न=नहां न=नहाँ 
अश्नुते=्पातहोता है [समधिगच्छाति-आप्तहोता है ` 





. भावार्थ । | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | कारण के अभाव 
होने से कार्य का भी अभाव होता हे, निष्काम कर्म 
के अभाव से यानी न करने से चित्तकी शुद्धिका भी 
अभाव हे, चित्तकी शुद्धिके अभावसे ज्ञानकी प्रातिका 
अभाव हे यानी विना निष्काम कर्म के करने से ज्ञान- 


` योगकी निष्ठा को कोई प्रास नहीं होताहे, आर चत्त 


T 
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१७० _ भगवद्वीता सटीक । 


की शुद्धि विना कमों को त्याग करके पुरुष ज्ञानरूपी : 
` सिद्धि को नहीं. प्रास होता है, क्योंकि चित्तकी शुद्धि 
विना केके त्यागके फलदायक नहीं होती है, इसलिये 
चित्तकी शद्धिके अथ कर्मा को तुम करो ॥ ३ ॥ 
सलम । 
न ह कारंचत्क्षणमाप जातु Iतछत्यकसकत्‌। 
कार्यते ह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजेगुणे 
पद्च्छेदः। | 


न, हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌, अपि, जातु, तिष्ठति,अकर्मे 
कृत, कार्यते, हि, अवशः, कमे, सवैः, प्रकृतिजैः, गुणैः ॥ 


अन्वयः « शब्दार्थ | अन्वयः ` शुडदार्थ 
हिन्क्यॉकि | सर्वःस्सब प्राणी 
जात=कभी हि=निस्संदेह 
कश्चित्‌-कोई प्रकृतिजेःन्मकृतिसे | 
क्षणमपिस्क्षणमात्र भी उत्पन्नहये , 
5 अकमकृत्‌-बगरेर क्से गणेः-गुणां करके | 
| किये हुये अवशः=परवश हुये 
न=नहीं ` कर्मत्कमे को 
तिष्ठति=रहता है कार्यते-करते हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जन! कोई प्राणी एक 
क्षणमात्र भी विना कमे किये नहीं रहसक्राहे, 


| 
| 
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सिद्ध होताहे कि अन्तःकरणकी शद्धि विना कोई भी . 
अक्रिय यानी अकर्मी नहीं होसक्काहे, और जो अशुद्ध 
चित्तवाला है वह स्वाभाविक राग द्वेषादिक गुणों 
वालाहे, वह गुणों के आधीन होकर संपूर्ण लोकिक 
वेदिक कर्मोको करताहै, अतएव विना चित्तकी शुद्धि 
के कर्मोका त्याग कदापि नहीं होसक्का हे॥ ५ ॥ 

२९१७ ८५ _.* सश | च १ टा: 
कमान्द्रयाण संयम्य य॒ आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ६ 

पदच्छेदः । 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ 
अन्वयः = शुब्दार्थ | अन्वयः . श॒ददार्थ 
कमेन्द्रियाणि-कर्मेन्द्रियों स्मरन्‌-यादकरताहुआ 
को यःच्जो : 
संयस्थ=रोक करके आस्ते-बैठता है . 
+चर-ओर समह | 
इन्द्रियार्थान्‌=इन्दरियों के | विमूढात्मा=मूखे 
विषयों को | भिथ्याचारः=पापाचार 
मनसा=मन से उच्यते-कहाजाता है 
: ` सावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे जुन | जिसका चित्त 


६ 
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१७२ भगवद्वीता सटीक । 
. रागादिको करके आक्रान्तहै, ओर जो बाह्मइन्द्रियो 
करके कमों को नहीं करताहे, और राग द्वेषादिको करके 
ओर प्रेरित मन करके शुब्दादिक विषयों को स्मरण 
करता है, ओर नित्य कमों का त्याग करता हे, उसके 
चित्त की शुद्धि के अभाव होने से वह पापाचार यानी 
` कपट आचरणवाला कहाजाता है॥ ६॥. 
४० 0७. 2९ 0 an 
यार्त्वन्द्र्याण मनसा ।नयस्यारभतऽजन । . 
ON प्र कमयो ~ tS 
कमन्द्र्यः कमयोगमसक्कः स विशिष्यते ७ 
० ` पस्छ ` 
यः, ह इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अर्जुन, 
कर्मेन्द्रिय, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ . 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
=र प्र--कर्षयोग को 
तुन्आं कमयोगम-कर्मयोग को | 
यः्ञ्जो ` कर्मेन्द्रियैः-कर्मइन्द्रिय 
याणि=इन्तरिया रमे न्द्रियेः=कसइन्द्रि 
इन्द्रियाणि=इन्द्रियों को 
अ द्वारा 
: नियम्पन्नोक करके | आरभते =रम्म 
` ` अजुन-्हे अजुन ! FA 
 असङ्गः=फलकीइच्छा| * . सम्न्वह पुरुष 


`: रहित हुआ | . | विशिष्यते-श्रेष् है 
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तीसरा अध्याय । १७३ 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन! कर्मों में ही हे ' 
अधिकार जिसका वह सहित मनके चक्रादि 
इन्द्रियों को भोगों की तरफ़ से हटाकर और वागा- 
दिक कर्मेन्द्रियों को रोके चित्तकी शाद्धि के लिये 
निष्कासकमे को फल की इच्छा से रहित होकर करे 
यानी जो मनको इन्द्रियों के भोगो में आसक्न न करके 
कर्मा को करता है वह श्रेष्ठ हे॥ ७॥ 
सृलम्‌। . 
[नयत कुरु कस त्व कम ज्यायो ह्यकममणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ८ 
पद्च्छेदः। ` 
नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कमे, ज्यायः, हि, श्रकर्णः, 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिध्येत्‌, अकर्मणः ॥ 


अन्वय शब्दाथ | अन्वय श्‌ 
नियतमत्वेदविहित कर्मसकमै करना 
| का क क द 
खपत च--ओर 
कुरु-्कर ते-तेरी 
हि=क्योंकि श्रीरयात्राञ्शारीरयात्रायानी 
अकमेणः-न कर्म करनेसे शरीरका निवोह 
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अपि=भी कम | ' नस्नहाँ 
अकमेणः=न कमं करनेसे प्रसिध्येत्‌=सिङ होगी 
भावार्थ । 


`. भगवान्‌ फिर कहते हैं कि हे अजुन ! ज्ञानेन्द्रियों 


को रोक करके ओर फल की इच्छा से रहित होकरकें 


श्रौत स्माते कमे जिसको वेदने विधान किया है, उन 
कर्मा को तुम करो, क्योंकि अशुद्ध चित्तवाले को कर्म 
का करना ही श्रेष्ठ है, विना कर्म करने के मन की 
शुद्धि नहीं होती है॥ ८॥ . ४ 
दद  सूलस्‌। ` 
यज्ञाथोक्कर्मेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कम कोन्तेय मुक्कसङ्गः समाचर & 
.. पढच्छेद्‌ः। | 
यज्ञार्थात्‌, कर्मणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌, , कर्मबन्धनः, 
तदर्थम्‌, कर्म, कोन्तेय, सुक्तसङ्गः, समाचर ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शेवदार्थ 
यज्ञार्थात्‌ऱ्यज्ञार्थं यानी यअयसूस्यह १ 
ईश्वर अपण| लोकः=लोक 


5: रक्त ला है 
अन्यत्र | रिक और| . ws 
(केसं करक | _ तदथम्‌=इस त 


ड १ 
~ 


“4 


कर्मणः | ”केआति- कर्मेबन्धनम्न्कर्स का बः | 





| 


EE 


कि... ७७ यय यो 
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तीसरा अध्याय. ई३ १७५ 


कोन्तेयस्हे अर्जुन! |. कर्म=कर्स को 
सुक्रसङ्गः=फलकी इच्छा| समाचरऱ्कर तू | 
को त्यागता 
हुआ 


भावार्थ । 
_ प्रश्‍न॥ अजुन कहता है कि स्थृति में कहा हे 
कि कर्मा करके जीव बन्ध को प्राप्त होता हे, और 


आत्मज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त होता हे, तब फिर 
बन्ध का जो कारण कर्म हे उसका उपदेश मुके क्यों 


. करते हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजुन ! 


विष्णुप्रीत्यर्थ कर्मा से अतिरिक्त जो कमे हैं वेही बन्ध 
के हेतु हैं, विष्णाप्रीत्यर्थ कर्म बन्ध के हेतु नही हे, 


. इसलिये फल की कामना से रहित होकर तुमभी 


विष्णुप्रीत्यथे कर्मों को करो ॥ ६ ॥ 
` ` सूलम। 


सह यज्ञाश्रजाःसट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेनप्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ १० 
पदच्छेदः । | 


`` सह, यज्ञा प्रजाः, सद्ठा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 


अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌; एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥ 


ST 
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१७६ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सहयज्ञाः=साथ यज्ञोंके प्रसविष्यध्वस-बढ़ो तुम 
प्रजाः=मञुष्यों का र एषः=यह 
पुरा=घष्टि के ्रादिमं उनल 
ष्ठा=्पैदा करके 0000601... 
2 इष्टकामधुक--बाज्छितफल 
खुजापातः=म्र्मा | कात 
उवाचत्कहताभया कि) दनवार 
` अनेन=इस कम से 'अस्तु=्हो 
.  आवार्था। ` 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! साधि के आदि. 


काल में प्रजापति ने जब प्रजा को उत्पन्न किया तब 
कर्माधिकारी जनों के प्रति कहा कि, तुम सब स्वाश्रम 
उचित कर्मों करके परस्पर इद्धि को प्राप्त होवो यानी 


जब तुम सब यज्ञों को सादर करोगे तब वे यज्ञ 
तुम्हारी इष्टकासना को पूर्ण करेंगे ॥ १० ॥ 
द. सूलम्‌। 

त NS शू र 
देवानभावयताउनेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 99 

| पदच्छेदः । 


9 


` देवान, , भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वश 


परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेय» परम्‌, अवाप्स्यथ 
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तीसरा अध्याय। | १७७७ 


। अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अनेन=इस यज्ञ करके | भावयन्तुत्मसज् करें | 
देवानन्देवताश्रों को | परस्परम्गरस्पर _ 

|  भआावयतन्तुमप्रसन्न करो | भावयन्तःच्प्रसन्न होते हुये 


दा तेस्वे परमू==त्रत्यन्त 

| देवाःस्डेवता श्रेय:-कल्याण को 

| चः=तुमको अवाप्श्य०-पुम लोग मात 
होगे 

Ee: `  आावार्थ। 


प्रजापतिने प्रजासे कहा कि, तुम सब यजमान- 
रूष होकर हविभोगरूपी यज्ञों से इन्द्रादिक देवताओं 
को वृत्त करो, ओर वे तृत होकर तुमको इष्टि आदिको ` 
करके उत्तम उत्तम अझन्नादिकों को देवेंगे यानी 
तुम्हारी वृद्धिको करेंगे, तुम परस्पर एक दूसरे की 
बृद्धिको करते हुये कल्याण को प्रात होवोगे ॥ ११ ॥ 

सूलम्‌। | 
इष्टानभोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ` 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः १९ 
` पदच्छेदः । 
इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञमा- 


१ 
T 





) 
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चिताः, तैः, दत्तान, अप्रदाय, एभ्य यः, सुक्त, | 


स्तेनः, एव, सः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
वःत्तुम्हारे दत्तान्‌=दिये हुये भोगों 
इष्टान्‌ “0: 7 कको 
भोगान्‌=भोगों को एभ्यः=उनक लिये 
: यज्ञभाविताः-यज्ञसे संतुष्ट | अप्रदाय--न देकर 
5 हुये यः=जो पुरुष 
देवाः=्देवता शुङ्छे=मोगता है 
 हिननिस्सन्देह सःवह 
, दास्यन्त्‌=देंग | | 'एव=्त्रवरय 
तेः=उन करके स्तेनः=चोर है 
भावार्थ । 


'केवल परलोकसंस्बन्धी फलकोही तुम नहीं प्रात 


:होवोगे, किन्तु इस लोक के वाञ्छित भोग जो हिरण्य 


र धान्यादिक हैं उनको भी तुम प्राप्त होवोगे, अर्थात्‌ 


यों करके प्रसन्न हुये देवता तुमको इस लोक के 
वान्छित भोगों को भी देवेंगे, उन देवताओं करके 
दिये ये ऋणकी तरह भोगों को जो भोगताहै; ऑर 
स्वताओं के प्रति.हविः को यज्ञों के द्वारा नहीं देता | 


| 
। 


॥ \ पु > 
॥/ र; 


T | 


NINN 0 1213 
ट्रक on 


तीसरा अध्याय । ३७. 
है, केवल अपनाही उदरभरण करता है, वह पुरुष 
चोर है, क्योंकि देवताओं से चुराकर खाता है ॥ १२॥ 

सलम । 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवेकिल्बिषेः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ १३ 
झेदः। | 
' यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सवेकिल्बिघैः, 
भुञ्जते, ते, तु, अघम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, आत्म- 
कारणात्‌ ॥ . 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यज्ञके शेष ये=्जो 
ie = ागकेलाः |. पापान पुरष 
ता आत्मकार-) _ अपने ही 
सन्तः=हात हुय | णत्‌ | वास्ते , 
सर्वेकिल्बिषः-संपूर्ण पापों प्रचन्तिजपकातेहे 
से .  तेख्वे 
मुच्यन्ते-छूट जाते हैं अघमस्मापकोही ` 
तत्ओर . | . अञ्चतेच्खाते हैं 
` सावार्थ। | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे'अज्ञन ! | वैश्वदेव यज्ञके 
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अमृतरूपी शेषभाग को जो भक्षण करता है वह पुरुष 
देवताओं के ऋण से छूटजाता है, ओर निमित्त और 
नित्य कर्मों के न करने से जो पाप होते हैं, उन पापो 
से भी वह छूट जाता है, ओर जो वेश्वदेवादि यज्ञो 
को नहीं करते हैं, केवल अपनेही उदर की पूति के 
लिये पकाते खाते हैं वे सानो पापों को ही भक्षण 
करते हैं, इसी वातो को स्सृतिकारो ने भी कहा हे । 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी च मार्जनी । पञ्चसना 
गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति॥ १॥ ऊखली, 
चक्की, उदकुम्भी, चूल्हा ओर झाडू इन पांचोंके 
द्वारा प्रतिदिन जीवहिसा होने से शहस्थों को पांच 
हत्या लगती हैं, ओर उन हत्याओं करके वे स्वर्ग को : 
नहीं प्राप्त होते हें ॥ १॥ ओर जो यह कहा है कि ये 
पञ्चसूनाक्कत पाप पांच यज्ञों करके दूर होजाते हैं सो वे 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ के 
नाम से विख्यात हें-जप करने का नाम ब्रह्मयज्ञ हे, 
होम देवयज्ञ है, दान सनुष्ययज्ञ हे, तर्पण पितृयज्ञ है, 
वैश्वदेव बलि भूतयज्ञ है, इसलिये कर्माधिकारी पुरुषों . 
को कमो का अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा प्रजापति 
का कथन हे ॥ १३॥ | | 
ह 2 ही | यतम... 

अन्नाद्धवान्ति भृतानि पर्जन्यादन्नसंसवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः १४ 

: /ः 


१ 


RRR SPRINT POISE 


तीसरा अध्याय! ' १८१ 
, पदच्छेदः । 
अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पजेन्यात्‌, अन्नसंभवः, 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुङ्कवः ॥ 


अन्वयः  शुबदार्थ| अन्वयः शब्दार्थ 
अज्ञात्-श्रन्नसे यज्ञात्-यज्ञसे 
अतानित्ञ्राणी |. पजन्यन्च्मेध 
भवन्ति-उतज्ञ होते हैं भवति=उत्पन्नहदोताहै 
+ चश्रौर कर्मसमुद्धवः्कस से उ- 
पर्जन्यात्‌=्मेघसे ._ द त्पन्न हुआ 


| [a > 
तै न र यज्ञःय है 


री 


होती है 

भावार्थ । 
' भगवान्‌ ककते हैं कि, हे अजुन ! केवल विधि 
वाक्य सेही कर्म कर्तव्य नहीं हैं, किंतु जगत्रूपी चक्र 
का प्रवर्तक होने से भी कर्म कतेव्य हे, माता पिता 
करके खाया हुआ अन्न वीय ओर रक्करूप से परिणाम 

0० कप ~ 
को प्रात होता है, और उसीसे जिस प्रकार शरीर 
उत्पन्न होताहै उसको में कहता हूँ तुम सुनो, इष्टि से 


` अन्न होता हे. यज्ञा से बृष्टि होती हे, यज्ञ अग्नि बिषे 


फेंकी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है, सूर्य फिर वषो 
करता हे वर्षा से अन्नहोता है, अन्न से फिर प्रजा होती 


ग; 
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है। तात्पर्य इस सबका यहहे कि, यज्ञ एक कर्म हे, क : 


नाम क्रिया का है, क्रिया एक क्षणमें उत्पन्न होती है, 


दूसरे क्षण में स्थिर रहती है, तीसरे क्षणमें नष्ट होजाती 


है, फलकाल में क्रिया रहती नहीं, और जो कारण होता 
है वह कार्य की उत्पत्ति से पूर्व क्षणमें रहता है, यदि 
न रहे तो बिना कारण के कार्य हो नहीं सक्का है, इस 
वास्ते क्रियारूप यज्ञ नष्ट होकर एक अदृष्टको उत्पन्न 
करताहे, उसीका नाम अपूर्व और धर्म भी है, वही 
संस्काररूप होकर चिरकाल तक रहता हे, उसीसे 
फिर कालान्तर में कार्य उत्पन्न होता हे, वही यज्ञ- 
रूप कमका कार्य है, और वही सुखादिकों का भी 
जनक है॥ १४॥ | 
सूज्ञम्‌। 


` कम॑ बह्मोङ्गवं विदि ब्रह्मक्षरसमुङ्गवम्‌। 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ १५ 
| . पदच्छेदः । उ 
कम, बर्मोङ्टवस्‌, विदि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्धवम्‌, 
तस्मात्‌, सबगतम्‌, रहम, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥ | 
अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः ` शब्दार्थ 


क होमः | सं उप्पन्नहुश्ा| विद्धित्जान तू. 


द 
2 
डि 





ब्रह्म यानी वेद कर्मन्क्मको | 


se hha a, 
Se आक SSI SPR PP 
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तीसरा अध्याया ९१८६: 


+ चश्रौर | सर्वगतम्‌=व्यापक 

ब्रह्मनत्रेद ब्रह्मच्यरमात्मा. ` 
| (अक्षर यानी | ` . नित्यम्‌=नित्य' 
अक्षरस- | 4010. 
मद्भवा | परमात्मा से यज्ञ्यज्ञ.मः 

आ 

~ ` (उसनहुआह| प्रतिष्टितस्‌तस्थित है 
तस्मात्‌=इसलिये र; 


आावार्थ। - | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! वेद मूलक जो 
कर्म हैं, वेही धर्म को उत्पन्न करते हैं, ओर जो पाखण्ड 
सिद्धक कमे हैं वे घर्मको उत्पन्न नहीं करसक्के हैं? वे पापः 
के जनक हैं । अञ्जन कहता है कि, हे भगवन्‌! पाखण्ड- 
शास्र से वेदकी क्या विलक्षणता है, जिसकारण आप 
वेदविहि कम कोही धर्भका जनक कहते हैं ॥ उत्तर ॥. 
हे अजुन | चकि इस शरीर का भी आविभाव उसी 
अक्षर परमात्मा सेही होताहे, इसी वास्ते अतीन्द्रिय 
परमात्मामें वेदकोही स्वतःप्रमाणता है, और चूंकि. 
वह वेद्‌ मायावी दोषयुक्त किसी पुरुष करके रचाहुआ 


. नहीं है, इसीसे वेद स्वतःप्रमाण कहाताहे, ओर अ- 


पौश्षेय भी कहा जाताहे; यानी किसी पुरुष करके नहीं 
रचागयाहे और शाख जोकि ऋषियोंके बनाये हुये हे वे 


' बेदसलक होने से प्रमाण माने जाते हैं, ओर पाखण्ड- 


शास्त्र पाखणिडियों का बनाया हुआहे,. इसीसे वह पाप: 
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का जनकहे, ओर जिस कारण वेदकोही स्वतःप्रमा- 
णता है, इसी वास्ते वेद अविनाशी नह्मका बोधक है, 
अतएव अविनाशी ब्रह्म वेदमें ही स्थितहे, इसलिये . 
वेदबोधित कमे ही अनुष्ठान करने के योग्यहें ॥ १५॥ 
मूलम्‌ । 
र + € तितं ९ ९४५ छा | 
एवं निवर्तित चक्रं नानुवतेयतीह यः । 
व NO, > € ५4५ 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स जीवति १६ 
| पदच्छेदः । 
_ एवम्‌, निवतितम्‌, चक्रस्‌, न, अनुवर्तयति, इह, यः, 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पार्थ, सः, जीवति ॥ 
न्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
एथम-इस प्रकार . सःन्वह 
निवर्तितम-फैले हये | अधघायु:-पापी 
चंकम=चक्रको  इन्द्रिया- | _इन्द्रियोंमें रमण 


यः=जो पुरुष रामः | करनेवाला 

' इह-इस संसार में पार्थ=हे अजुन ! 

न--नहीं मोघमःव्य्थ 
अनुवतेयतिस्चर्तताहै | जीवतिस्जीवता है 
का. भावार्थ । 


स्रष्टि के आदिकाल में परमेश्‍वर स न्रह्माद्वारा वेद 


0 
FE HOSSEIN SSIES SES ERENT ESSOEIRESS i ERO दन 
< 
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उत्पन्न हुआ, उस वेद से फिर कर्म उत्पन्न हुआ, ओर 


उसीसे कर्मका ज्ञानभी उत्पन्न हुआ, फिर उस कर्म 
के अनुष्ठानसे धर्म उत्पन्न हुआ, उस भम से दृष्टि हुई, 
वृष्टि से फिर अन्न हुआ, अन्नसें शरीर हुये, उन शरीरों 
से फिर धर्म हुआ, फिर उससे दृष्टि हुई, फिर दृष्टि 
से अन्न हुआ, इस रीति से ईश्वर ने संसाररूपी 
चक्रको चलायाहे, जो मूढ़जन जगत्के निवाहक चक्र 
को नहीं आश्रयण करते हैं, वे पापी व्यर्थही जीते हैं, - 
क्योंकि वे इन्द्रियों के भोगों में व्यर्थही आयुको खोते 
हैं, और कर्मा के अधिकारी होकर -कर्मौको न करके 
व्यर्थही जीते हैं ॥ १६॥ ne 


मूलम्‌ । 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतश्षश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न वियते १७ 
. पदच्छेदः । 
यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌, आत्सतृ्तः, च, मानवः, 
आत्मनि, एव, च, सन्तुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते॥ ` 





अन्वयः शब्दार्थ | ऽन्वयः शब्दार्थ 
तु=श्रौर | ` पव=निश्चय करके 
यः-्जो | आत्मरतिः-आत्मा में प्रीति 


सानवःस्सनुष्य | रखनेवाला 


T 
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१८६ भगवद्गीता सटीक । 


स्यातृत्दै आत्सनिएवसय्रात्माही में 
. चन्र सन्तुष्टः=सन्तुषट है 
4. यःन्जो ` तस्य=्उसका | 
आत्मतृ्तः=्रात्माही में कार्यम्-कर्तव्यकर्म 
तृसहे | न विद्यते-कोई नहीं है 
चर ee 
भावार्थ । 


७० ०२७ a 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो पुरुष इन्द्रि 
याराम हे, वह खी आदिकों में रतिको प्रात होता है, 
तृप्ति को प्रात होता हे, ओर पुत्रादिको के लाभ से 
तुष्टिको प्रास होताहे, ओर विषयभोगों की अप्राति 
+ में दुःख को प्राप्त होताहे, ओर जो इन्द्रियाराम नहीं 
है, यानी इन्द्रियों करके विषयों भें रमश करनेवाला 
नहीं है, किन्तु अपने आत्मामेंही जो रमण करने 
वाताहे, ओर जिसने . निजानन्दका साक्षात्कार कर 
लिया है, विषयभोगों को जिसने तुच्छ जानकर त्याग 
दियाहे, वह अपने आत्माभेही रति व तुति व तुष्टिको 
प्रास होताहे, ओर वह कृतकृत्य होकर लोकिक वेदिक | 
कमे कोभी नहीं ”करताहे, क्योंकि उसमें कतेव्यता | 
का अभाव हे॥ १७॥ | 





तीसरा अध्याय । ˆ “ १८७ 
| ..  सूलम्‌। | 
नेव तस्य कृतेनाथा नाकृतेनेह कश्चन। + ` 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः १८ 
पदच्छेदः । 
न, एव, तस्य, कृतेन, अथे), न, अक्कृतेन, इह्‌, ४ 
चन, ने, च, अस्य, सबेभूतेषु, कः, चित, अथव्यपाश्रयः ॥ 


अन्वयः _ शुब्दार्थ | अन्त्यः ` शब्दार्थ 
तस्य=उसको ।जप्रत्यवायः=दोष है 
कृतेन-कर्म करनेसे | . + चतर 
कश्चन-कोई भी | न=न 
अर्थः=्योजन | अस्य=्उसको 
न एक्-नहीं है . | सर्वभूतेषु-सब प्राणियों 
च=्श्रौर ` | बी ० 
+ तस्य=उसको । कश्चित्‌तकिसी शो 
अङ्तेन=न करने से अर्थव्यपा-| _प्रयोजन का 
नकश्चन-न कोई । श्रयः) आश्रय है. 
भावार्थ। २ 


उस विद्वान का कमा के करने में प्रयोजन नहीं 
हे, क्योकि कमोंका फुल जो स्वर्ग है, उसकी घासि 


N 
$ 
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श्८्८ भगवद्गीता सटीक । . 


की उसको इच्छा नहीं है, और फल की इच्छावालाही 
कर्मा को करताहे, इच्छाराहित पुरुष कदापि कर्म को 
नहीं करता है, और अपने स्वरूप में स्थित होजाने का 
` नामही मोक्ष है, सो विद्वान्‌ अपने स्वरूप में नित्यही 


स्थितहे, . इसलिये मोक्षकी इच्छा भी उसको. नही 


है, और क्म के न करने में भी उसकी कोई हानि 
नहीं है, इस वास्ते ब्रह्मज्ञानी को कर्मका करना और 
` न करना दोनों निष्फल हैं ॥ १८॥ | 


र मूलम्‌ । 

तस्मादसक्कः सतत कार्य कर्म समाचर ।. 

असक्कोह्याचरन्‌ कर्म परमाम्नोति पूरुषः १९ 
पदच्छेद:। ` 


तस्मात्‌, असक्कः, सततम्‌, कार्यस्‌, कमै, समाचर, 
श्रसक्तः, हि, आचरन्‌, कसे, परम्‌, आम्रोति, पूरुषः ॥ 


; अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शददार्थ 
' तस्मात्‌=इसलिये कसॅन्कर्म को 
असक्गःञफलकीइच्छा से. समाचर-कर तू 
रहित हुआ | असक्रः=़ल की | 
सततमः=निरन्तर इच्छारहित 


कार्यमूत्करने योग्य | पूरुषभ्न्पुरुष . 


T 


१ 
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तीसरा अध्याय । १८६ 


कमे--कम को ` परमन्मोक्ष को 
आचरन्‌=करता हुआ | आम्नोतित्माप्त होतो है 
हि=निःसंदेह । 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन! जिस कारण तू ' 
इस प्रकारका ज्ञानी नहीं है, उसीकारण तू कमा भ 
अधिकारवाला; हे, अन्तःकरण की शुद्धिवाला पुरुष 
मोक्ष को प्रा होता हे, ओर अन्तःकरण की शुद्धि 
निष्काम कर्मा सेही होती है, इसलिये त्‌ भी कमो 
को कर ॥ १६ ॥ कह 


मलस । 


` 


कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः। 


लोकसंश्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमहसि २० ` 
पद्च्छेदः।  - 
कर्मणा, एव, हि, संसिडिस्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 


_ लोकसंग्रहस्‌, एव, अपि, संपश्यन्‌, कलुम्‌, अहसि ॥ 


अन्वयः  शाब्दाथं | अन्वय शुददार्थ 
` हित्क्योंकि . | जनकादयः=जनकादि 
कर्मणाएव-कमेही करके ._ राजऋषि 
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१:६० भगवद्गीता सटीक । 
संसिद्धिम्‌नश्रन्तःकरणं | एवंआपि-भी 
` की शुडि को | संपश्यन्‌=भली प्रकार 
आस्थिताःत्यापत हुये हैं| देखता हुआ 
_ लोकसंग्रहमनलोक संग्रह | कतुंम्‌=कर्म करने को 
» का क अहेसि-तू योग्य है 
भावार्थ । 


अर्जुन कहता है कि, हे भगवन्‌! में तो बह्मजि- 

ज्ञासु हूं, में कर्मा को त्याग करके श्रवणादिकों को 
क्‍यों न करूं ॥ उत्तर ॥ हे अर्जुन ! पूर्व जो जनकादिक 
ज्ञानी हुये हें, ओर जो मुसुक्षु हुये हैं, उन्होंने भी कमो 


का त्याग नहीं किया है, वेसे तुम भी ज्ञानी हो वा , 


. मुम्नुक्लुहो कर्मा का त्याग मत करो, क्योंकि कर्मों 
. करकेही जनकादिक अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा आत्म- 

` ज्ञान को प्राप्त हुये हैं ॥ २० ॥ 
हि 9 2 सूलस। न्य 

~ २० ल 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते २१ 
डोक पदच्छेदः । तक 
` यत्‌, यत्‌, आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतर, 

जनः, सः, यत्‌, प्रमाणस्‌, कुरुते, लोकः, तत, 

अनुवतते ॥ कक म्‌ 
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तीसरा अध्याय। १६१ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌ यत्‌=जिस २ कर्म | + चत्ओौर 
को यत्‌=जिस 
श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पुरुष | प्रमाणस्‌=प्रमाण को 
आचरति=करता है ` सःऱ्वह श्रेष्ठ पुरुष , 
तत्तत्एव=उसी २ कमे |. कुरुते-प्रहण करता है 
कोही । सलोकः=दुनिया भी 
इतरःजनः=्जौर मनुष्य | तत्‌=उसीम्रमाण को 
+ आचरतिस्करते हँ ` अनुवतेते-मानती है 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन! प्रधान राजा 
लोग और ऋषिलोग जो [जो शुभ अशुभ आचरण को 
करते हैं, उन्हीं उन्हीं कमों कोही इतर पुरुषभी करते हैं, 
अर्जुन कहता है कि, वे आपही लोक शाख का विचार 


चय 


. करके उत्तम कर्मो को क्यों नहीं करते हैं? इसपर 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जन ! इस लोक में श्रेष्ठ 
पुरुष जो जो लोकिक वैदिक कर्मको करते है प ओर 
प्रमाण मानते हैं, इतर पुरुष भी उन्हीं कर्मा को 
प्रमाण मानकर करते हें, स्वतन्त्र होकर नहीं करते हैं, 
इसलिये तुमभी. स्वतन्त्र होकर कम को मत करो, 
किंतु शास्र के अनुसार कर्मों को करो ॥ २१ ॥ 


T 
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सास्‌ । 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवास्तमवासव्यं घत एव च कमणि २२ 
पदच्छेदः । 


न, मे, पार्थ, अस्ति, कव्यम्‌, त्रिष, लोकेषु, किञ्चन, : 
न, अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कमोणि ॥ 
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अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
° र 
थैऱ्हे अजुन अवासतम्यम्={ शस होने 
मे=मेरे लिये ( यांग्य वस्तु 
 त्रिषु-तीनों SETS 
जड लोकेष-्लोको म | नहीं प्राप्तह 
A नअनवाप्तर-< किंतु सब 
किश्चन= FE 
कर्तञ्यम्म्करने योग्य | ` चन्तोम्री 
Fo कमोणिःकमं में. 
न्‌ अस्ति-नहीं हे | एव=ही 1 
' + चोर | वर्ते-म बर्तताहूं 


खयावाथ । 


अपने कोही भगवान्‌ दृष्टान्त देकर कहते हैं के | 
हे पार्थ! यदि मुझ इश्वर को कुछ भी कर्तव्य नही है, | 
क्योंकि तीनों लोकों मे कोइ एसा पदार्थ नहीं है 


० 
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' तीसरा अध्याय । १६३ 
मुझ को प्रास न हो, तबभी में लोकों के हितार्थकमों 
कोही करता हूं ॥ २२॥ जि क क 

सूलम्‌। 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। 
समवरत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः २३ 
पदच्छेदः । 


यदि, हि, अहम, नः वर्तेयम्‌, जातु; कर्मणि, अत- 
न्द्रितः, मस, वत्मे, अनुवतेन्ते, मनुष्याः, पाथ, सवशः ॥ 


अन्वयः -शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
हित्क्यांकि न वर्तेयम-न बू तो 
यदिन््ञगर पक 
जातुत्कम |. = सार 
अइस्मै म 
नर फू सनुष्याः-मनुष्य 
` अतन्द्रितः-आलस्यरहित सर्वशः-सब प्रकारसे 
` ` होता हुआ | ञनुवतेन्ते=्रनुगमन 
कर्मणिन्कर्ममें |: करेंगे 
` भावार्थ। 


वर भंगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! यदि में जगत्‌ का' 
श्वर होकर आलस्य के कारण कदाचित्‌ कमा को 


| 
00-0. Mumukshu Bhawan 02000 00 by eGangotri | | 
/ १६४ भगवद्वीता सटीक । ही 
नहीं करूं तो फिर सबलोग मुझ इश्वर के मार्ग को | 
न प्राप्त होकर कर्मा को नहीं करेंगे ॥ २३॥ | 

सल्तस्‌। 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयी कमे चेदहस्‌। | 

संकरस्य च कता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः २४ | 

पदच्छेदः । 


उत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न, कुर्याम्‌, कर्म, चेत्‌, अहम्‌ 
संकरस्य, च, कर्ता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः ॥ 


` अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
त्न्श्रार | चज्ओऔर | 
अहस्‌=म संकरस्य=वर्णसंकर का 
कमन्क्मेको . कतो>”-कर्ता 
र नकयोम-न करूं तो स्याम्‌=म होऊ 
| इमे--ये + च=श्रौर | 
लोकाः=लोग इमाःप्रजाः=इन प्रजाओंको _ 
` उत्सीदेयु:-नष्होजाबेंगें। उपहन्यास्‌=नाशकरूं | 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजेन ! यदि में कमा 

. को न करू तो सेरे अनुसारी होकर संपूर्णलोग भी 
“कर्मों को नहीं करेंगे, ओर सब कर्मा के अधि 

“नष्ट होजावेंगे, ओर वर्णसंकर भी हो जावेंगे, तब उस 


T 


| 
| 
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' तीसराः अध्याय]. २१९९. 


का कर्ता भी मेंही होऊंगा, और वर्णसंकर द्वारा 


संपूर्ण प्रजा का नाशक भी मेंही होऊंगा ॥ २४॥ | 
` सलम्‌। 

सक्काः कर्मण्यविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत। . 

कयाहिडांस्तथा$्सकशश्‍चिकीपेलॉकसंप्रहम २५ 
पदच्छेदः । 


सक्काः, कमेणि, अविद्वांस;, यथा, कुवन्ति, भारत, 
कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकौषु:, लोकसंग्रहम्‌ ॥ 








न्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
सारत=हे श्र्धुन ! विद्वान--ज्ञानी पुरुष 
_- यथाज्जेसे [फलकीइच्छा 
अविद्वांसःत्मूखलोग | असक्कः--« सेरहित होता 
सक्काःच्कल की इच्छा [हुआ और 
करते हुये... लोकसंग्रहम-लोक संग्रहको 
कर्मणित्कर्स मै ` | -चिकीर्ष:-चाहता हुआ 
_ कुवीन्ति-प्रवृत्त होते हैं  कुर्यात्स्कर्म को करे 
तथाऱ्वेसेही र 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे अञ्जन ! जेसे अज्ञानी 


पुरुष फंलमें रागकर ओर अपने को कतो सानकर 


` .. कमसङ्ति 
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कर्मों को करते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष नहीं करते हे, 
किंतु फल राग ओर क्त्र बुद्धि को त्याग करके लोक 
संग्रह के लिये वे कर्मा को करते हैं, इसलिये 

की कर्म करने में कोई क्षति नहीं है, और अज्ञानीकी 
क्षति है, ओर समुक्ष पुरुष भी कमे के फल में राग 
ओर. कतृत्व बुद्धि को त्यागकर कम करता है, इस 


लिये उसकी भी क्षति नहीं है, क्योंकि कमे के फल में | 


राग और कर्तत्व बद्धिही बन्धन का हेतुहे, और राग 
.का और कते बद्धि का जो अभाव है वही मोक्षका 
कारण है ॥ २५ ॥ 
सलस््‌ । 
न बदिभेदं जनयदज्ञानां कमसाङ्गनास्‌ । 
योजयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्कः समाचरन्‌ २६ 
| पदच्छंदः । 

न, बुडिभेदम, जनयेत्‌, अज्ञानास्‌, कमेसङ्गिनाम्‌, 
योजयेत, सवकमोरि, विद्वान्‌, युक्तः, संमाचरन्‌ ॥ 
अन्वयः ' शुददार्थ | अन्वयः गशुब्दार्थ 

+ च=्श्रौर | अज्ञानाम=पूखौँ की 

कर्म में - ह | बुद्धिभेदम्‌ञुद्धि के भदुका 

= प्रीतिजिनकी| न जनयेत्‌-न उत्पन्न 


- नाम | ऐसे | + परन्तुच्याल्क 
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तीसरा अध्याय ।. १६७ 
विद्वान्‌=विवेकी पुरुष | समाचरनन्क्ररता हुआ _ 
॥ अपने आत्म- [ अज्ञानियों 
युक्कः< स्वरूपमेसावः| योजयेत्‌= को कम में 
५ (घान होकर | | | प्रेरणा केर _ 
सवेकमीणि=सब कर्मा को a 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें, कि हे अजुन | जिसका कतेत्व 
में अभिनिवेश हे ओर फलकी जिसको अभिलाषा 
है, उसकी ऐसी बुद्धि होती है कि में इस कर्म को 
करता हूँ, ओर इसके फलको भोगूंगा, इस प्रकार के 
अज्ञानीपुरुष की बुद्धि को कर्मा से ज्ञानवान्‌ पुरुष न 
हटावे अर्थात्‌ उसको ऐसा न उपदेश करे किं आत्मा 
अकता है, और फल नाशवान हे, किन्तु उस अज्ञानी 
की बुद्धि को कर्मों में श्रद्धालहित भरे और आपी 
समाहितचित्त होकर लोकसंग्रह के लिये कर्मो को करे, 


यवि ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों की श्रद्धा को कों में न 


उत्पन्न करे, ओर आप भी लोकसंग्रह के लिये कमो 
को न करे तो सबलोक नष्ट अष्ट होजावेंगें ॥ २६ ॥ 
पूलम। | 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः। 


-आहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते २७ ` 
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: ... पदच्छेदः। | 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणेः, कर्माणि, सर्वशः, 
अहङ्कारविसूढात्मा, कता, अहम्‌, इति, मन्यते ॥' ` 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शद्रा 
प्रकृतेः=प्रकृतिके | ` कर्ता=्कती हूं 
गुशेः्न्ग॒णों करके ' इतिज्णेसा 
सवंशः=सबप्रकारसे| अहङ्कारः _अहङ्कारी 
कसोणि=कर्म विसूढात्मा _ सूखे पुरुष 
क्रियमाणानि=किये जातेहें. सन्यतेच्मानता है' 
अहमः=मे 
सावाथ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ ! ज्ञानी अज्ञानी 
दोनों के लिये कर्मा का अनुष्ठान तो तल्य ही हे, परन्तु 
कृतत्वादिकों के अध्यास ओर अनध्यास करके ज्ञानी 
को अज्ञानी से जो विशेषता है उसको में दिखाता हूं, 
भिथ्या अज्ञानरूपी जो परमेश्वरकी माया हे, वही मायां 


यी कक 6 7 ६ है ८ 72: DI ksi 2520७: NS 


कार्यरूप इन्द्रियों करके परिणतता को प्राप्त हुई है, उन | 


इन्द्रियांकरकेही वोदिक, लोकिक कर्म सब किये जाते 


हैं, ओर आत्मा का जो देहादिक इन्द्रियों के साथ | 


तादात्म्य अध्यास होरहा हे, उस अध्यास के विवेचन 


4-करने में मन असमर्थ हे, ओर अज्ञान करके आदत 


हुआ जीव देह इन्द्रियादिकों के कंमों का कर्ता अपने 


२ Uo PER 


CO NR SES ६6123. 
बंध > 
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मानताहै, और इंसी कारण जन्मसंत्युरूप संसारको : 
प्रात होता है, और ज्ञानवान्‌ अपने में कतापनेका 
अभाव मानता हे, इसीकारण वह जन्म मरणको नहीं 
प्रात होता हे॥ २७॥ | | 
न मूलस्‌। . 
तत्ववित्त महाबाहो गणकमेविभागयोः। | 
~ ~ 
गुणागुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सजते २८ 
म पदच्छेदः । | 
तत्त्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणकमेविभागयोः, गुणाः, 
गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥ 


अन्वयः . शुद्दार्थ | अन्वयः शुब्दांथ 
rt वर होह NE 
शणाः=इन्द्रयां महाबाहो=हे अजुन ! . 
Be 2 विषयों ~ नै आ (9 
गुणेष विषया में गक गुणकर्म- _ गुण और कर्ष 
वर्तन्ते-बतती हें विभागयोः) के विभाग स 
. इति=ऐसा | न सज्ते=्प्रीति नहीं 
ड ~ 
मत्वा>मानकर शक करता ह्‌ 
तत्तवित्‌=तत्त्ज्ञानी | | 
सावार्थ। . 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गुडाकेश! विद्दानही इन्द्रियों 
आर कमो के विभागको जानता है, जितने देह 


i 


च 
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इन्द्रियादिक गुण हैं वे सब अहंकारकेही आश्रित हैं, 
क्योंकि उनके व्यापार अनेकहें, ओर आत्मा उनसे 
अलग है, संपूर्ण जड़ विकारियों का प्रकाशक है 
ओर उनके विभागोंका कर्ता भी हे, आत्मा जड़ का 
प्रकाशक हे और जड़ प्रकाश्य है, इसीसे विद्वान्‌ 


इन्द्रियों द्वारा विषयों में बतेता भी है पर विकार को " 


नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्मा को निर्विकार 
असङ्ग जानता हे, ओर गणों को यानी विषयों को 
विकारी जानता हे, ओर मह ऐसा नहीं जानता है, 
इसलिये वह विकार को प्रात होता है ॥ २८॥ 

- सूलस्‌ । 

च जणु प ~ ९ 
प्रकृतेगुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु। | 
तानक्कत्स्नविदोमन्दानकुत्स्नविज्ञविचालयेत्‌२९ 
र पदच्छेदः । 

fr युण्सम्सूढाः, सजन्ते, गुणकर्मसु, तान्‌, 
श्कृत्स्नविद्‌ः, मन्दान्‌, कृत्सनवित्‌, न, विचालयेत्‌॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
प्रकृते-प्रकृति क येनो | 
Ee 5 बुडि इन्द्रिय | 


रसु मोहकोमात शुकस आदिको के 
| _.. (हुये पुरुषं [कमो में... 





| 
| 
। 
। 
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MEE | आसक्त | 4 सवज्चपुरुष 
हा रहे हैं क्कत्स्नवितु-« याने तत्त्व- 
[वत्ता .` 
त (कमसे चला- 


अल्पमति र वा -< यमान न करे 
सूखा का | याने नहटावे 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! साया के कार्य 
इन्द्रियों क व्यापार स जो सूढ़ पुरुष अध्यास करके 
आत्मा का व्यापार मानता हे उसी का नाम कमेसङ्गा 
है, वही अन्द मत्त अशुद्धचित्तवाला, है, क्योंकि देहा- 
दिकों भें उसी की आत्सबद्धि होरही है, वह आत्म- 
ज्ञान का अधिकारी नहीं हे, इसवास्ते विद्वान्‌ उसकी 
कर्सेविषयक श्रद्धा को कभी नहीं हटाता है ॥ २६ ॥ 


सलम । 
मयिसवाशिकमारि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । ^ 


अहृत्स्नविदः | 


निराशीर्निममोमत्वा यध्यस्वविगतज्वरः ३० 


ढेच्छेदः । 
मयि; सवी, कमोरि, सन्यस्य, अध्यात्मचेतसा; 
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युध्यस्व, विगतञ्वर॥ ` 


र , पि 
पि? र 0 ) 
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| 


अन्वयः | शब्दार्थ अन्वयः - शुब्दा्थ ` 
अध्यात्म- _विवेकादिकों [ निराशी+-आशारहित 
चेतसा) करके निमे न 
| नममः-_मसतारहित 
मयि-खममें विगतञ्वरः=शोकरहित 
सवाणि=संपूण _ , भूत्वा=होकर 
कर्माणिन्कमोंको | युद्धको | 
'सेन्यस्य=अर्पण करके| ¦ ९ 93 ! 
सन्यस्य=अपंण्‌ करके| ` क्र 
भावार्थ) 


पकडी 
. अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! सुमुक्ष को किस 


प्रकार कर्म करना चाहिये, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे. 


अजेन | सु सर्वज्ञ ईश्वर में संपूर्ण ओतस्मातं कर्मा 
को समर्पण करके ऐसा कहे कि में ईश्वर के अधीन हूं, 
इश्वर के अर्थ भृत्यवत्‌ सदेव में कर्मा को करता हूं 
39 ९ [a रीति त्रीत्य 

हें अजन! तुमभी इस रीति से सुम ईश्वर्रीत्यर्थ 


कर्माको करो ॥ ३०॥ | 
३ ला , _ मूलप्त। 
मंमतमिदनित्यसवतिष्ठन्तिमानवाः । 


SS 


श्रावन्तोऽनसूर्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपिकर्मभिः ३१ | 


° पदंच्छेदः 1 


श्रडावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कर्ममिः ॥ .' | 








ee 
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अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थः ` 
येन्जो `¦ नित्यम=निरन्तर 
श्रद्धावन्तः=श्रडावान्‌ : अनुतिष्ठन्ति्ञ्रबुष्ठान 
अनसूयन्तः=इष्यारहित - करतेहें 
सानवाःस्सचुष्य ते=वे 
से=्मेरे अपिस्भी | 
इदम्‌=्इस . कर्ससिःत्कर्स के बन्धनसे 
.. सतम्‌ज मतको मुच्यन्ते-छूट जाते हैं 
सावार्थ। ` 


भगवान्‌ फिर कहते हैं कि, हे अजुन ! जो कमा- 
घिकारी पुरुष मेरे इस मत के अनुसार सदेव चलते 
हैं, और सभे अनसूया यानी दोषबुद्धि को नहीं 
करते हैं, और मेरे परायण होकर सुभमे ही श्रद्धा 
को करते हैं, वेशी अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
आत्मज्ञान को प्रात होकर कमरूपी बन्धन से छूट 
जाते हैं ॥ ३१॥ 
[ सलम! 


येखेतदभ्यसयन्तो नानुतिष्ठन्तिमेमतम्‌। 
सर्वज्ञानविमृढांस्तान विदि नष्टानचेतसः ३२ 


पदच्छेद || 5 ; 
ये, तु, एतत्‌, अथ्यसूयन्त न, अनुतिष्ठन्ति, मे’ 
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` सतम्‌, सवज्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विडि, नष्टान्‌, अचेतसः॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वय शब्दा 
इनर oh तान्‌=उनको : 
- =जो संपण 
सबज्ञान- | _संपूर्ण ज्ञान ' 
अभ्यसूयन्त न करते | विमढान | से मूढ 
न | 
| न'चजओर व 
एतत्‌=इस 5 म: हे 
| -मेरे | अचतसःऱबुड्धिरहित 
मतमनमतकोा |. नष्टानुल्म्रष्ट 
न अनुति- | _नहीं अनुष्ठान विद्धि-जानतू 
छन्ति) करते हैं. |. 
भावार्थ । 


>> 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कुन्ती के पुत्र | जो सन्द- 

ति नास्तिकबुद्धिवाले श्रद्धा से हीन होकर इस मेरे 

मत में दोषों को उद्धावन कर के नहीं प्रदत्त होते 
. हैं, उनको इश्वर के सगण निर्गश गणी का ज्ञान | 

) ` कदापि नहीं होता है, ओर वे पुरुषार्थ से अ्रष्ट हो 


23, ७ 


जाते हें॥ ३२॥ | कू 
... सलम्‌। . 
~ सद्शां चष्टत स्वस्याः ्रकृतज्ञानवानप । 


कृतियारि 


तयान्तिभूतानि निग्रहः किं करिष्यति ३३ 





| 

| 

। | | 

2 3 / जु 
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पदच्छेदः । 


सदृशम्‌, चेष्टते, स्वस्याः, प्रकृतेः). ` ज्ञानवान्‌) 
अपि, प्रकृतिम्‌, यान्ति; भूतानि, निग्रहः, किम्‌ 
कारष्यात ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दाथे : 
स्वस्याः=ञ्रपने भूतानि=सब प्राणी | 
प्रकुतेः=स्वभाव के | प्रकृतिम--अपने स्वभावको 
सहशुम-अनुसार यान्ति=पराप्त होते हैं ` 
ज्ञानवान्‌=ज्ञानी निग्रहः=निग्रह ` 
अपि्मी  . किम्‌=क्या | 
कु ` करिष्यति=करेगा 


हः 


भावार्थ । 


अजेन कहता हे कि, हे भगवन्‌ | राजा की आज्ञा 
के उल्लङ्घन करने में जीवों को भय होता है, ओर इसी 
कारण वे राजाकी आज्ञा को उल्लङ्घन नहीं करते हैं, 
तुझ ईश्वर की आज्ञा के उल्लङ्घन करने से उनको भय 
क्यों नहीं होता है, जो उनको भय होता तो आपके 


मतके अनसार क्यों नहीं चलते हें ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं के, हे अजुन ! पूवे जन्मों के संस्कार जो 
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धर्माःधर्मादिकों को विषय करनेवाले हैं वे सर 

` वतमान जन्म में फल. देने को प्रकट होते हे 

उन संस्कारों के अनुसारही जीवोंका स्वभाव होता हे, 
चह स्वभाव संबसे बलवान्‌ हे, उसके 'अनुसारही सब 
जीव चेष्टा करेते हैं, जो विद्वान्‌ गुण दोषों के जानने 
वाले हैं, वे भी अपने स्वभाव के अनुसारही चेष्टा करते 
हैं, यदि मूढ्बुद्धिवाले भी स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा | 
करें तो क्या आश्चय है, परुषाथ के सिद्ध करने में 
ओर उसके क्षय में भी प्रकृतिही कारण है, जबकि 
सब जीव अपने अपने स्वभाव के अनसारही चेष्टा 
करते हें, तब फिर चाहे राजा की आज्ञा हो या 
मेरी आज्ञा हो, उस के उल्लङ्घन करने में क्या 
आश्चय है, स्वभाव के वशसे ही पाप पणय में सब 
जीव प्रवृत्त होते हैं, इसी से मेरी आज्ञा कोभी उल्लेइन 
करते हैं ॥ ३३ ॥ 


सलस्‌ | 
इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थे रागद्वेपीव्यवस्थितो । 
तयोनेवशंमागच्छेत्तीह्मस्यपरिपन्थिनो . ३४ 


पदच्छेदः । 


` इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे , रागद्वेषौ, व्यवस्थितो, 
तयोः, न, वशम्‌, गच्छेत, ता, हि, अस्य, परिपन्थिनौ ॥ | 


। 
4 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 

1 

3 

|| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: तीसरा अध्याय] ` ` २०७ 


अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयः जब्या ये 
इन्द्रियस्य) पत्येक ` | आगच्येतूऱ्माप होवे ` 


इन्द्रियस्य | न्डियो के हि-क्योंकि 
अर्थे . ] विषय में | [इस पुरुष के 


bah 


रागद्वेषो=राग ओर डे अस्य--< याने मुमुक्कु 


उयवस्थितो-स्थित हैँ (केलिये , 
तयोः=इन दोनों के | तौच्चे दोनों राग 
बशुम-बशको रष 

न=नहीं परिपन्थिनो=चोर हैं 





 आवार्थ। 
प्रश्न ॥ जबकि सब पुरुष अपनी प्रकृति के अन- 
सार ही काये करते हैं, तब विषिशाख्र ओर सोक्षवि- 
घायक शास्त्र सब वयर्थ होजावेंगे, क्योंकि प्रकृति का 
तो विपर्यय होवेगा नहीं॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं 
कि, हे अजुन ! संपूण इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनमें 
राग द्वेषः स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ चाहे वह शा्रविहित 
हो या निषिद्धहो, जो अपने अनुकूल हे, उसमें तो 
[ग होता है, और जो अपने प्रतिकूल है, उसमें हेष 
होताहे, यानी इष्टसाधनता ज्ञान राग का हेत है, ओर 
अनिष्टसाधनता ज्ञान द्वेषका हेतु है, यह विषय मेरे 
इका. साधन है, ऐसा ज्ञान जिस विषय में होगा, 
उसमें अवश्य राग होगा, जैसे सुन्दर स्त्री सुन्दर 


T 
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भोजनादिकों में इष्टसाधन का ज्ञान होता. है, 
पुरुषों का रागभी होता है, ओर विषसर्पादिकों : 
अनिष्टसाधनता का ज्ञान होता है, ये मेरे श्नु वे मेर 
. इष्जातक साधन नहीं हैं, इसलिये उनमें देवही 
है, ओर राग द्वेष को अग्रणी करके प्रक्ृतिनिषिह 
अक्षणादिको म रत्ति और नित्यकर्मादिको में नियत 
भी करादेती है, और शाखने निषिद्ध कर्म को अन्ध 
का हेतु और विहेत कम को अभीष्ट का हेतु बोधन 
किया है, इन दोनों को निश्चय करके आस्तिकपुरष 
शास्र अनुसार प्रदत्त होता है, ये राग द्वेष पुरुष के शत 
प्रो = CN ९. ८ 2 ७३९७ 
है आर साक्षमाग के भी विरोधी हैं यानी विज्नकारी हैं 
परन्तु शास्रीय ज्ञान को प्रात होकर पुरुष उनका 
उच्छेदन करसक्ता है, इसलिये हे अजुन! तुम भी 
शास्त्रीय ज्ञान करके इन का उच्छेदन करो ॥ ३४॥ | 
| मलम्‌ । ब. 


3३०४ | ९९२ 5 i Fo षु 
अयानस्वधमोविगुणः परधर्मातस्वनुछितात्‌। 


स्वघसेंनिधनंश्रेयः परधर्मोमयावहः ३५. 

1 0: | न्पदच्येदे . ‹ ` a 
` श्रेयान्‌, स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वधर्म, निधनस्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः॥ | 


अन्वयः `  शुब्दार्थ | अन्वयः शु्दर्थ 
| वि गुणः-्या हितभी [3 JON 
'विगुणः-णुणरहितभी | स्तधर्मः=श्रपना धभ | 


कु 
12 
ह |? 
4 है 


|| 


नि ण्न 
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श्रेयान्‌-्रे्ठ हे स्वधर्में-न्‍अपने धर्म में ' 
नु अच्छे प्रकार निधनममरना 
ता = | अबुष्ठान किये श्रेयःस्श्रेष्ठ है 
८ य परधर्सः=दूसरे का धर्म 
प्रधर्मात्‌=्दूसरे के धर्म से| भयावहः=भय का देने 
+ चःग्रोर र वाला है. 
भावार्थ । 


- प्रश्न ॥ हे प्रभो | यदि स्वाभाविक प्रकृति राग हेषा- 


दिकों का हेतु है, तब फिर सुरे युद्ध करने में क्‍यों 


योजना करते हो, भिक्षा अशनादिकों का उपदेश सुभे 
क्यों नहीं करते हो, और स्वाभाविक प्रकृति को त्याग 
करके शास्रीय कर्म का उपदेश क्यों करते हो॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! श्रुति ने वर्णाश्रमा- 


` भिमानीके प्रति जो धर्म कहा है वही धर्म वर्णाश्रमा- 


भिमानी को कर्तव्य है, यदि स्वधे किञ्चित्‌ किसी अङ्ग 
करके न्यून भी हो तबभी वह दूसरों के धर्मा से श्रेष्ठह, 


` स्वधर्म में स्थित होकर मरता भी उत्तम है, क्योंकि पर 


के धर्म में स्थित होकर मरना भयदायक है, स्वधर्मही 
इसलोक ओर. परलोक में यशको प्रास करनेवाला है, 


इसलिये शार के तात्पर्य के जाननेवालों को उचित है 


कि स्वधर्म मेही स्थित रहें ॥ ३५॥ 


त | 
T 


“2.82 


२१.० भगवद्गीता सटीक । 
अलमः 

अर्जुन उवाच- 
-प्रथकेनप्रयक्कोऽयं पापंचरतिपूरुषः । | 
अनिच्छन्नपिवाष्णँय बलादिवानेयोजितः ३६ | 
पदच्छेदः । | | 
अथ, केन, प्रयुक्तः, श्रयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुषः, | 
भ्रनिच्छन्‌, अपि, वाष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितः॥ | 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अथर्-इसके अनन्तर | प्रुष:-पुरुष _. | 
इवऱमाना | वाष्णयस्ह कृष्ण ! | 
केन=किसी करके | अनिच्छन्‌=नहीं चाहता | 
प्रयक्तः=प्रेरा हुआ 5 हुआ कल ) 

. 'बलात=्ग्रबरदस्ती से. . अपि=भी | 
~ नियोजितः=खिचा हुआ | पापम=पापको | 
अयम्‌=यह चरतिङ्करता हे | 

__ भावार्थ | | 


प्रश्‍न ॥ अज्ञेन कहता हे कि हे भगवन्‌ ! ५ 
आपने विषयों के चिन्तन को अनर्थ का मूलकारण 
कहा, अब आप राग द्वेष को अनथ का # | 
“कहते हैं तो इससे साबित होता है कि आ | 
मूलकारण बहुत हैं, उनके दूर करने में बड़ा परिन 






| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
| 
| 
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होगा, इसलिये एकको सब अनर्था का मूलकारण 
कहना चाहिये, फिर अजेन कहता हे कि, हे वाष्णेय.! 
किस करके यह पुरुष प्रेरित हुआ २. निषिद्ध कमोंका 


आचरण करता है, यदि पुरुष को अनर्थ करने की : 


छा नहीं भीःहे तब भी कोई इसको अनर्थ में जोड़ 
देता है, जैसे राजा का भृत्य कार्य करने की इच्छा नहीं 
भी करता हे, परन्तु राजा उसको कार्य में जोड़ देताहे, 


_ 


वैसेही कोन है जो परुष को अनिष्ट कसा में जोड़देताः 
है आप कृपा करके कहिये ॥ ३६ ॥ 


मलस्‌। 
श्राभगवानुवा च- 
कासएएषक्राधरएष र॒जाराणसभंद्रववः । 
महाशनोमहापाप्मा ।वेड्धनमिहवेरिणम्‌ ३७ 
पद्च्छद्‌ः। 
कामः; एषः, कोधः, एषः, रजोगुणसमुद्धवः,. महा- 


` शनः, महापाप्मा, विधि, एनम्‌, इह, वेरिणम्‌॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वय ` शुब्दार्थ 
रजोगुण- । रजोगुण से |. (यह बड़ा भोजन 
'समुद्धवः | उत्पन्न हुआ का करनेवाला 

यह ' भहाशुनः-« हे याने इसब 


कामःच्कामही  ।': . (तृप्ति कदापि 





हे हद (होती नहीं है 
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+चः=्रीर एनमनइसको 
` महापाप्मा=बड़ा पापी है| वैरिणमतशात्रु 
 इहन्इस संसारमें विद्धि=तू.जान : 
सावार्थ। | रि 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अञुन ! यह काम हे जो | 
अनर्था में जोड़ता है इसी कामको-तुम वेरी जानो, यह 
काम अत्यन्त दुःसह हे, बलात्कारसे यह पुरुषको अनर्थ 
में प्रवृत्त करताहे, अर्थात्‌ संपूर्ण अनर्थोंकी प्रातिका हेतु | 
यह कामही है, इसी वास्ते यह सबका महान्‌ शत्रु है, | 
कास नाम इच्छा का है, जब पुरुष को किसी वस्तु की | 
ग्रातिंकी इच्छा होती हे, ओर बीच में कोई उस इच्छा 
को प्रतिबन्ध करता है, तब इच्छाकी पूर्ति न होने से 
` क्रोध उत्पन्न होता हे, ओर रजोगुणसे कामकी उत्पत्ति 
होती है, यह काम सास दाम दण्ड भेद चारों करके | 
वशु में नहीं होता है, क्योंकि इसकी पूर्ति किसीप्रकार | 
| . सभी नहीं होती है, जितने क्रि एथिवी पर हिरण्य, पशु 
आदिक उत्तमे उत्तम पदार्थ हैं, उनके प्रास होने पर 
भी इसकी पूति कदापि नहीं होती है, उसी कान, 
करके प्रेरित हुआ जीव महान्‌ पापों में पर्त होता है 
इसलिये संसारमें तुम काम को ही वेरी जानो ॥ १७॥ 
` _ धृमेनाब्रियतेवाहियेथादर्शोमलेन च। - 
१ यथोल्बेनाटतोगर्भस्तथातेनेदमाङंतम्‌ ३८ 


व 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


डक LR SR SAIS ISIN 
॥ 


> 
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तीसरा अध्याय । ' २१३ 


पदच्छेदः । | 
धूमेन, आव्रियते, वहिः, यथा; आदशेः, मलेन, च, 


यथा, उल्बेन, आदत, गर्भः, तथा; तेन, इदम्‌, 





` ग्रावृतम्‌ ॥ 
अन्वयः शुट्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यथा=जैसे | यथा=जैसे 
वह्निः=ञ्ररिन उल्बेन=भिल्ली से. 
धूमेनच्यूमसे | । गर्भ-अर्माशय 
आत्रियतेत्शाच्झादित है) आदृतःऱ्हका.हे 
च-ओर . तथास्त्रैसेही 
यथास्जेसे - तेन-उस करके याने , 
मलेन=मल से - काम करके 
आदर्शेः=द्पेणं ` इदम्‌ः्यह ज्ञान 
+आत्रियते-आच्छादित है| आइतमः-आउडादित है 
स लक OR 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ ! यह जो काम हैं 
सो मनकी एक बृत्ति है, इस स्थूलशरीर की उत्पत्ति 
के पर्व इच्छारूपी बृत्ति से मन रहित होता है, अर्थात्‌ 
उस काल में मनकी स्थूलबृत्ति नहीं होती है. किन्तु 


\ 
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तिसृक्ष्मवृत्ति होती है, और जिस काल में स्थल 
शरीर उत्पन्न होता है, तब भी मन सूक्ष्म होता है, 
ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता जाता है त्यों त्यों मन भी 
इच्छारूपी इत्ति के सहित बढ़ता जाता है, ओर इच्छा 
रूपी इत्तिके सहित स्थूल होता जाता है, जब यवा 
अवस्था में विषयों को सन चिन्तन करता है तब मन 
स्थूलतर होता है, ओर विषयभोगकाल में बृत्ति के 
सहित मन स्थलतम होजाता है, ओर जेसे अप्रकाश्रूप 
धस करके अग्नि आच्छादित होकर साफ़ नहीं 


= 


दिखलाई देता है, ओर जैसे मलयुक्क दपण प्रतिषि | 


सबको ग्रहण नही करता है, ओर जेसे जरायु करके 
आच्छाओि गर्भ स्वरूप करके प्रतीत नहीं होता है 
बैसेही काम करके आच्छादित हुआ हुआ आत्मा भी 
अपने प्रकाशको नहीं प्रकाश करता है ॥ ३८॥ 
८ सलम । 
आउठत॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनोनित्यंवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय ढुष्पूरेणानलेन च ३९ 
पदच्छेदः । | | 
. आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, ` नित्यवैरिण! 
-ऋसंरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥ . 


\ ret अ. 
: त ० 


तीसरा अध्यायः। - २,१.५ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
नित्यवैरिण=नित्य वैरी है...  पतेन=इस 

जो कामरूप्ेण=कामस्त्रूप 

चौर .| करके | 

दुष्प्रेण-दुःख से पूति | ज्ञानिनः=ज्ञानी का 

. है जिसकी ज्ञानम्‌=ज्ञान 

अनलेन-अग्निरूप है | . कोन्तेयनहे अर्जुन! ` 
जो ऐसे आडृतम्‌=आच्छादित है 

| 55 सवाथ ॥ ४ ४0८55 
हे अजुन ! इसी काम करके पुरुषों का ज्ञान आ- 
च्छादित हे, और यह. तत्त्वज्ञानियोंका तो नित्य वैरी 
है, अज्ञानी इसको भोगकालमें मित्र की तरह देखते 


हैं पर जब उसके काये से दुःखित होते हैं तब उसको 


शृत्रुकी तरह देखते हैं, और ज्ञानी तो उसको भोग 


` कालमें भी शत्रुकी तरह देखते हैं, क्योंकि ज्ञानी ऐसा 


जानते हैं कि इसी काम यानी इच्छा अथवा तृष्णा 
करके पुरुष अनर्थ को प्रात होता है, और जेसे हविः 
करके अग्नि शान्तिको नहीं प्रात्त होती हे वेसेही यह: 


` काम भी कभी भोगों करके तृत्तिको नहीं प्रास होता है, 


इ.सलिये यह काम संदैव मारने योग्य है ॥ ३६ ॥. 


T 
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२१६ भगवद्गीता सटीक । 


इन्द्रियाणिमनो बुद्िरिस्याधिष्ठानमच्यते । 


एतेविमोहयत्येषज्ञानमादत्यदेहिनम ४० ` 


पदच्छेदः । 
इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते 
एतैः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आवृत्य, देहिनम्‌ | 


अन्वयः शददार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

` इन्द्रियाणि=इन्द्रियां | [इन करके | 
“oro ME ये | याने इन्द्रिय | 
+ चच्ओर | ` |सनबुद्धि | 
बुद्धिऱ्युद्धि . . 


, अस्य>इस कामके | ज्ञानम=ज्ञानको 
अभिष्ठानम्‌=रहने का स्थानी आबृत्य=आच्छादित कर 
उच्यते=्कहे जाते हैं | देहिनम-जीवको 


एषः=यह्‌ याने काम|विमोहयतिःमोहित करता है. | 


भावाथ | 


हे कौन्तेय ! प्रथम पुरुषको उचित है कि शश्रुके , 
निवास स्थानको जाने , क्योंकि विना निवासस्थान | 


के जाने शृत्रुका पंकड़ना कठिन है, इसलिये शत्रु के 


निवासस्थान को जानकर उसको वशमें करने का... 
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तीसरा अध्याय) | २१७ 


उद्योग करना चाहिये, कामका अधिष्ठान यानी रहने 
का स्थान सब इन्द्रियां मन ओर बुद्धि हें, ओर ये सब 
इन्द्रियांही. शुब्दादिक विषयों के ग्राहक हैं, अथात्‌ 
संकल्परूप मन, ओर निश्चयरूप बुद्धि, ओर इन्द्रियाँ . 
ये सब काम के निवास करने के स्थान हैं, वह काम 
अपने आश्रय इन्द्रिय आदिकों के व्यापारों करके पुरुष 


_ के विवेकज्ञानको आच्छादन करके पुरुष को मोहन 


करता है, हे अजुन ! इ जितने देहाभिमानी सूख हैं वे. 
सब काम करके मोहित होरहे हें ॥ ४० ॥ 
सूलम्‌। | 
तस्मात्वमिन्द्रियाएयादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ४3 
| पदच्छेदः। ` | 
तस्मात्‌, त्वस्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्षभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनस्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ 
अन्वयः शब्दार्थ! अन्वयः ` शब्दार्थ 
` : तस्मातृ=इस लिये. | इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को 
हि=निरचय करके | नियम्य=रोक कर | 
त्वम्न्तू ` ' भरतर्षभ=्दे अजुन ! 
आदो=पहिलेही से | ` 'एनमलइ्स' ... . 
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| - {ज्ञान और 
` ज्ञानविज्ञा5_ | विज्ञानकेना नकेना 

पाप्मानम्रंऽपापी : ` ` |ननाशनम्‌ | 
i FES 









_ | ष्रजाहि=जीत 


भावार्थ । 


हे प्रियमित्र ! जिस कारण वह कामरूपी शत्र 
इन्द्रियों के आश्रित होकर जीवों को मोहन करता है 
ओर ज्ञानविज्ञान अथवा परोक्षज्ञान ओर अपरोक्ष- 
ज्ञानका नाशक है, उसी कारणं, हे भरतर्षभ | तुम 
प्रथम इन्द्रियों को अपने वशमें करके इस काम को 
जय करो ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌ ! जिस काल में ज्ञान के 
सहित विज्ञान उत्पन्न होता हे उसी कालसें कार्य के 
संहित अज्ञान का नाश होजाता है तब फिर काम की 
उत्पत्तिमात्र से ज्ञान विज्ञान का नाश केसे होसक़ा है, 
॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि. यद्यापि काम ज्ञान 


विज्ञान को नाश नहीं करसक़ा है, 'तब भी यह काम | 
विश्वास करने के योग्य नहीं हे, क्योंकि जीवन्सुकि में 


यह बाधा अवश्य करता है, और मसुक्षुवो को 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति में बाधा करता है, इसलिये इस | 


का मारनाही उचित है॥ ४१ ॥ 


॥ पकर भजन 





1 


` _ तीसरा अध्याय । २१६. 
क रसूल मे 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परे मनः. 
मनसस्तु परा बुड्धिबुंडेयः परतस्तु सः ४२ 
न पदच्छेदः। ` 0 
इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परस्‌, मनः, 
सनसः, तु, परा, बुडिः, बुद्धेः, यः, परतः, तु, सः॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ . 
~ _ | इन्द्रियों को परास्श्रेष्ठ | 
इन्द्रियाशिर्‌ । स्थूल देहसे' बुद्धिः-बुडि है और 
पराणिज्श्रेष्ठ | ` बुद्धेः=बुिं से ` 
आहुः=कहते. हुँ ` यः्=जो . | 
इन्द्रियेभ्यः=इन्द्रियों से | ` परतः-पश्रेष्ठ है 
परमश्रे्ठ | + तत्‌=्सी | 
सनः=मन है . सम्चह है याने 
तुत्ओर . आत्मा 
मनसः=मन से . | | 
भावाथ । 


हे सौस्य ! स्थूल जड़ परिच्छिन्न बाह्य शरीर से 
इन्द्रियां परे हैं यानी र और मन इन्द्रियों का 
प्रेरक होने से इन्द्रियं से परे है यानी सूक्ष्म हैः और मन 
से बुद्धि सूक्ष्म है, उस बुद्धि से भी सूक्ष्म दश आत्मा 


T 
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भगवद्गीता 


है, उस आत्मा को, -जोकि अविद्या करके आ है 
यह काम मोहन करता है ॥ ४२॥ . की: 
सृलम्‌। | 

एव बुद्ध: प्रबु द्‌ वा. सरतभ्यात्मानसात्मना | 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ४३ | 
इति श्रीभगवङ्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योग- | 
शास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगोनाम . 
तृतायाऽध्यायः॥ ३॥ | 
 पदच्छेदः। i. । 

एवम्‌, बुडेः, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, | 

_ आत्मना, जहि, शत्रुम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ 
अन्वयः ` . शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
.. . एवम-इस प्रकार महाबाहो-हे अर्जुन ! 

) बुद्धेः-बुद्धि से, _ | दुरासदमस्दुःख से प्रा 
परमू=श्रामाको | . होने योग्य 


बुद्धा जानकर ) 

रे कर कामरूपस--कामरूपी 

आत्मानमत्मन को |. शहुसत्ाबुको | 

 आत्मनाज्खुडि से. ` | जहिज्जीत तू याने ` 
संस्तभ्य=रोककर |: मार.) 
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' तीसरा अध्याय । २२१ 


भावार्थ । 


हि पूव कथन किया हुआ जो सबसे कि कम आत्मा 
` है,उसको विद्वान्‌ साक्षात्कार करके और उसी में मनको 


स्थिर करके कामरूपी शत्रु को सर्व प्रकार से जय करे 


अर्थात्‌ सहित सूलकारण अविद्या के उस शत्रु का 


नाश करे ॥ ३३॥ ` वड 
` .तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 
चौथा अध्याय 
र 9 सूलस्‌। . 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्ृवानहुमव्ययम्‌। | 
विवस्वानमनवेप्राहमःरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ १ 
र पदच्छेदः । | ed 
इसम्‌, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्य- 





. यम्‌, विवस्वान्‌, सनवे, प्राह, मनु), इक्ष्वाकवे, अब्रवीत्‌ ॥ 


अन्ययः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
. इममाच्ह्स | - मनवेत्मबुसे 
झठ्ययम=श्रविनाशी । प्राहन्कहता भया 
- योगसुच्योगको । “चर 


| त मनुध्मन॒  . 


आअहमर-में 
विवस्वते-सूय से - | इक्ष्वाकवे-इक्ष्वाकु से 


`` प्ो्वानून्कहूता भया | अबबीतलकहता भया 


. विवस्वान्‌ 


eT 
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र वार्थ । | 

Ce ९ सक ध्यायो में अ | i 
"पूवं दो अध्यायो में साध्य साधनरूप करके | 
भगवान्‌ ने दो प्रकार का योग कहा हे, अ थत्‌ को. 
योग को ज्ञानयोंग का साधन, ओर ज्ञानयोग को क | 
योग का साध्य कहा हे, अब परंपरा करके भगवान 
ज्ञानयोग की स्तुति को करते हैं, और कहते हैं कि स | 
के आदि काल में मेंने विवस्वान्‌ यानी सूर्य के प्रति. 
जिस ज्ञानयोगको कथन किया था सो यही ज्ञानयोग है | 
यह अव्यय फलवाला होने से अविनाशी हे, इसको 
विवस्वान्‌ ने अपने पुत्र मनुके प्रति कथन किया, और 
मनुने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कथन किया ॥ १॥ | 
. सलम। ` । 


ै ७. | 
एवं परपराप्रातमिम राजर्षयो विदुः । | 
सकालेनह महता योगो नष्टः परंतप २. 

ह ७ ` पदच्छे. `. “| 

` एवम्‌, परंपराप्रासम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, स 
कालन, इह्‌, सहता, यागः, नष्टः, परंतप ॥ | 





अन्वयः. शब्दार्थं | अन्वयः. ` आउदा 
एवस्‌=इस मकार | इमम=इस योगको 

`` एकदूसरे | राजर्षयः्=राजषि . . 
_ परपराप्रातम्‌ज से प्रातहोते ` ` ` विदुः=जानते मय 


| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ह 
i] 
॥ 
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योगः=योग “काल व्यतीत 
'इह=इस संसार में | कालेन=९ होने के का- 
परंतप-हे अर्जुन ! (रण से 
महता=बहुत नष्टः=लुसत होगया हैः 
भावार्थ । 
हे अर्जुन! आदित्यसे लेकर गुरु शिष्य संवादद्वारा 
इस ज्ञानयोग को सब राजऋषि प्राप्त होते अये, फिर 
जब कुछ धर्म की न्यूनता हुई तब यह ज्ञानयोग भूतल 
में अजितेन्द्रिय, दुर्बल, भोगों में लम्पट ओर कामा- 
दिकों करके तिरस्कृत पुरुषों को प्राप्त होकर विच्छिन्न 


संप्रदायवाला होताभया ॥ २॥ 


2५45: 'सलम । 
स एवायं मया ते$द्य योगश्रोक्कः पुरातनः । 
भक्को$सिमेसखाचेति रहस्यंह्येतदुत्तमम्‌ ३ 
I पदच्छेदः । 


90.1 


' सः, एव, अयस्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः 


पुरातनः, भर्तः, असि, मे, सखा, च, इति, रहंस्यस्‌, 


हि, एतत्‌, उत्तमम्‌॥ Maes 

अन्वयः 'शुब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
सः एवन्खही ` - |. पुरातनभ्च्यार्चीन 
आयम्य `: ` ` - योगःब्व्योग . ` 


त्य 
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PANE VEOH YN 





चः्रौर . तेस्तेरे लिये 
एतत्‌=यह | परोक्नः=कहा गयाहै ` 
' उत्तममस्श्रेष्ठ | न्क्योंकि | 
रह॑स्यम्‌=गोपनीय | सेत्मेरा | 
_ + ज्ञानम्ज्ञान | भक्कन्मक्त | 
अद्य--आज | असिन्तू हे 
सयास्मुझ करके + चं-ओर 
इति=इस प्रकार | सखा असिस्सखा है 





भावार्थ । 


हे सोम्य ! उसी प्राचीन ज्ञानयोग को अब सेने 
तेरे प्रति कहा है, क्योंकि त मेरा प्यारा सखा और 
` भक्कहे, हे मित्र | इस ज्ञानयोगको तम गोपनीय रकखो 
क्योंकि यह ज्ञानयोग अति उत्तम है ॥ ३॥ | 


मलम । | 
अञ्न उवाच- 

अपरंभवतोजन्म परंजन्मविवस्वतः। २ | 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादोप्रोक्घवानिति ४ 


पदच्छेदः । RR 
श्रपरम्‌ भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवस्वतः, कथ 


| 

| 

एतंत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, आदौ, प्रोक्तवान्‌+ इति॥ . | 
| | | 


/ 
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चौथा अध्याय । २२५ 
अन्वयः  शुब्दार्थ अन्वयः शब्दाथ 
भवतः"आपका एतत्‌=इसको 
जन्स=जन्म विजानीयास्‌=जान्‌ स कि 
अपरमर-पौछे है त्वम=ञ्जाप 
विवस्वतः=सूर्य का आदो=्पहिले . 
जन्म=जन्म इति=इस प्रकार 
परम-पहिले है |  प्रोक्तवान-कहते भये 
. कथम्ः=कैसे | 
भावार्थ । 
अञ्न कहता है भगवन्‌ ! आपका जन्म 


इदानींकाल में वसुदेव के णह बिष ह्या हे, और 


` आदित्य का जन्म खष्टिके आदि काल भे हुआ है, इस 


कारण आदित्य के प्रति आपके ज्ञानयोग का कथन 
हे 

नहीं बनता है, आप केसे कहते हैं कि मेने आदित्य 

के प्रति पवे कहा था ॥ ३ ॥ 


मलस । 
श्रामिशवाचुवाच- 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ञन। 


_तान्यह वद सवाण न त्व वृत्थ परन्तप ५ 


पदच्छेदः 
बहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अर्जुन, 


T 
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२२६ _ भगवद्वीता सटीक । 


| 


तानि, अहम्‌, वेद, सर्वाणि, न, त्वम्‌, वेत्थ, परन्तप ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ अन्वयः  शुब्दाध 
मेजमेरे तानि=उन | 

` बहान्ञहुतर ' सवा शिन्सबको | 
जन्मानन्जन्स _ आहमम | 
व्यतीतानि>-च्यतीत हुये वेद-जानता हू | 
नाडी वमन्त) 0 

. न्वनन्यार . परन्तपस्हं अजुन! | 
तवस्स्तर भा . र सस्नहाँ | 
अजुन=ह अजुन ! वेत्थ जानता है 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हें कि हे पार्थ! हमारे ओर तुम्हारे 
बहुत से जन्म व्यतीत हुये हैं, उन सब जन्मों को में 
जानता हूं, क्योंकि में सर्वज्ञ इश्वर हूं, ऑर तू उन 
जन्मों को नहीं जानता है, क्योंकि तू अल्पज्ञ जीव & | . 
तुम्हारे जन्म कसो के आधीन होते हैं,. इसी वास्ते | 
` तुम्हारे शरीर भी सब जन्मो में पाञचभोतिक इय छ | 
ओर हमारे जन्म कर्मा के आधीन नहा हे, इसीवार 
हमारे सब मायिक शरीर हुये हैं, जीव ईश्वर का इतने |. 
' ही भेद है, जीव कमों के बन्धन में है, ईश्वर कमं | 


बन्धन. में नही हे, जीवका भोग कर्मा के आधान छ 






क 
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इसीवास्ते जोव परतन्त्र है, ईश्वर कर्मों के आधीन 
नहीं है, इसीवास्ते वह स्वतन्त्र हे ॥ ५॥ 
मलम । । 


अजोपि सन्नव्ययात्मा मृतानामीश्वरोपि सन्‌ । 


अङ्कते स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ६ 


पद्च्खु | 
अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईर्वरः, ` 
अपि, सन्‌, प्रकृतिम, स्वास्‌, अधिष्ठाय, सम्भवासि, 


आत्ममायया ॥ . 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्वयः . शुब्दार्थ 
अजः=अ्ज सन्‌दोता हुआ ` 
अव्ययात्मा=्रविनाशी स्वाम्‌=श्रपनी 
- सन्‌स्होता हुआ प्रकृतिम-प्रकृति को . 
अपि=भी | अधिष्ठाय"बस करके 
+ च=ञ्रार 'आत्ममाययास्ग्रपनी साया. 
भूतानामन्प्राणियों का| | के द्वारा 
इंश्वरः=इ्वर सस्भवाभि=उत्पन्न होता ` 
अपि=्मा ह 
भावार्थ । 
A ७ ०२ ९. ९ ना ७2०५ 
श्न जीवो को धर्माईधम।दिकों का सम्बन्ध होने 


NN 


`; से जन्सादिक भी उनकोही होते हैं, ओर ईश्वर को | 
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२२८ . भगवद्गीता सटीक । 


धर्माऽधर्म के सम्बन्धका अभाव होने से जन्मादि 


` इश्वरके नहीं होते हैं शो फिर आप केसे कहते हे दि 
SS 
हमारे भी बहुत से जन्म हुये हैं॥ उत्तर॥ भगवान्‌ कहते. 


हे कि हे अजुन ! जीवसे नवीन देहके सम्बन्ध का नाम 


जन्म है, और जीवसे उत्पन्न हुये देह के नाश का नाम 


मरण है, उन दोनों के सम्बन्ध से में रहित हूं, परन्तु 
विचित्र अनेक शुक्कियोंवाली जो माया है उस माया को 


. अपने आधीन करके लोकों के अनुयह के लिये भें प्रकट 


होता हूं, इतर जीवों की तरह मेरा जन्म नहीं हे, क्योंकि 


वास्तव में में अज हूं यानी जन्म मरण से रहित हूं॥६॥ 


'सूलम्‌। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत। 


उमभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजास्यहम्‌ ७ 


पदच्छेदः। 
यदा, यदः, हि, धर्मस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
अभ्युत्यानस्‌,अधमंस्य, तदा, आत्मानम्‌, सजामि, अहस्‌॥ 


अम्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
हिच्क्योंकि . ग्लानिः=्हानि | 
भारत=हे अजुन ! भवतिमहोती है | 
यदा यदा=जब जब ` ज चः=ञ्रौर 


धर्मस्यस्त्रमकी 


~ 


अधर्मस्य=्रधर्स की 


हैँ 


१ 1 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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चोथा अध्याय । २२६. 


अशभ्यत्थानम-उत्पत्ति आत्मानम--अपने को 
+ भवति=दोती है स्टजामि=उत्पन्न कर- 
तदान्तबतब । . ताहू 
अहंम-म 
: . भावार्थ । 


` अजन कहता है कि हे महाराज ! जब जन्म मर- 


 शादिकों से आप रहित हे, तब फिर आप जीव की 


he 


नाई क्यों व्यवहार करते हें ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हें कि हे अजेन! दो प्रकार का घर्मे हे, एक वैदिक, 
दसरा लोकिक, उन दोनो प्रकार के चर्मी की जिस 
काल सें हानि होती हे, ओर अनर्थकारी अधम की 
उन्नति होती हे तब सें अपने आत्मा को मायिक शरीर 
करके प्रकट करता हूं ॥ ७॥ 

सलम्‌। 


` परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ढुष्क्रताम्‌। 


धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि यगे य॒गे 
पद्च्छद्‌ः । 
परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम, 
घससंस्थापनाथाय, सभवामि, युगे, युगे ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
साधूनाम्‌=साधुओं के | परित्राणाय-सक्षाके लिये 
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२३० भगवद्गीता सटीक | 


अल्वस्योर | घसेसंस्थाप- ! _ धर्म 
दुष्क्ृताम--पापियों क | "गय ) करनेकेलिये 
गाय द यगेयुगे=हरएकयुगामे 
विनाशाय-नाश के लिये सम्मवासि-म दा 
नर च--ओर | होता ठ्ठ 
क भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो वेदमागे में स्थित महात्मा 
साधु हैं, उनके धर्मकी .हानि होने पर उनकी रक्षा के 
लिये ओर वर्धमान दुष्ट वेदमार्ग के विरोधी जो पापी 
हुँ उनके नाश के लिये ओर वेदमार्ग की पालना के 
लिये हर एक युग में में अवतार को लेता हूं ॥ ८ ॥ 
सूलम्‌। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
ट “७ ७ ९ [a ९ 
` त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोडून ९ 
RE पदच्छेदः । बट: 
जन्म, कम, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
त्यक्त्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌; एति, सः, 
अजुन॥ | So | 
, अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः . ` शब्दा 
` ` मेरे जन्म=जन्मः 
. . दिञ्यम्‌=ञ्रलौंकिक _ चव-ओर 
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चौथा अध्याय । २३१ 
कर्म=्कर्म को एनः-फिर 
एुवम्‌=इस प्रकार जन्म=्जन्म को 
` यः्ञ्जो | न णांते-नहीं प्राप्त 
तखतः-्यथार्थ : होता है 
वेत्ति-जानता है + परन्तुच्परन्तु ` 
सःच्त्रह मामुत्सुफको _ 
देहम=देह को | एति-आप्त होता ह 
त्यकत्वा=त्याग करके 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि नित्य शुद्धरूप जो में हू, 


ओर मेरा जो जन्म है, वह एक लीलामात्र है, क्योंकि 


धर्मकी स्थापना करके जगत्‌ का पालन करना सु 
इश्वरका कर्म है, सेरे जन्म कर्म अन्य पुरुषों को तरह 
नहीं हैं, जो पुरुष सेरे जन्मादिकों को अलौकिक 
जानता है, वहभी जन्म-मरण को फिर नहीं प्रात हाता 
है, किंत स॒मकोही वह प्रास होता है॥ ६॥ 
मलम । 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासपाश्रताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः १० 


पदच्छेदः । 


बीतरागभयक्रोधाः, मन्सयाः, सास्‌, उपाश्रिताः, बहवः, 


ज्ञानतपसा, पूताः, मझ्लावस्‌, आगताः ॥ 


लय 
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अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुञ्दा्चै | 
. {दूर हो गया उपाश्रिताः=आसरा ङि । 
वीतरागभ-_ |है राग | : हुये हैं जोऐसे | 
यक्रोधाः |भय कोथ / वबहवः=महुत मनुष्य | 
“जिनका .| ज्ञानतपसा=ज्ञानरूपीतप :- 
| | करके | 
मन्मयाः=सरे म तत्पर पूताः=पवित्र हुये | 
 हुँजो मञ्गावस=सेरे भावको 
साम-सुकको | आगता:स्ग्रात्त हुये ह 


४ भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियदर्शन ! दूर होगया है 
राग, देष और भय जिसका ऐसा जो शुद्ध सत्व विराग 
` वाला पुरुष हे, वह तत्पद त्वंपद के अर्थ को अभेद 
जान करके मुझको ही अपना अन्तर आत्मा साक्षा- 
त्कार करके मेरीही शरणको यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त 
_ होता हे, ओर संपूर्ण कर्मों के ध्वंसक ज्ञानरूपी तप 
करके पवित्र हो अज्ञान को जिसने नाश कर दिया है 
वह भी मुझकोही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
> यथा ७ र 
य यथा मा अपथन्त तारतथव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ११ ` : 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
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चोथा अध्याय । २३३ 


पदच्छेदः । 
य, यथा, माम्‌, प्रपद्यन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, 
~ 0 
अहम, मम, वत्से, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सवेशः ॥ 


अन्वयः शुद्दार्थ , अन्वयः शुददार्थ 
पार्थजहे अर्जुन ! तथाएवः=उसीप्रकारसे 
ये-नजो मनुष्य भञजामि=मजता हूं 
सास=्छुकको _ सनुष्याः=्लोग 
यथा=जिसप्रकारसे सवश*च्सब प्रकार 
: प्रपद्यन्तेन्भजतेहं | समन्मेरे 
' अहम्‌=मे वत्सेऱ्मागे को 
तान्‌=उनको अशुवतन्त=बतेते हे 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि हे भगवन्‌ ! जो ज्ञानरूपी तप 
करके पवित्र होजाते हैं उनको ही यादि आप अपने स | 
ग्रास करते हैं इतरों को नहीं करते हैं तो जीवों की तरह 
आफ्नै भी विषमदृष्टि सिद्ध हुई ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ | 
कहते हैं कि हे पार्थ ! दुःखी, अर्थी, सुस॒क्षु, ज्ञानी इन 
में से जो सकामता करके अथवा निष्कासतां करके 
मेरा भजन करतें हैं, उनको में उसी तरह से फलको 
देता हूं, यांनी दुःखी के दुःख को नाश करताइूं, अर्थी 
को धन देता हूं, मुमुक्ुको ज्ञान देताहूं, ज्ञानी को सोक्ष 


\ 
भा! 
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` देताहूं, और हे अजुन ! दो मार्ग मैने जीवों के कल्याण 
के लिये बनाचे हैं, एक कर्ममागे हे दूसरा ज्ञानमा है 
जिस मागे से जेसी मेरी उपासना करता हे वेसाही 
में उसको फल देताहूं, इसलिये मेरे में विषमहरि का 
दोष नहीं आताहे ॥ ११ ॥ 
मूलस्‌। 
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कर्मजा १२ 
पदच्छेदः । 
काङ्क्षन्तः, कर्मणाम्‌, सिडिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः, 
क्षिप्रे, हि, मानुषे, लोके, सिडिः, भवाति, कर्मजा ॥ : 


RRR NNER FINS 2 a ब 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ | 
कमणामन्कर्मो की |मानुषेलोके=मनुष्य लोकमें | 
काङक्षन्तननचाहने वाले कर्मजाञ| तत्ति हे जिः | 
, 
ङ्ह त संसारम क: | 
= ~ ८ । 
वेद सिद्धिः=सिडिः | 
देवताः= ह 2 | 
_ यजन्तेत्यूजते हैं क्षिप्रम-शाघ्र | 


(हित्क्योंके | भंवातिः्आ’प्त होती है | 





se en न) 


| 
| 
1 
। 
| 
1 
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चाथा अध्याय । २३४% 
भावाथ | 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे सोम्य ! जो पुरुष नष्टबाद 
वाले हैं यानी कमाके फलकी इच्छावाले हैं, वे इन्द्र ऑर 


अग्नि आदिक देवताओं का एजन करते हैं, क्योंकि . 


वे देवता उनको शीघही ऐेहिकफल देते हैं, ओर जो 


- सोक्षकी इच्छावाले हैं वे निष्काम होकर मेरा भजन 


अन्तःकरण की शद्धिके लिये करते हैं, क्योंकि विना 


'अन्तःकरणकी शद्धि के ज्ञानकी प्रासि नहीं होती है १ २॥ 


सलम | 
चातर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमेविभागशः । 
तस्य कतारमाप मा विच्यकतारसव्ययस्‌ १३ 
पदच्छेद:। | 
चातुवणर्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणकमेविभागशः, तस्य, 


, कर्तारस्‌, अपि, माम्‌, विडि, अकतोरम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
(गुण आर | रटष्म-बनाये गये हैं 
 गुणकर्मवि- |कर्म के; A 
भागश | विभाग के अकतारमश्रक 
| कारण `. + च-श्रोरं 


` . मयान्सुभ करके अव्ययम्‌=श्रविनाशी | 


चातुवेण्यमन्तचारो क को 


१ “५ 
प. 
ऊर 
he DRS 
र 3 Ee A 
रू eS > ° 
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२३६ भगवद्गीता सटीक । 
तस्य=उनका | आपिस्मी 
क्तीरम्रन्कता . विद्धिन्जानतू 
भावाथ 


प्रश्न ॥ जीवों के स्वभाव विलक्षण क्यों हें, कोई 
देवताओंको भजते हैं, ओर कोई आपको भजते हैं ॥ 


उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हें कि गणोंकी विलक्षणता से. 


स्वआवों की भी विलक्षणता हे, ओर गुणकर्म के विभाग 
से ब्राह्मणादि चारों वण मेंने रचे हे, सत्वगणप्रधान 


 आह्यण बनाये गये हैं, आर शुमादिक उनके कम रचे 


गये हैं, ओर रजोगुणप्रधान क्षत्रिय रचेगये हे, शोर्या- 
दिक उनके कमे हैं, और रज तम प्रधान गणवाले 
वश्य हैं, कृषि आदिक उनके कमे रचेगये हैं, तमो- 
गणप्रधान शूद्र बनाये गये हें, परिचर्यादिक उनके 
कमं ह, इस प्रकार विषम खि का कर्ता ओर अकर्ता 
मुझे ही तुम जानो ॥ १३॥ 
लम । 

न भा कमाण लम्पन्त न म कमफले रुण्हा । 
डात मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बडघते १९ 


पद्च्छदः। 


न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे कर्मफले, स्पृहा, . 


डत, माम, यः, अभिजानाति, कर्मभिः;'न सः, बदलते ॥ 
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चोथा अध्याय । . २३७ 


अन्वयः . शब्दार्थ | न्वयः शब्दार्थ ` 
_ कमोणिस्कम ` ` इति=इस प्रकार, 
माम-सुभको मामर”-सुभकों 
` न लिम्पन्ति-नहीं स्पर्शी  यः=जो पुरुष 
करते ह |अभिजानाति=जानता है 
+ च=्ग्रौर सः-च्त्रह 
सेस्मेरी - कर्सेभिः=्कर्म करके 
स्पृहा=इच्छा नबद्धयतेच्बन्धायसान 
कमे फले=कर्मके फलसें | नहीं होता है 
न=्नहींहै | ` हम 
भावार्थ । 


पूर्व वाक्य करके भगवान्‌ ने अपने को कतेत्व का 
निवारण किया, अब इस वाक्य करके अपने को 
सोवतृत्व का भी निवारण करते हैं, ओर कहते हे कि 
हे पार्थ ! अहंकार सहित जो कर्म है वहही बन्धन का 
हेतु है, अहंकार रहित जो कर्म है वह बन्धन का हेतु 
नहीं है, इसी वास्ते जगत्‌ का रचनारूपी कर्म सुम को 
बन्धायमान नहीं कर सक्का है, ओर सकामी को ही 
अहंकार कर्म के करने का हेतु होता है, निष्कामी को 

~ ० है क,» २०३७ ७ [a कर्म 
नहीं होता है, ओर में आतकास हूं, इसलिये कर्म 
मुझको बन्धनका हेतु नहीं है, जो अपने को कमे का 
कर्ता मानता है वही कमे के फलका भोक्ता होता है, जो 


T 








५३ 
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२३० _ भअगवहीता सटीक। . 
अपने को कर्ता नहीं मानता है अर्थात्‌ कतेत्वपने के अभि- 


` सान से रहित हे, वह कर्म के फलका भोक्का भी नहीं 


होसक्का हे, जो पुरुष मुक्त ईश्वर को अकर्ता अभोक्का 
जानता है, वह भी कमे के बन्धन से रहित रहता हे १४॥ 
सूलम्‌ । द 
° ५ ९ २० ४०. 
एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वरपि मुमुक्षुमिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्‌ १५ 
| पदच्छेदः । | 
एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कर्म, पूर्वैः, अपि, ससक्षभिः, 
कुरु, कर्मे, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌, पूर्वेः, पूर्वतरम्‌, कृतम्‌॥ 
न्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
पृस | काल I पूवः मलुष्योंकरके 
भि भः] सुशुशु उुरुषा वतरम्‌=पूवकाल में 


७ रक ___ कृतमू=किये हुये 
कमेन्क्स कमे-कर्म को 
कृतप्त-किये गये हैं । स्स अपिज्नू भी 
तस्म्रात्‌=इसलिये एव=निश्चय करके 
एवम्‌=इस प्रकार | कुन्फर 
ज्ञात्वा-जान करके 
` भावार्थ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा को अकर्ता, कर्म और 


उ के i फ़ । से च CoS र्‌ ९ मुस चों 
सक फल से अलेप विचार करके पूर्बले मुक्षुवो ने. 


१ 
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चौथा अध्याय । २३६ 


अन्तःकरण की शद्धिके लिये कस किये हैं, ओर पचले 
यंगो में जनकादिक ज्ञानियोंने भी लोककी मयादा के 
लिये कमे किये हे, अतएव ज्ञानी ओर समक्ष दोनों को 
कम कतेव्य है इसलिये तुमभी हे अजन! कर्मा को ही 
करो ॥ १५॥ 

सलम । 
ककस कसकसाीत कवया5प्यत्र समाहताः | 


तत्तेकमंप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १६ 
पदच्छेदः । 
किम्‌, कमें, किस्‌, अके, इति, कवयः, अपि, अत्र, 
सोहिताः, तत्‌, ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, 
. शुभात्‌॥ 





न्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
केके तत्‌=उस 
किसस्क्या है इति=एसे 
अकमे-अकर्म कमे-कर्म को 
किस्च्य्याहे | लेऱ्तेरेलिये 
` कवयः=्कविलोग + | प्रवक्ष्यामि-म कहंगा 
 अपषि-भी यतू=जिसको 
अनत्रञ्द्वस विषय मं झास्वा=जान करके 


| (मोहित होरहे| अशुभातूस्दुःखरूपी 
सोहिताः=4 हैं यानी नहीं | . संसार से 
( जानते ह सोक्ष्यस=तू छूट जायगा 


“कन 
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२४० भगवद्वीता सटीक । 
भावार्थ । 6 
प्रश्‍न ॥ कमे अंकर्म के विषय में किसी को संशय 


०७ ह. २”. 


है वा नही ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ! 
जेसे नोका में स्थित पुरुष को नोकाके चलने से किनारे 
वाले कियारहित वृक्षों में चलनक्रिया का आम होता है 
ओर दूर गमन करते हुये पुरुष में आगमन का श्रम 
होता है वैसेही कर्म ओर अकर्म के विषय में परिडत 
लोग भी मोह यानी अम को प्राप्त होते हैं, उस कर्म 
आर अकम के स्वरूप को में तुम्हारे प्रति कहूंगा, 
जिसको जानकर तुम संसार से मक्त होजावोगे ॥१६॥ 


लस्‌ 


कणो ह्यपि बोडव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण 


अकमणश्च बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः १७ 
पदच्छेदः । 
कर्मणः, हि, अपि, बोडव्यम्‌, बोडव्यम, च विक- 
मैणः, अकर्मणः, च, बोडव्यम्‌ » गहना, कसंणः, गतिः 


अन्वयः ` 
Fe 1 शऽ्दाथे | अन्वय णब्दाथ 
ण'कर्म का स्वरूप अपि=भी 
बाडव्यमु-जानने योग्य है । वोद्धव्यम्‌=जाननेयोग्यः 
च=श्रोर च=श्रोर 


विकमेणः=निषिद्ध कर्म का अकर्मणः=अ्रकर्स का 
स्वरूप स्वरूप भी 
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चोथा अध्याय । २४१ 


खोद्धव्यम्‌ज्जाननेयोग्य है गातिः-गति 
हिन्क््योकि | गहना=्काठिन है 
कर्मणः्कमे की 
सावार्थ। 


अजेन कहता है कि हे भगवन्‌ ! देह इन्द्रिया- 
(देको के व्यापारों का नाम कर्म हे, ओर उनके व्या- 
पारो के अभाव का नाम अकं है, फिर इसमें आप 
झया कहेंगे ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! 
शाह्माविहित कम, और शाखनिषिद्धकर्म ओर विकर्म 
कम का जानना योग्य है, क्योंकि कर्म, अकम, विकी 
का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, जो तमने जान 
रक्खा हे वह नहीं हे ॥ १७॥ 

| सलम । 

कमण्यकम यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुसान मनुष्येषु स युक्कः कृत्स्नकमकृत्‌१ ८ 


पदच्छेदः । 
कर्सेणि, अके, यः, पर्येत्‌, अकर्मणि, च, कर्म, य 
सः, बुडिसान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः, कृत्स्नकर्मकृत ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कमाणि=करम में यःऱ्जे | 
अकम =्रकर्मे को | . पश्येत-देखता है 


20 
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२४२ भगवट्टीता सटीक । 


चौर बुद्धिमान=्डुडिमान्‌हे 
आअकर्मशिनश्रकमं में -- चं=्ञ्रीर 
कमे=कमं को _ सः्=्वह न 
यः=जो ह (सम्पूणं कर्मो 
~ ~ ~ 
५ पश्येत-देखता है 6. «का करने 
| कमकत्‌ | 
स;_चत्रह र (वाला 
मनुष्येषु-मनुष्यों में युक्कच्योगी हे 
भावार्थ । 


अजेन कहता हे कि हे महाराज ! आप कृपा करके 
कर्माके तत्त्वको मेरे प्रति कहिये ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि जेसे नौकाम स्थित परुष को किनारे के 
चलनक्रियारहित वृक्षोंमें चलन क्रिया श्रम करके प्रतीत 
होती हे वेसेही देह इन्द्रियों के व्यापाररूप क्रियाके 


होते भी आत्माको जो अकम देखता हे यानी क्रिया 


से रहित देखता है, ओर अकर्म आत्मा में देह इन्द्रि- 
यादिकों को जो कल्पित देखता हे, अथवा दृश्यजड- 
प्रपञ्च जितना कुछ हे उसमें सत्तास्फर्ति देनेवाले 


घत्माकोही अकसे यानी अकर्ता देखता है, ओर 


कम आत्मा में जो दृश्य माया के कार्यप्रपझ्च को 


कल्पित कमरूप करके देखता है वही मनुष्यों में बुद्धि- ' 
मानहे, ओर थुक़् यानी योग के फल को प्राप्त है, उसीने 
- मानो सब कर्माको करलिया हे॥ १८॥ 





` चौथा अध्याय । २४३ 
सूलम््‌। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवरजिताः । 
ज्ञानाग्निदभ्धकर्माणं तमाहुः परिडतं बुधाः १९ 
| ___ पदच्छेदः । न्‍ 
यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकल्पवर्जिताः, ज्ञाना- ` 


ग्निदग्धकमाणम्‌, तम्‌, आहुः, पणिडतम्‌, बुधाः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यस्य=जिसके  { ज्ञानरूपी 
ज्ञानाग्निद्‌- | अग्नि करके 
सर्वे=सम्पूर्ण ग्धकर्सा-=‡ दुग्ध किया 
| IN __ ९ 
समारस्भाः=्कार्यं ` हार है कम को 
$ | [ जिसने 
' ५ कामनाओर तम्-उसको 
कामसंक- |. छ लीत 2 
स्पवर्जता: संकल्प से बुधाः-बुडिसान्‌ लोग 
'ल्पवाजिता: | ३८३ १. न 
(राहत ह्‌ पाण्डतस-परिडत 
+ च=्भ्रौरः आइुः=कहते हैं 


भावार्थ । 


सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ को कसेका सम्बन्ध नहीं होता 
है, इस वात्ता को भगवान्‌ अब कहते हे, जिस विद्वान्‌ 
के सम्पूर्ण लौकिक ओर वोदिक कर्मका आरम्भ फल 
अहंकार से.रहित हे, ओर शरीर के निवीहमात्र का 


+ 


T 
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२४४ | भगवद्वीता सटीक । 
, जिसको संग्रह है, और ज्ञानरूपी अग्नि करके द्ग्ध 
होगये हैं संपूर्ण कम. जिसके उसको पाऐडत लोग 
ब्रह्मविद कहते हैं॥ १६॥ 
. सूलम्‌। 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यठश्तो निराश्रयः । 

कर्मण्यमिप्रदत्तोपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः २० 
| EE पदच्छेदः । | 
` त्यक्त्वा, कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, निराश्रयः, 
कर्मणि, अभिप्रवृत्तः, अपि, न, एव, किञ्चित्‌, कराति, सः ॥ 


अन्वयः  शददार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
कसेफलासङ्गम्कर्म के फल साह 
की इच्छाको कर्मेणुस्कम में 
{ ~ ~ a 
_ त्यक्स्वा=त्याग करके - अपित्मी 


नित्यतृ्तः=निजानन्दमे अभिष्रबृत्तः=्प्रवृत्त होता 


प्राप्त है जो हुआ 
+चर-ओर किञ्चित्‌ एव-कुछ भी 
निराश्रयनरश्रयरहिते नकरोति=नहीं करताहे 
हवे जो 
| भावार्थ । स्टे 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन ! यथार्थ ज्ञानके 


उत्पन्न होनेपर विद्वान्‌ को कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता 





nee RI Be 


eid his ia iin 
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चोथा अध्याय । : २३५ 


है, जिस विद्वान्‌ की इच्छा संपू कर्मोके फलसे निवृत्त 
होगई है ओर देहादिकों में जिसका अहंकार निवृत्त . 
होगया है वह लोकहि में कर्मों को करताभी है परन्तु 
अपनी दाष से वह कर्माको नहीं करता है, क्योंकि 
उसने अपने आत्माको अकर्ता जाना है, ओर अपने 
परमानन्दस्वरूप आत्मा में स्थितहै ॥ २०॥ 


सलम्‌। ` 
निराशीर्यतचित्तास्मा त्यक्कसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कम कुवेज्नाप्नोति किल्बिषस्‌ २१ 
पदच्छेदः । 


निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्कसवेपरिग्रहः, शारीरस्‌, 
केवलम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, आग्रोति, किल्बिषम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
निराशी+-आशारहित है fu ग किया 
८2 ५ चै 
जो: है संपूण परि- 
त्यक्कल - 
4. चत्ओर ्यक्सवे | वार यानी भो- 
[जीताहै अन्तः गोंके सामग्री 
यतचि- | च्य 
_ ` -4 करण और ` [को जिसने 
` चास्मा (^| 


ये सःऱ्वह पुरुष 
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केवलमच्केवल | |  कुवेन-करता हुआ 
शारीरम-शरीर स- किल्बिषम्‌=पापको 
स्बन्धी | न आप्नोति=नहीं प्राप्त 
कर्मस्कर्म को होता हे । 
भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हें कि हे अजेन ! जब कि अत्यन्त 
विक्षेपकारक कर्मा के साथ ज्ञानवान्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होंसक्वा है तव फिर सिक्षाटनादिकों के साथ बह्म- 


वित्‌का सम्बन्ध केसे 'होसक्का हे, किन्तु कदापि नहीं 


- होसक्का है, ओर दूर होगई है कर्मा के फल में तृष्णा 


जिसकी ओर वशमें करलियाहे सहित इन्द्रियां के देह . 


को जिसने ओर अत्यन्त वैराग्य से त्यागदिया है 
सोगकी सामयी जिसने ऐसा विद्वानभी यदि प्रारञ्ध- 
वश्‌ से शरीर यात्रा के लिये भिक्षाटनादिकों को करे, 
तबंभी वह संसारचक्रको फिर प्राप्त नहीं होताहे ॥ २१॥ 


bo ` मूलम्‌। 
यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्डातीतो विमत्सरः। 

समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते २ 

। पदच्छेद:। | आदि 


सिदा, असिडो, -च, कृत्वा, अपि; न, निबध्यते॥ 


TN REDS 
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था अध्याय । २३७ 





अन्तरयः . शुब्दाथ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
| [विना सांगे (सिद्धि और 
यहच्छा- ।_. Eo] 
न हुये लाभ | सिद्धौअ-_ | सिडियाने 
लाभस- =) > सिद्धी कॅ 
स- =| म सन्तुष्ट | । । प्राप्त औरअ 
जंतु: 3 02 हि, । प्राप्त वस्तु में 
द L ह्‌ षा | N ० 
० स्व दजा 
(हिन्द याने सम कक | 
~ we ~ 
ट ._ (सुख आर गान नि | कर्माको 
इन्द्रा तीत:- २ दसस छत्वाअपि-) करके भी . 
| रहितहे जो 4 सःच्तह पुरुष 
| दूर होगया [ नहीं बन्धन 
विमत्सरः- › है अभिमान | ननिबध्यतेच« को प्राप्त 
| जिसका (होता है 


भावार्थ । 


~ Lo 


भगवान्‌ कहते हें कि हे सोभ्य! जो यति विना 
मांगने और विना यल भिक्षा आदिंकों के लाभ से 
, सन्तष्ट हे, ओर अपने परिश्रम विना शीतोष्णादिकों 
करक पीड़ित होकरके भी जिसका चित्त क्षोभ को 


नहीं प्रास होता है, और जीवमात्र में जिसका वेर-. 


साव नहीं है, ओर शरीर की स्थिति के हेतुओं के 
लाभालाभ में भी जिसकी बुद्धि विकार को नहीं प्रात 


\ 
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होती है, वह शरीरयात्रा के लिये भिक्षाटनादिकों को 
करताहुआ भी बन्धन को नहीं प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
मलम । 
गतसङ्गस्य मुक्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते २३ 
पद्च्छेदः। 
. 'गतसङ्गस्य॑, ` मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञाय, 
आचरतः, कमे, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥ ` 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
(दूर होगई है | ज्ञानाव- । ज्ञानमें स्थित 
गतसङ्गस्य=} कामना जि- स्थित-- है चित्त जिस 
(सकी चेतसः | का ऐसे | 
उ यज्ञाय-विष्णुप्रीत्यर्थ 
(धसं अर अ- आचरतः-कमेकरनेवालेका 
सुक्रस्य=+ धर्म से छूटा | ससग्रमूऱ्संपूर्ण 
| हुआहै जो कमे=कर्म 
+चत्ओऔर | होजाताहै 
भावार्थ! 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे कोन्तेय ! जो गहस्था- 


ञ्र 
से 


4 


श्रमी ज्ञानी कर्मा के फलमें आसक् नहीं है, ओर 
आत्मज्ञान करके जिसका मन स्थिरहे, ओर लोकांकी 


sss न.श 1) 0010 श९४९?४?४”ी२”४”२ ५२४२;२?;९?९”?”९”;?”0”५0”00॥ी 2.2). 
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we च है 


अवत्तिके लिये कर्मों को जो करताहै, या विष्णुप्रीत्यर्थ 
कर्माको करता है, उस विद्वान्‌के भी संपूर्ण कर्म नष्ट 
होजाते हैं ॥ २३ ॥ 

` मूलम्‌। कनै 


त्रह्मापणं ब्रह्महविज्नह्याग्नों ब्रह्मणा बा 


रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रहकर्मसमाधिना २५ ६ 
ह _ पदच्छेदः । 

ब्रह्मापणम, बह्महवि, अह्माग्नो, बह्मणा, हुतम्‌, 
बह्म, एव, तेन, गन्तव्यस्‌, अह्मकर्ससमाधिना॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
जिस करके| हुतम-हवन क्रिया 
आहुति अप॑- गया है जो 
णकियाजाय| + ततृत्त्रह 
यानी खुवा ब्रह्मएव=नहही है 
| ्रादिबझ ह| तेन=उस | 


नह्हाविः=होमद्रव्य ब्रह्म - (ब्रह्मक्ममें हेस- 
अहाहानिः=हो बहाकर्म- | गकम 


नह्मापशम्‌= 


———A~ 


हे. समाधिना | Sl 
नह्याग्नो=बरह्मरूपी ० 
ह्याग्नो ae ` जहाज 

शन षे | गन्तव्यम्‌न््ात होने | 
बह्मणाज्जझ कके | योग्य हे 


ग 


| 
५ x9. 
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२५० भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । 
जिस करके आहुति अग्नि में दीजावे वह भो 
र्म है, छुवा करके अग्नि में आहुते दाजाता है 
इसलिये वह खुवा भी ब्रह्म है और जो हवि घृत चरु 
आदिकों की बनाई जाती है वह भी बह्याहा हे, ओर 
. जिस अग्नि में हवि दीजाती हे वह अग्नि भा ब्रह्म हे 
र हवनकता भी ब्रह्म हे, आर हवन भा अर्हा है, 
ओर हविका त्यागरूपी कम भी महाहा हैं, उस अह्मरूप 
समाधि करके हवनकतो को ब्रह्मही गन्तव्य ह ॥ २४ ॥ 
i मलम । 
देवमवापर यज्ञ याग[न पयपसत । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपजद्वति २९ 
पदच्छेदः । 


दैवम्‌, एव, अपरे, यज्ञस्‌, योगिनः, पर्युपासते, 


ञ्रह्माग्ना, अपरे, यज्ञम्‌, , यज्ञेन, एव, उपजुह्ृतिः॥ 


अन्वयः शुददार्थ | अन्वय शुब्दाथे . 
अपरे>कोई . अपरे-ओर कोई. 
योगिनः=योगी म अग्नि में 
दैवमञ्देवसबन्धी यज्ञम-अपने आत्माको 
यज्ञम्‌ एवस्यज्ञकोही यिज्ञेनएव-अपने आत्मा 
पयपांसते=उपासना करके 


करते है ।उपजुह्दति=हवन करते हैं 


४: क्ल र त EF ई 


SIS EPS SS IT 2 FE NP ELD SE et 33 RY ROSNER SES अबकी SR 
० 
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चाथा अध्याय । २५१ 


भावार्थ । 


पूवे वाक्य करके भगवान्‌ ने आत्मज्ञानी के यज्ञ 
का निरूपण किया है, अब उसकी स्तति के लिये अ र 
ओर यज्ञों का निरूपण करते हैं, औरं कहते हैं कि 
जे कोई कर्मी हैं वे देवयज्ञको करते है, इन्द्रादिक 
दवताझा का जिस यज्ञ में पूजन किया जाता हे उसका 
. नास देवयज्ञ है, ओर जे कोई सक्ष हैं वे तत्पदका 
अथ जा शुद्धचतन हे वही एक अग्नि है, उससें संपद 
का अथ जो शुद्ध जीवात्मा है उसको अभेद भावना 
करके हवन करते हैं ॥ २५ ॥ १ 


भूस | 
अजादानान्द्यारयन्ये सयमाग्नष जङ्लातं। 
शब्दादानू विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति २६ | 
| ` पदच्छेदः । -. 
. श्रात्रादीनि, इन्द्रियारि, अन्ये सयसाग्निषु, जुह्वति 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जुद्दति ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ| अन्वयः शब्दार्थ 
अन्ये=्र कोई | संयमार्निषु=संयमरूपी 
शरोत्रादीनि=श्रोत्रादि | अग्नि में 


व 


३।न्द्र्याणि=इन्द्रियों को जुह्वति=इ्वन करते हैं 
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भंगवहीता सटांक । | 

| 

| 

| 

| 


२५२ 
अन्ये-और कोई | इन्द्रियाग्निषु-इन्द्रियरूपी 


- अग्निर्म 
शुब्दादीनस्शब्द रप हि ते हैं | 
० ००५  शीदि जुहृति=हवन करते हुँ | 
विषयान्‌=विषयों कां | 
भावार्थ] `. | 


ओर जो पतञ्जलि के मतवाले हैं, उनमें से कोई | 
प्रत्याहारपरायण होकर श्रोत्रादि इन्द्रियों को रि | 
से हटाकर संयमरूपी अग्नि में हवन करते हैं ओर 
कोई धारणा ध्यान की सिद्धि के लिये सम्पूणं इन्द्रियों 
को भोगों से हटाकर अपने आत्मा में हवन करते है 
ओर कोई शहस्थं शब्दादिक विषयों को .इन्द्रियरूपी | 
अग्नि में हवन करते हैं ॥ २६ ॥. | 


' | सूलम्‌ । | 
सर्वाणीन्द्रियकर्ाणि. घ्राणकमोणि चापरे । 
अआत्मसंयमयोगाग्नो जुद्वति ज्ञानदीपिते २७ 

| पदच्छेदः । | 
र्‌ सवोणि, इन्द्रियकमोणि, प्राणकसोणि, च, अपरे, | 


1 


आत्मसंयमयोगाग्नो, जुद्दति, ज्ञानदीपिते ॥ | | 


se NEE SC 


न्वयः  शददार्थ | अन्वयः शुद्दार्थ | 
अपरे=्जौर कोई | इन्द्रियकर्माणि-इन्द्रियों के | 


सर्वाशिन्सम्यूणे | कमोंको | 


ं 
| 
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३ . 
चाथा अध्याय । २५३ 
=श्रौ (आत्मसं 
च=्श्रार [ आत्मस- 


१००५ 


आणकसोणिस्प्राण के | आत्मसंय- | यमयोग 
“ep ७ — 
कर्मा को | सयोगाग्नो | रूपीअग्नि 


ज्ञानदीपिते-ज्ञान करके न 
प्रकाशमान | जुह्वति=हवन करते हें 
सावार्थ। . - 


_ और जो कोइ राजमार्ग के सेवन करनेवाले हैं; जो 
निष्कामी हैं, वे संपूण इन्डियो के कम जो दर्शन स्पर्शन 
आदिक हैं, ओर संपूर्ण प्राणी के कर्म जो आकुञ्चनादि 
कि he ०. ९० 
हैं, उनको आत्मसंयमरूपी जो योग अर्थात्‌ निर्वि- 
कल्प ससाधिरूपी अग्नि हे, उसमें हवन करते हैं, वह 
अग्नि ज्ञानरूपी तेज करके प्रकाशमान है ॥ २७॥ 
सूलम्‌ । 
00 | 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे टक 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितत्रताः २८ 
| . पढ्च्छेदः। 
द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः योगयज्ञाः, तथा, अपरे, 
स्वाथ्यायज्ञानयज्ञाः, च, यतयः, संशितब्रताः ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः ` ` शब्दार्थ 
ha \ कोई 
 अपरे-ओर कोई + अपरे-कोई 
द्व्ययज्ञाः=द्रव्ययज्ञ के | तपोयज्ञाः=तपयज्ञ के करने | 
' करनेवाले 77 वाले २ 
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२५९ सगवद्वीता सटीक । 





¬ अपरेसकोई + चेर _ 
योगयज्ञाः्न्योगयज्ञषकं । __ अपरे-कोई 
... करनेवाले : = | 
चमर . यतयः=यतीपुरुष 
+ अपरे-कोई | र त 
[वेद्‌ का पाठ साशितन्नताः= न स 
रूपा यज्ञ ५ वा 
क लि सो; (करनेवाले 
शानयक्ञा, हे अथ - | 
` ` विचार रूपी 
ज्ञान यज्ञ के |. 
(करनेवाले 


भावार्थ) ` 


पर्वे तीन श्लोकों करके भगवान्‌ ने पांच यज्ञों का : 
निरूपण किया हे, अब एक श्लोक करके छः यज्ञों का 
निरूपण करते हैं, ओर कहते हैं कि, - हे पार्थ | शाख- | 
विधिःसे अग्नि में द्रव्य का त्याग किया है जिन्होंने 
यानी शुभ पात्रवाले को द्रव्य दिया हे जिन्होंने वह 


द्रव्ययज्ञवाले कहेजाते हें १ ओर छच्छुचान्द्रायणादि 


बतरूप तप है यज्ञ जिन तपस्तियों का वे तपयज्ञवाले 
कहे जाते हैं २ ओर चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप है यज्ञ 


जिनका वे योगी योगयज्ञवाले कहे जाते हें ३ और 


ONENESS TM SI 
A 


nas 
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चौथा अध्याय । २५४ 


वेदका अभ्यासरूप है यज्ञ जिनका वे स्वाध्याययज्ञ- 
वाले कहे जातेहें ४ ओर शाखत्रका अर्थ यानी सिद्धान्त 
अथवा जीव नह्मकी ऐक्यताका ज्ञानरूपी यज्ञ हे जिन 
का वे ज्ञानयज्ञवाले कहे जाते हैं ५ तीक्ष्णहें तत यानी 
नियम जिन यतियों के वे तीक्ष्णत्नतरूपी यज्ञवाले कहे 
जाते हैं. ६ ये छः प्रकारके यज्ञ कहे हैँ ॥ २८॥. 

मूलम्‌। ५ 
अपान जुद्वति प्राणं प्राणेष्पानं तथापरे। 
श्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः २६ 

| पदच्छेदः । 

अपाने, जुहृति, माणस, प्राण, अपानम्‌, तथा, अपरे. 

माणापानगतीः, रुद्धा, प्राणायामपरायणाः ॥ न 


अन्वयः वी शब्दार्थ अन्वयुः . शब्दार्थ 
अ '_ | अपाने"अपानबायुमें 
प्राणापान-_ | र प्राणसूऱ्माणवायु को 
गतीः | गतिको ` तथाञभ्रौर 
( गतिको तवावत 
रुद्धास्रोक करेके FU 
> च-और :. अपानम=श्रपान वायु 
॒ ( प्राणायाम क 
- घ्राणायास- . | र न मर 
= तत्पर | अद्धात=इवन करते 
परायशाः | 0 रु केक हँ 


( हातहुय 





` 


१ 
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२५६ भगव्ञीता सटीक । 
भावार्थ । 


`. अब डेढ़ श्लोक में चार प्रकार के प्राशायाम को 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! कोई योगी अपान- 
वृत्ति में प्राणशत्तिको हवन करते हे, अथात्‌ सदैव वह 
घरक नामक प्राणायाम को करते हे, ओर कोइ भाण- 
वत्तिमें अपानइत्तिको हवन करते हैं यानी रेचकनामक 
प्राणायामको करते हैं, और कोई प्राण अपान की गति 
को रोककर कुस्भकनासक प्राणायाम को करतेह ॥२६॥ 
सूस 
मपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ३० ` 
पदच्छेदः । 

अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुह्वति, सर्वे, 

अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ | 


. अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
अपरे-कोई योगी | ' जुद्दतिच्ह्वन यानी . 
__ सेट 
Se 0 Et लयकरते हैं. 
ग ठुले के | यज्ञकरके 
/नियताहाराः-<९ भोजनके जित 
| करनेवाले | नाश कर 
( कर यज्ञक्षपित- |. « 
2 नी ल “त्यवा (हे पाप 
« , प्राणान्‌=इन्द्रियां को * | को जिन्हो- 


प्राणेष-प्राणवायु में... [ने ऐसे 


a te SE SE 45 ` _ 


र ० 
Re SI RDI CR ROSEN EOP OC SON 
क 
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चोथा अध्याय । २५७ 
ते च ८ > नट 
ज्तन्य यज्ञविदः-यज्ञके जानने- 


सर्वेअपि-सबही वाले हे 
| भावार्थ । 
ओर कोई योगी नियत यानी तुलेहुये आहार 
करनेवाले सानेन्द्रियों को ओर कर्मेन्द्रियो को निग्रह 
करक भाणवायु सं लय करते हैं, अब पूर्वोक्क यज्ञों के 
फल को भगवान्‌ कहते हँ कि, सम्पूर्ण यज्ञांके जानने- 
वाले जे हैं ओर यज्ञों को करते भी हे उनके सब 
पाप नष्ट होजाते हें ॥ ३०.॥ 
[a _ - | 
यज्ञाशशब्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम | 
©) SNe 
` नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ३१ 
ह, _ पढ्च्छेदः। न 
यज्ञरिष्टामृतशुजः, यान्ति, बरहम, सनातनम्‌, न, 
अयस्‌, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, अन्यः, कुरुसत्तम ॥ 


a ° श जा सन्त ० 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
+ च=ञ्रोर सनातिनम्‌=सनातन 
( यज्ञशेषरू- | _ _ ब्रह्म"्बह्मको 


यज्ञशिष्टा- | पी अमृत यास्तिऱ्यापत होते हैं 
लाला | उत्तस, अजुन [ 
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२५८ भगवद्वांता सटीक । 
~ ~ है ०० 
अरयज्ञस्यन्यज्ञ न करने न अस्तिन्नहाँ हेतो 
वाले को कुत+-कहां से 
अयमन्‍नयह | अन्यः=दूसरा लोक 
लोकः=लोक होगा | 
भावार्थ। | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! यज्ञके करने के 
पीछे यज्ञका बचाहुआ जो अझूतरूपी अन्न है, उसको 
जो भक्षण करते हैं, वे दुःखरूपी संसार से सुक्र होजाते 
हैं, और जो कोई पूर्वोक्त यज्ञा में से किसी एक यज्ञको 
भी नहीं करते हैं, उनको न यह लोक है ओर न पर- 
लोक हे, क्योंकि उनको न इस लोकमें ओर न परलोक 
भै सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ 
मूलम्‌ । 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमेजान्‌ विडितान्‌सवोनेवंज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ३ २ 

पदच्छेदः । 


एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, मुखे, 


कर्मजान्‌, विडि, तान्‌, सवोन्‌, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे॥ 


अन्वयः , शुब्दार्थ | अन्वयः श्ब्दाथ 
_- छवम्-्‌इसतरह . . यज्ञाः=यज्ञ 
_ -बहुविधाःन्ञहुत प्रकार के |. पवितताः=विस्तरित हैं 


\ 
१ 


T, 


७ 
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चोथा अध्याय । . २५६ 


जह्मणु्च्वेदके विद्धि-जान तू 
मरखे-प्ुखसे | -- चच्ओर ` 
तान्‌=उन पवम्‌=इसप्रकार 
सवान्‌=सबों' को ज्ञात्वा =जानकरके 
कसजानू-कमकरके उ- | बिमोक्ष्यसे=संसारसे तू मुक्त 
त्पन्नहुञ्चा | __ होजायगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! बहुत प्रकारके 
यज्ञ वदद्वारा विस्तार को प्रास हुये हैं, उन संपर्ण 
यज्ञोंकी उत्पत्ति कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मा से 
ही होती है, आत्मा से किसी यज्ञकी उत्पत्ति नहीं 
होती है, क्योंकि आत्मा क्रियारहितहे, और यज्ञ सब 
(कयारूपह, क्रियाकी उत्पत्ति कियावाले सेही होती 
हे, सो क्रियावाले सब देहादिक हैं, आत्मा नहीं 
हैं, ऐसा जानकर तुम -संसाररूपी समद्र पार 
होजावोगे ॥ ३२ ॥ 
जस्‌ । 
श्र्यान्‌ द्रव्यसयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ प्रन्तप | 
सव कभाखल पाथ ज्ञान पारसमाप्यत ३३ 
पदच्छेदः। . 

` श्रैयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परन्तप 
समस्‌, कमं, अखिलम्‌, पार्थ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥ 
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३६० भगवद्गीता सटीक । 


© 
अन्वयः शुब्दाथं | अन्वय शुब्दा्थ 
परन्तप-हे अर्जुन !| अआखिलम्‌=सारा 
ज्ञानयज्ञ =्ज्ञानयञ्ञ कर्मकर्म 
द्रव्यमयात्‌=द्रव्यमय . पार्थन्हे अजुन! 
UR ज्ञाने-ज्ञान में 
A परिसमा- | समाप्त होता 
५ हि=क्योंकि ड | 
सर्वेप्त--सब यत) ह्‌ 
भावार्थ । 


अब भगवान्‌ ज्ञानरूपी यज्ञकी स्तुति को करते हैं, 


ओर कहते हे कि, हे अजेन ! द्रव्यरूपी साधन करके 


साध्य ओर ज्ञान से वर्जित संसाररूपी फलवाले दव्य 
यज्ञ से ज्ञानरूपी यज्ञ श्रेष्ठ हे यानी उत्तम है, क्योंकि - 


संपणे वैदिक और स्माते कर्सोका फल ज्ञानरूपी यज्ञ 
के करनेसे प्रात होताहे, इसलिये झानयज्ञही सब यज्ञों 
से श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥ 
ललम्‌ । 
तडिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
' उपदक्ष्यांन्त त ज्ञान ज्ञाननस्तत्वदारान: ३४ 
दच्छेदः । 


तत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, उपदे- 


क्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्त्वरदारिनः॥ 


———— 


|| 
5° 
। | 
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_ चोथा अध्याय । २६१ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ. 
ed 'तत्‌=उस ज्ञानको 
- सत््वदर्शिनः=‡ जू प्रशिपातेन--अरणाम करके 
( यत्रह्मनिष्ठ | परिप्रश्नेन=्प्ररन करके 


ज्ञानिनः=ज्ञानी + चस्ओर 
~ नेरे लिये a सेकाकरके 
ते=्तेरे लि सेवया= 
_ शानम=्ज्ञानको विद्धि=प्रहणकर . 
उपदेक्ष्यन्ति=उपदेश करेंगे | 
| भावार्थ । 


र) ९५ क्ति ~ 2 
उक जानी ॥ के उपाय को भगवान्‌ अब 
कहते हैं कि, हे अजुन ! अह्यानिष्ठ ब्रह्मभोत आचार्य 
क समीप जाकर विधिपूवक भूमि पर दण्डवत्‌ पतित 
होकरके ओर प्रणाम करके ओर उनकी सेवा करके 
उनसे तुस इन भरश्‍नो को करो कि में कौन है, और 

मेरे को बन्ध कैसे हुआ है, और बन्ध से में के र 

पर का बन्य केसे हुआ हे, ओर बन्ध से में केसे मक्त 

बे र ३... 8 

हैगा, अविद्या क्या हे, और विद्या क्या है, जब आचार्य 
न ढे' छर १ 
महारो अक्कि ओर श्रद्धाको सगे तब तुम्हारे प्रति ` 
तत्त्वदशा आचाय ज्ञानको उपदेश करेंगे ॥ ३४॥' 


मतर । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
ये Ne शोषे _ [a | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ३५ 


T 








(७-0. Mumukshu का Varanasi Colleen, Digitized by eGangotri 
२६२ भगवद्वीता सटीक । 
पदच्छेदः । | | 
यत्‌, ज्ञात्वा, न, एनः, मोहम्‌, एवस्‌, यास्यासे, | 
पाणडव, येन, भूतानि, श्रशेषेण, द्रक्ष्यसे, आत्मान, 
अथो, मयि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌सजिसको येन-जिस करके 


ज्ञात्वा-जान करके | अशेषेण-सम्पूर्ण 


पुनः=फिर भूतानि-प्राणियों को 
एवम्‌स्इस प्रकार आत्सनि=श्रपने में | 
मोहम्‌=मोहको यानी | द्रक्ष्यसि=्रौर देखेगा तू 
अज्ञानको अथोच्त्रैसेही 
न=नहां सयि=मेरेबिषेभी 
` यास्यसित्य्राप्त होगा तू | + भूतानि=सब प्राणियों 
+ च=्रौर को 


पाण्डव-्हे अर्जुन! | + द्रक्ष्यसिञ्देखेगा तू 
भावार्थ । 
भगवान्‌ अब अजुन के प्रति आत्मज्ञान के फलको 


च खक 


कहते हैं कि, हे अजुन ! जब आचार्य तुमको आत्म- 
व्य प्रो र ८ जी 
ज्ञान का उपदेश करेंगे, ओर तुम उनके उपदेश से . 


ज्ञानको प्राप्त होवोगे तब फिर सम्बन्धियों के वियोग- 
निमित्तक जो तुमको मोह होरहा है वह नहीं होगा, 


T 5 
| 
॥ 


as 
१ 
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चोथा अध्याय । ˆ २६३ 


क्योंकि ज्ञान को घात होकर संपूर्ण भरतो को तुम 
अपने आत्मामें देखोगे, ओर मुझमें भी देखोगे, 
आहत आत्मा में तुम्हारी भेदबुद्धि दूर होजावेगी, 
आर जब तुम्हारा कार्य के सहित अज्ञान नष्ट होजावेगा 
तब तुम्हारा जगत्रूपी श्रमभी सिटजावेगा ॥ ३४॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
. सवै ज्ञानप्लवेनेव ट॒जिनं सन्तरिष्यसि ३६. 
 _ , पदच्छेदः। 
८ अपि, चत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तम:, 
सवम्‌, ज्ञानप्लवेन, ` एव, बृजिनस्‌, सन्तरिष्यसि ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ) अन्वयः ' शब्दार्थ 
चेत्‌=अ्जगर | " ण्व-भी 
सर्वेभ्य:-सब | 
पापेभ्य:-पापि [सँ | स 
पन्यः=पापिय | वृजिनम्‌=पापको 
हँ . आप-भी | ज्ञानप्लवेन-ज्ञानरूपी 
पक्षत्तमः-बड़ाभारी पापी नो 
कप यु नाका करके 
हा र ` सन्तरि-) _तू पारहोजा- 
. तहिस्तो ष्यासे | यगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ अब ज्ञानके माहात्म्य को कहते हे कि, 


T 
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२६४: भगवद्गीता सट 


हे अजुन ! यह ज्ञान कैसाहै कि जितनी वस्तु भूमिपर 
पवित्र करनेवाली हें उन सबका यह पवित्र करने 
वाला है, यदि तुम अपने को सब पापियों से अधिक 


पापी मानते हो तो भी तुम ज्ञानरूपी नोका द्वारा. 


दुस्तर पापरूपी समुद्र के पार होजावोगे ॥ ३६ ॥ 
| ` सूलम्‌। , 

५८ ~ ~ EM 2९८ 
-यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्ङुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ३७ 

| पदच्छेः। | 
यथा, एधांसि, समिधः, अग्निः, भस्मसात्‌, कुरुते, 
अजुन, ज्ञानाग्निः, सर्वकसीणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥ 


अन्वयः ` शददार्थ| अन्वयः शुब्दार्थ 
अजुन-हे अर्जुन ! तथा=वैसाही 
यथा=्जेसे ` | ज्ञानाग्निः=ज्ञानरूपी 
समिद्धःन्प्रचलित  सआग्नि 
अग्निः=श्रग्नि सवैकर्साणिस्सम्पूण कर्मों 
एधांसिन्लकड़ियों को | कोः 
भस्मसात्=राख | भस्मसात्‌=राख | 
कुरुत=्करती है कुरुते-करडालती है : 
भावार्थ । :- 


जैसे प्रज्वाजित अग्नि सम्पूर्ण काष्ठों को भस्म कर 


1 
गुड 
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“चौथा अध्याय । २६५ 
देती है वेसेही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण. पुण्यपापरूपी 
कर्मा को भस्म करवेती है, पारव्धकर्म से आतिरिक्त 
ज्ञानवान्‌ के सञ्चित आगामिकर्म सब, ज्ञानरूपी अग्नि 
करके अस्म होजाते हैं, ओर प्रारव्धकर्म भोग देकर 
नष्ट होजाताहै, सब कर्मोका हेतु अज्ञान हे, उस 
अज्ञान के नाश होने पर उसका कार्य भी नष्ट हो 
जाताहे ॥ ३७॥ . 4070: 


मलम । | 
न हि ज्ञानेन सद्दश पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ३८ 
पदच्छेद: । fe त 
न, हि, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते, तत्‌, 
स्वयस्‌, योगसंसिद्ध:, कालेन, आत्मानि, विन्दति॥ 


अन्वयः ` शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
'हित्क्योंकि ` ततू-तिस बह्मज्ञान ` 
' ज्ञानेन=ज्ञानके को | 
सद्टशमस्तुल्य हा 
_पवित्रमुस्पवित्र स्वयस्‌=ञ्रपने ` 


. इहद=इस मोक्ष मार्ग में. आत्मनि=आत्मा में 
न विद्तेर कोई वस्तु कालेन=काल पाकरके 
नहीं हे विन्दंति-प्राप्त होता है 


५ CC-0. ५७७10 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ भगवङ्गीता सटीक । 
भावार्थ । 


आत्मज्ञान के तुर्य ओर कोई वस्तु पवित्र इस 
लोक में नहीं हे, ओर ज्ञानसे इतर अज्ञानका नाशक 
भी ओर कोई पदार्थ नहीं है ॥ प्रश्‍न ॥ यदि ज्ञानसे 
विना और कोई भी अज्ञानका नाशक. नहीं है तब 
फिर शीप्रही एरुषाँको ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता है ॥ 


उत्तर ॥ बहुत काल करके किया हुआ जो निष्काम . 


` कमयोग है उस करके शुद्र चित्तवाला मुमुक्षु 
आपही आप ज्ञानको प्राप्त होजाता हे, इसवास्ते 


[a 


ज्ञानकी प्राप्ति के लिये सब पुरुषों को यक्ष करना 
उचित है ॥ ३८॥ | 
| सलम । 
श्रद्धावाल्लभत ज्ञान तत्परः सयतान्द्रयः | 
झार्न लब्ध्वा परा गशान्तमाचरणाधगच्छात३ 
पदच्छेदः । ` 
भ्रद्धावानू, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, 
शानम्‌, लब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अधिगच्छाति।} 
अन्वय शुब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
्रद्वावान्‌=श्रडावाला है|  तत्परः-्रह्विचार में 
जा + तत्परहै जो 


हक 
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' चौथा अध्याय । २६७ 


( हान्द्रियोंको| ज्ञानम=्ज्ञानको 


` संयतेन्द्रियः=4 जाता है लब्ध्वा>पाकर के 
__ (जिसने | परांशा-, _परमशान्ति 
न सभन्‍्वह लक न्तिम्‌ | यानी मोक्षकोः 
स्ञानम=्ज्ञानको | अचिरेण=शीध 
लभते=आप होता है| आविगः) | ६ 
+ चन्ओऔर  _ | च्चति| आत होता है 
भावार्थ । 


_ गुरु ओर वेदान्तवाक्यों में विश्वासका नाम श्रद्धा 
` है, ऐसा श्रद्धावाला जो पुरुष है वह ज्ञानको प्राप्त 
होता है यानी जो ज्ञानपरायण है और विषयों की 
तरफ़ से जिसने इन्द्रियों को हटालिया हे वही ज्ञान 
को प्राप्त होता है, ओर ज्ञान को प्राप्त होकर फिर परम- 
- शान्ति को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 

सलम । 


अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ४०. 


पढ्च्छेद्‌ः । 
अज्ञः, च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्यति, 
` न, श्रयम्‌, लोकः, अस्ति, न, परः, नं, सुखम्‌, संशयाः 
त्मन 90 र 


०100 
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२६८ . भगवङ्गीता सटीक । 
अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अञ्ञः=भ्रज्ञानीः ` + चस्ओऔर म 
चन्र |संशयात्मनः=संदेह युक्त 
अश्रहघानः=श्रदाहीन ` पुरुषको 
चोर न आयम=न यह 
(संशय हे -ोकः=लोक 
यास ता करा अस्तिप्है 
संशयात्मा=; -. 
क मे जिसके नः=न 
‘ | ऐ ँ न शु 
| (एसा पुरुष | ` परःऱ्परलोक हे 
विनश्यातिञनाशं को घात | + च=श्और _ 
होता न सुखमसन्न सुख है ' 
'आवार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सव्यसाचिन्‌ ! जो शास्र | 


के संस्कार से हीन और आत्मज्ञान से वित है, उसका 
नास अज्ञहे, ओर गुरु और वेदान्तवाक्यों में जिसका 
. विश्वास नहीं हे वह अश्रदधान कहाजाता है, ओर 
“जिसके चित्त में ऐसा फुरता है कि शास्र जो कहता है 
चह सत्य है वा असत्य है वह संशयात्मा कहाजाता है, 
सों ये तीनों नाश को प्राप्त होते हैं, फिर तीनों में से 
अज्ञ ओर अश्नधान का तो परलोकही बिगड़ता है, 


परन्तु संशयात्मा के तो दोनों लोक बिगड़ते हे, क्योंकि 


। 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
. | 
| 
| र 
| 


000 


> 
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. चौथा अध्याय । २६६ 


इस लोक में हरएक वार्ता में उसको सन्देह रहता हे 
इसलिये इस लोक का सुख उसको नहीं मिलता है, 
ओर परलोक का सुख तो उसको स्वप्न में भी नहीं प्रास 

होता है, इसी वास्ते संशयात्मा अतिपापी है ॥ ३० ॥ 


क मूलम्‌ । 
य।गसन्यस्तकर्माण ज्ञानसंबिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय 9१ 
पदच्छेद:। | 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, 'ज्ञनसं्िन्नसंशयस्‌, आत्मवं- 
न्तम्‌, न, कर्माणि, निबध्नन्ति; धनञ्जय ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः 
धनञ्जय-हे अजुन ! आ त 
2 (योग करक ग 
_ पॉगसन्य-_ | त्यागदिया| आत्म- | माहित 
स्तकमाणस्‌ | हे कर्मं को | वन्तम दै जोउस 
( जिसने) 506 1010 क 
+ चस्झर कर्माणि-कर्म . , ६. 


¢ १ Ua 
| [ज्ञान करके | न निब-) नहीं बन्धन 
शञानंसंछिन्न_ | नाश किया | ध्नन्ति | क्रतेहैँ 
संशयम्‌ | हे संशयको| ` ` 
( जिसने 


“> 


os rads ane brutes ३/०>१/००७७०७) की लक SOS ७ 
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२७० अगवद्वीता सटीक । 
भावार्थ । 


समत्वरूपी बदि करके अथात्‌ सब जीवों में एक 

ही आत्माको सम देखने से त्याग कर दिया हे संएण 
जिसने, और आत्मज्ञान करके छेदन करडाला हे 
संपूर्ण संशय जिसने ऐसे आत्मनिष्ठावाले को हे धन- 


जय |! कर्म बन्धायसान नहीं करसक्का हे ॥ ४१ ॥ 
सलस्‌ । 
तस्मादज्ञानसम्भतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
ङित्वेन संशयं योगमातिष्ठांतिष्ठ भारत ४२ 
इति ्रीमगवङ्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजनसंवादे कमंत्रह्मा- 
पणयोगोनाम चतर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 
छेदः । 


तस्मात्‌, श्रज्ञानसम्भूतम्‌, हत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, 


आत्मनः, छित्त्वा, एनम्‌, सशयम्‌, यागम्‌, आतिष्ठ, | 


उत्तिष्ठ, भारत ॥ 


` अन्वय शुउदाथ | अन्वयः : शुब्दार्थ 


भारत-हे श्रु ! + चस्ग्रौर 
तस्मातू-इस कारण | हत्स्थम्र-हदय सं स्थित 
झज्ञानस-) अज्ञान से हुये... 
भूतस्‌ उत्पन्न हुये | आत्मनः=ञ्रपने | 


| 





काड. 
र: 
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चोथा अध्याय । २७१ 
एनम=इस  योगमन्कर्मयोग को 
सश्यम=्सशय को आतिष्ठ-क्रर 
[न Lae त” | 

ज्ञानासेनाजञ्चानरूपी . + चः्ञ्रौर 
न तलवारसे । उत्ति्=उठखड़ा हो 
'छित्वा-काट करके | युद्धके लिये 


भावार्थ । 
ha हें 
हि भगवान्‌ कहते हँ कि, हे भारत ! अज्ञान से उत्पन्न 
आर हृदय म स्थित संशयको ज्ञानरूपी तलवार से 
छदन करके तू ज्ञानयोग को आश्रयण कर ओर य 
के लिये __ ~ | डु 
के लिये उठखड़ा हो ॥ ४२ ॥ 


चोथा अध्याय समाप्त ॥ 
पांचवां आध्याय । 

| मूलम्‌ । 

सन्यास कमंणां कृष्ण पनर्योग च शंसरि 
कय गच शसास | 

यच्छय एतयारक तन्मे जूहि सुनिश्चितम्‌ १ | 

पदच्छेदः । ति 
_ संन्यासम्‌, कर्मणाम्‌, कृष्ण, पुनः, योगम्‌ » च 
शसासि, यत्‌, श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत्‌, मे बर्हि i 
सुनिर्चितस्‌॥ ` & फल 
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| 
| 
२७२ भगवद्गीता सटाक | 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थ | 
| ` कृष्णऱ्हे कृष्ण! यत्‌=जो | १ 
||. कभणाम्-कर्म के _ श्रेयःच्श्रेष्ठ है 
| : संन्यासमऱ्त्यांगको | तत्न्उस | 
च=श्रौर सुनिश्चितम--निरचय किये | 
पुन+-फिर 10006 हुये 
योगम-कर्मयोगको | एकमू=्एकको | 
७ च मे ~“ लिये । 

शुससिच्तू कहता है =मेरे | 

एतयोः=इन दोनोंमे से ब्राहिच्कह तू 

भावार्थ ।. 


हे अजून ! कस ओर ज्ञान का ससुच्चयय नही. 
बनता हे, और न कर्म ज्ञानका विकल्पही बनता है, में | 
कमा को करताहूं, इनके फल को में भोगृंगा, जिसकी | 
ऐसी बुद्धि है, उसका कमे भेंही अधिकार है, ज्ञान में | 

नहीं, ओर में न कर्म करताहू, और न कर्मका फल | 

भोक्का हूँ, किन्तु असङ्ग सच्चिदानन्द रूप हू जिसका | 

ऐसा निश्चय है, उसका ज्ञानमेंही अधिकार हे, कम | 

में नहीं; परस्पर विरुद्ध धसवाला होने से और विरुद्ध 
) - फलवाला होने से दोनों का समुच्चय यानी एकही / 


पुष्य करके कना नहीं बनता हे. ओर कमै और | 
ज्ञानका रा विकल्प भी नहीं होसक्वा हे अर्थात्‌ एकही 
पुरुष किसी काल में अज्ञानी होवे ओर किसी काल में | 
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पांचवां अध्याय । . २७३ 


ज्ञानी होवे जब अज्ञानी होवे तब कर्म करे और जब 


ज्ञानी होवे तब कर्मोका त्याग करे ऐसा नहीं होसक्गाहे, 
क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हें, इसलिये विकल्प भी 
नहीं होसक्का है, ओर आत्मज्ञान करके” अज्ञानका 
बाध होता है, कर्मो करके नहीं होता है, और अज्ञान 
के बाध होजानेपर फिर कर्म करना बनता नहीं, क्योंकि 
कारण अज्ञान के अभाव होने से कार्य यानी कर्म का 


भी अभाव होजाता है, ओर ज्ञानी को कर्मो के फल 


की किचित्‌मी आवश्यकता नहीं हे, इसवास्ते भी 
ज्ञानी का कर्मा में अधिकार नही है, और यदि 
प्रारब्धकसे के वश होकर ज्ञानी कर्मा को करे तब भी 


. उसकी कोई हानि नहीं हे, और कर्मोके न करने में 


भी उसकी कोई क्षति नहीं हे, ओर संन्यासी और 
ज्ञानी सुसुक्षु दोनों के लिये. कर्मका त्यागही विधान : 


_ किया हे, क्योंकि विहित ओर निषिद्ध कर्मों के त्याग 


का नामही सन्यास है, जो सन्यासको लेकर 

विहित निषिद्धकर्मो को करता है वह पतित . केता 
ओर अज्ञानी मुसुक्ु चित्तकी शुद्धि के लिये निष्काम 
कर्मों. को करे, जब चित्त शुद्ध होजावे तब कर्मों का 


त्याग करके श्रवण सननादिकोंको करे, ऐसा भगवान्‌ 


का निश्चित मतहे, उसको न, जानकर अर्जुन शङ्का 


करता है ओर कहता है कि, हे भगवन्‌! कर्मों के 
सन्यासको यानी त्याग को आपने कथन किया और 


CE 
T 
1 
५ 
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२७३ अगवद्वीता सटीक । 
फिर कर्मयोगकोभी आप कहते हैं अथात्‌ कमसन्यास 


और कर्मयोग दोनों की श्लाघा को आप कहते हैं, हे - 


कृष्ण ! इन दोनों में से जो भ्रयका करनेवाला हो, उसी 
को निश्चय करके मेरे प्रति कहिये ॥ १ ॥ 
| मलम्‌ 
संन्यासः कममयोगश्च [नःश्रयसकरावुभा । 
तयोस्त कमसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते २ 
पदच्छेदः । 


सन्यासः, कमयोगः, च, निःश्रेयसकरो उभो, तयोः; 
तु, कर्मसंन्यासात, कमयोगः, विशिष्यते ॥ 


अन्वयः  : शब्दार्थ | अन्वय: शब्दार्थः 
संन्यासः=कर्मसंन्यास |. तुत्तोमी , ` 
च्ञ्ओर ` तयोः=उन दोनों में 
क्मयोगः-्कर्मयोग क्मैसन्या- क 
'उभोर्दोनो (नगी | =कमसन्याससं : 
निः क्मेयोगन्कर्मयोग .. 
फु ` विशिष्यते-श्रे्ठ हे. 
रो वाले हैं शिष् त है 
५ भावांथ । 


जुन के प्रश्‍न का उत्तर. भगवान्‌ देते हें ओर 


कहते है कि, हे पार्थ ! कर्मयोग ओर कमैसंन्यास 


i! 


SS 
3 = 
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पांचवां अध्याय. २७१ 
०० ~ ४ हल ~~ ७७ 

इना शुतिसम्मत हॅ, इसलिये दोनों कल्याण के 

कारक हैं, और दाना ज्ञान को उत्पत्ति द्वारा परम्परा 

करके मोक्षके प्रति भी कारण हैं, ओर अशुद्ध अन्तः- 

करणवाले के. प्रति अन्तःकरण की शुद्धि का कारण 
हॉनस कमसन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 

की SL SE 

- शगः सानत्यः सन्यासी यो न देष्टि न काडक्षति। 

निट | ७ हक , SR 

न्हो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌. परमुच्यते ३ 
पदच्छेदः । 

जेयः सः, नित्यः, संन्यासी, यः, न, दवेष्टि, न. काड 

5 9 00 OU १ न, काड- 

क्षति, निद्वन्द्, हि, महाबाहो, सुखम्‌, बन्धात्‌, प्रमुच्यते ॥ 


अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यः्च्जञो हि=अयोंकि | 
न द्वेष्टिच्न द्वेषकरता है =हे दीर्षेबाहु, 
। &षकरता ह| महावाहो=हे दीर्षबाह, 
ज चच्ओर ु अर्जुन ! 
च कांक्षति-न इच्छा क-| निन्द: रि निहन्‌ 
काक्षातेरन इ नहः निद्र 
रताहं |. पुरुष 
od सुखमस्‌=सुखपूर्वक 
नित्यः=नित्य | बन्धात्=संसारसे | 
सन्यासी=संन्यासी | श्रमुच्यते-छूटजाता है 


ज्ञेयः-जानने योग्यै 


गा र 2 
८ क 
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२७६ भगवद्गीता सटीक। । 
| ह भावार्थ । . टं 
हे अर्जुन | जो कर्मयोगी कर्मो के साथ द्वेष नहीं 


करता हे, और ईश्वराराधन कर्मो को करता हुआ स्वगा- 
दिक किञ्चित्‌ फलकी भी इच्छा नहीं करता है, ओर 
अहंकार से रहित है यानी कमे करने का अहंकार भी 
जिसको नहीं है उसको तुम नित्य संन्यासी जानो, जो 


इन्दसे भी वर्जित है, यानी रागद्वेषरूपी इन्द्रसे रहित हे, . 
वह सुखपूर्वक संसाररूपी बन्धन से कूटजाता है॥ ३॥ | 


मूलम्‌। 


सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः। 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ४ 
। - सांख्ययोभौ, एथक्‌, बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 


एकम्‌, अपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌॥ . 


अन्वयः: शददार्थ | ऊन्वयः शब्दार्थ 
. बालाः-्ञञज्ञानी पुरुष प॒थकत्प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
| सांख्य और करके ' 


______ योग को अवदन्तित्कहतेहैं . 

सांख्ययोगो-< यानी ज्ञान- पणिडताः=विद्वानपुरुष 

आ. ण | योग. और | न न | _ऐसा नहीं 
(कर्मयोग को | न्तिएवम्‌) कहते हैं 


SR ८३८ लाल 
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पांचवां अध्याय। ` २७७७ 


एकम्‌=एक को - > पुरुषः्न्पुरुष 
सम्यक--अच्छे कार | उभयोः=दोनों के ` 
आस्थितः=धारण करता | . फलम-फलको ˆ 
हुआ. विन्दते=पराप्त होता हे 
भावाथ । 


प्रश्न॥ जो कर्मो का कर्ता हे वह कर्मसंन्यासी कैसे 
होसक़ा है, क्योंकि कर्म ओर कर्मसंन्यास. दोनों 
परस्पर विरोधी हैं, ओर इनका फल भी भिन्न भिन्न 
हैँ, ओर इनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न हे, इसलिये 
दोनों श्रेयके कारक भी नहीं होसके हैं ॥ उत्तर ॥ कर्म 
योग ओर कमसंन्यासके फलको अज्ञानी एथक कथन 
करते हैं, पण्डित लोग अधिकारके अनसार संन्यास 
ओर कर्मा के फल को एथक्‌ नहीं मानते हैं, क्योंकि. 
दोनों में से एकको भी विधिपूर्वक आश्रयण करके ` 
पुरुष कल्याण को प्रास होता हे ॥ ४ ॥ 


यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक्‌ सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ५. 

ढ पद्च्छेदः । 

यत, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगैः, अपि 
गम्यते, एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पश्यति 
सः, पश्यति॥ ` | [ 
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अन्वयः . शब्दार्थ [अन्वयः शब्दार्थ 
यतू=जो च=्श्रोर 
स्थानम=स्थान यः=जो 
सांख्येः-सांख्य यानी | सांख्यमसांख्य को 
ज्ञान करके _ च-ओर 
प्राप्यते=्प्ाप्त किया | योगमन्योग को 
जाता हे ` एकम्तू-एक 
ततृ=त्रही स्थान पश्यति=देखता है 
. योगैः=योग करके सःच्त्रही 
अपिन्मी . : दिखता है 
` प्राप्त किया | पश्यति5< यानी समः ` 
गर्वले जता. है| (नता 
। यानी प्राप्त 
[होता है 
भावार्थ । 


प्रश्न ॥ एक के करने से दोनों के फलको परुष केसे 
ग्राप्त होतां है ॥ उत्तर ॥ जिसने पर्वजन्स में निष्कास 
कर्मा का अनुष्ठान किया हे, उन कर्मा के अनुष्ठान से: 
उत्तर जन्म में वह शुद्ध अन्तःकरणवाला होकर श्रव- 
णादिकों में प्रदत्त होता हे, ओर फिर आत्मज्ञान को 
ग्रा्त होकर जिस मोक्षरूपी स्थान.को वह. प्राप्त होता 


है, उसी स्थान को ईश्वरार्पणबद्धि करके कर्मा का. 


जपत Son >> करार 
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पांचवां अध्याय । २७६ 


करनेवाला भी प्राप्त होता हे, और चित्त की शद्धिद्वारा 
सन्यासपूवक ज्ञाननिष्ठा को भी प्रास होता है अतएव 
दाना का फूल एकही सिद्ध होता है जिन पुरुषों की 
जन्म सही संन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा देखने में आती 
है, उनके सन्यासरूपी लिङ्ग से पर्वजन्म में निष्काम 
कर्म का अनुमान कियाजाता है यानी उन्हींने पर्व- 
जन्म में चित्त की शुद्धि के लिये निष्काम कर्म किये 
है; क्याके कारण से विना कार्य होता नहीं, चित्त की 
, शुद्धि के विना कर्मों का संन्यास हो नहीं सक्का है, और 
जिंस पुरुष ने इसी जन्म में चित्त की शाद्धि के लिये 
` कमा का अनुष्ठान किया हे और चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञान 
उसको नहीं हुआ उसको भविष्य जन्म में संन्यास 
ओर ज्ञान होने का अनुमान कियाजाता है इसलिये 
अज्ञ सुसुक्ष को प्रथम कर्मा का अनुष्ठान करना उचित 
इ, त्याग करना उाचत नहीं, कम करते करते जब चित्त 
को.शुद्धि होजाय तब उसको तीव्र वैराग्य होगा, और 
तभी कर्म का त्याग उसको आपसे आप होजावेगा ॥ ५॥ 
| सूलम्‌। : 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 


गयुक्को मुनित्रे्यम न चिरेणाधिगच्छति ६ 
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२८० | भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
संन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, श्रयोगतः, 
योगयुक्तः, सुनिः, ब्रह्म, न, चिरेण, अधिगच्छति ॥ 
अन्वयः ` `  शब्दार्थ| अन्वयः शब्दार्थ 
महाबाहो-हे अजुन ! | सुनिः=ज्ञानी 
_ संन्यासः=क्मैसंन्यास | ` कर्मयोग से 
` ~ -तुच्तो | योगयुक्कःच< युक्त होता 
| अयोगतः=योगरहितहोने SET 
के कारण - ब्रह्मन्ञझज्ञान को 
` ` दुःखम-दुःख नचिरेण=शीघर 
आपघुम--प्राप्त करने के अधिग- 
| लियेहै '!' च्छति 
| भावार्थ । 
प्रश्न ॥ कर्म करने से पूवही कर्मा का संन्यास क्यों 
न ह जाय कर्म करके फिर कर्म का त्याग करना 
इसमें महान्‌ गोरव होता है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ , 
कहते हैं कि, हे अजुन! चित्त की शुद्धिके विना जिसने 
कों का त्याग किया है वह महान्‌ दुःख को प्राप्त. 
` हुंआहे अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि के विना कर्मो का त्याग 
दुःख का हेतु होता है, ओर ज्ञान की घाति भी उसको . 
नहीं होती है, इसलिये वह भ्रष्ट होज़ाता है ओर जो 


| न्याप्त होता है . 
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पांचवां अध्याय । २८१ 


योग करके यानी निष्कास कर्मा के अनुष्ठान से यक्त 
होता है, वह चित्तकी शृद्धिद्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त 
होकर संसारबन्धन से सक्र होजाता है, और आत्म- 
ज्ञानवजित जो कर्मा का संन्यास है उससे. कर्मयोग 
श्रेष्ठ हे, इसलिये चित्तकी शुद्धिके विना कर्मों का. 
त्याग करना उचित नहीं, और जो करता हे उसको 
भगवान्‌ ने पतित कहा है ॥ श्ुतिस्सृती ममैवाज्ञे यस्ते 
उल्लज्य वर्तेते ॥ आज्ञाभङ्गी ममद्वेषी. मद्भक्नोऽपि न 
वेष्णवः ॥ १ ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि श्रति स्मृति ये 
दोनों मेरी आज्ञा हैं, जो परुष उनको उल्लङ्घन कर 
बतता है, वह मेरी आज्ञा का अङ्ग करनेवाला भेरा 
उषी हे, यदि वह मेरा भक्त भी हे तब भी वह वैष्णव 


नहीं है ॥ ६॥ र 


सलस । 
यागयुक्को विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवभूतात्मभृतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ७ 
पदच्छेइः। ` ॥ 


योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय 
स्वभूतात्मभृतात्मा, कुर्वन्‌, आपि, न, लिप्यते॥ ` 


\ 


| | 
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TR ER 
'ए] 


. अन्वयः - शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ _ 
न [योगयुक्तहै | जितेन्द्रियः-जीताहै इन्द्रि 
» योगयुक्कः-< यानी कमे- योंको जिसने 
| 'संबभूतों | 
| (विशेष कर | सर्वभ्तात्म- | केआत्मा | 
हे |केशुद्धकि-| ` भूतात्मा | का आत्मा ˆ | 
विशुद्धात्मा-“ याहे शन्तः [है जो | 
ds Val को + सः=्वह ` | 
(जिसने [| कुर्वेन्‌अपित्क्रमाको क- | 
[ विशेषता : रताहुआ भी | 
अततः से जीत . . (कर्मैके | 
विजितात्मा={ लिया है| ` | बन्धन में 
| आत्मा न लिप्यते-« लिपाय- 
(जिसने fF | मान नहीं 
+ च=और | ` (होता है 


भावार्थ ।. 
प्रश्न ॥ बन्धन का हेतु कर्म है, मोक्षका हेतु कर्म 
कैसे होसक्का हे ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे कि, हे 
पार्थ ! फलशुक्रि से वर्जित ईश्वरार्पण कर्मका नामही | 
कमयोग है, उस कर्मयोग करके युक्त शुद्धबुंद्धिवाला 
जो पुरुष है, और. अपने वशमें किया है देह और 
इन्द्रिय को जिसने. ओर ,अपने आत्माकोही संपूर्ण | त 






छै 
पांचवा अध्याय ।. २८३. 
अूर्तो का आत्मा जाना हे तिस ओर अद्वेत में,है 
निष्ठा जिसकी ऐसा वह कर्मा को करताहुआ भी कृमों 
के फल के साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ७॥ _,; . 
मूलम्‌ । ह 1805 
> ९५. A _ है 

नेव किश्चित्करोमीति युक्को मन्येत तत्त्ववित्‌ । 

परयज्छृूरवनरुएशज्ञिपन्नश्नन्‌गच्छनस्वपञ्चूसन्‌ ८ 
क पद्च्छेद। ` 
न, एव, किञ्चित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत,' तत्त्व- 
वित्‌, पश्यन्‌, श्शएवन्‌, स्पृशन्‌, जिघन्‌, अरनन्‌, गच्छन्‌, 
स्वपन्‌, श्वसन्‌ ॥ | 


अन्वयः ` शृंब्दार्थ | अन्वयः ` ` शब्दार्थ 
तत्त्वितू-तत्त्त काजा-| जिभ्रन्‌=सुंघता हुआ 
ननेवाला |, अश्नन्‌=खाता हुआ 

' युक्ः=योगी ` ` गच्छन्‌=चलता हुआ 


पश्यन्‌=देखता हुआ | : स्वपन्‌जसोता हुआ | 
श्रण्वन्‌=घषुनता हुआ | श्वसन्‌-श्वास लेता 


- स्प्रशन्‌=स्पशी करता _ हुआ 

Pe दया | DR | 

( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ। - ; 


, तत्त्ववित्‌ जो ज्ञानी है, वह देह इन्द्रियादिकों करके 


क; 
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कमो को करता हुआ भी में कुछ नहीं करताहूं ऐसा 
सानता है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता 
हुआ, सूघता हुआ, भक्षण करता हुआ, चलता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ ॥ ८॥ . 
- सूलभ्‌ || . 
` ्रलपन्‌ विसृजन्‌ शह्नन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि। ` 
` इन्द्रियारीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌ & 
| , पद्च्छेदः। ` 
प्रलपन्‌, विसजन्‌, णहृन्‌/उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, | 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थ, वतन्ते, इति, धारयन्‌॥ ` ` 


अन्वयः ` ` शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
प्रलपन्‌=योलता हुआ | ` + चरओर 
विस्टजनू-त्यागताहुआ | धारयन्‌ःस्मरण करता 
अहुनम्मरहण करता | | हुआ. . 
EG इाति-ऐसा 
उन्मिषनःननेत्रों को खो-| मन्येतनमानता है कि 
_ . लताहुआ इन्द्रियाणि-इन्द्रियां 
+ च-ओर इन्द्रियार्थेषु-इन्द्रियों के 
'निमिषन्‌नेत्रों को बंद ' विषयों में 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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+च अहस्‌=श्रौर मैं . | किज्वितअपि-कुछ भी 
`. ` एव=निश्चयकरके | न करोमि=नहीं करता 
भावार्थ । 
बोलता हुआ, मल त्यागता हुआ, ग्रहण करता 
हुआ, आंखको खोलता ओर मूंदताहुआ ऐसा मानता 
है कि, इन्द्रिय जो हैं सो अपने अपने विषयों में 
बतती हैं, में कुछ भी नहीं करताहूं, किन्तु कतृत्व घर्म 
से एथक्‌ सचिदानन्दरूप हूं॥ ६॥ ` 
मम 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा १० 
पदच्छेदः । 


ब्रह्मणि, आधाय, कमोणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, 
यः, लिप्यते, न, सः, पापेन, पमपत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ . 
यम्ञ्जो |\ न्रह्माणि=ह्म में 
सङ्गम=फल की | आधाय-अर्पण करके 
- इच्छाको. करोति=्करताहै ` 
त्यक्त्वा=त्याग करके) | सः्न्त्रह `. 


कर्माणिन्करमों को । पपिनस्पाप से 


T 
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रेद्‌ भगवद्गीता सटीक । 


ज. लिप्यते=नेहींलिपाय-| पद्मपत्रम-कमलपत्र 
मान होताहे | +न लिप्यते=नहीं लिपाय- 
इवस्जसे | ' मान होता है 

अम्भसा-जल करके क शि | 

वार | 
. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! जो कर्मों के. 
फल में आसक्ति को त्यीग करके ओर ईश्वर में कमों 
को समपण करके वैदिक और लौकिक कर्मा को 
करताहे, वह पुण्य पापरूपी कर्मों के साथ लिपायमान 
नहीं होता है, जेसे पद्म के पत्र पर फेंका हुआ जल 

उसके साथ लिपायमान नहीं होता है, वेसेही इश्वर . 
में अपण किये हुये अकरम कर्ता बिषे लिपायमान नहीं 

होते हे, किन्तु इश्वरकी कृपासे कर्मकर्ता की बुद्धि 

शुद्ध होजाती है॥ १०॥ | टु 
र न: ` समूलम्‌। . 
कायेन मनसा बुड्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 

. योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्घ त्यक्त्वात्मशदये ११ 
| "त्या १पदच्छेद:] ` हम, 
_ कारयन). मनसा,' बुद्या, केवलैः, इन्द्रियेः, अपि, 

मोहि कर्म, ` कुवैन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, आत्मशुङ्ये ॥ 

अन्वय: पजू शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
येन -क्राया करके | मनसास्मन करके 
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पांचवां अध्याय । . २८७ 
चुद्धया-बुड्धि करके त्यक्त्वा=ऱयाग करके 
ल आत्मशुद्धये=4 रणकी शु- 
इन्द्रिये:-इन्द्रियोंकरके . डिके लिये 
[ य 
उआपिसभी टं 
. योगिनःच्योगीजन | , ममन्कर्म का 
सड्शम-फ़ल की : ` कुर्वीन्ति=करते हैं 
इच्छाको | 
भावार्थ । 


हे अजुन | सुसुक्षुलोग शरीर करके, मन करके 


इन्द्रियों करके फल .की आसक्कि से रहित होकर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कमों को करते हें॥ ११॥ 


मलम्‌ । 


. युक्कः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाझोति नेष्ठिकीम । 


` - आयुक्तः कासकारेण फले सङ्घो. निबध्यते १२ 


पद्च्छदः। 
युक्तः, कर्मफलम्‌, त्यक्त्वा, ` शान्तिम्‌ ,' आप्षोतिः 


नष्ठिकाम्‌, श्रयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥ 
अन्वयः . शुब्दार्थ | अन्वय शब्दाथ | 
. युक्रन्योगी | . त्यक्त्वास्त्याग करके 
कमेफलमूत्कर्स के फल को |. नेष्टिकीम-मोक्षरूपी 
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शान्तिम=शान्ति ना न फलेसक्नः=फल सं आ- ` 

आमोतिज आप्त होता है सत हा 

+ च=्जौरः य ह ८. 

आयुक्र:सवेषयीपुरुष  निषध्यतेन्चन्धन को 

कामकारेण-काम की | प्रपत होताहे 
घरास |. ... .... 
` भावार्थ । 


प्रश्न ॥ कतोपनेका अध्यास तो ज्ञानी ओर 
अज्ञानी दोनोंको कर्म करने में बराबरही है, तब फिर 
ज्ञानी मुक्त होता हे, और अज्ञानी बन्धायमान होता 
है, इसमें क्या कारण है॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं 
कि हे अजुन ! कर्तेखपनेके अभिमानसे रहित होकर 
ओर फलकी इच्छाको त्यागकर ईश्वराप॑ण बुद्धि करके 
जो कर्मा को करता है वह मुक्त होता है, यानी मोक्ष- 
रूपी शान्तिको घात होता है, और जो कामना करके 
युक्त होकर फलके लिये कर्मको 'करताहै वह बन्धाय- 
मान होताहै, इतनाही ज्ञानी अज्ञानी के कर्म करने में 


. भेद हे॥ १२॥ 


मूलम्‌। 


: स्वेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
` नबने पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ १३ ` 
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पदच्छेदः। - ` 
` सर्वकमाणि, मनसा, संन्यस्य, ` आस्ते, सुखम्‌) वशी, 


` नबद्वाे, पुरे, देही, न, एव, कुवन्‌, न, कारंयन्‌॥ 


अन्वयः . शददार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
सर्वकर्माशि-सब कर्मों को नदन | 
मनसाच्सनसे  कारयनूत्कराता हुआ 
संन्यस्य-त्याग करके | नवद्दारे-नवद्वारवाले 
' बशी=जितेन्द्रिय पुरे-नगर में यानी 
देहीजपुरुष | शरीर में ` 
. नन्‍न.  सुखसत्सुखपूर्वक ` 
कुर्वन्‌=करता हुआ ` एव=निर्चय करके 
.+ चर्और आस्तेत्बैठा है 


0 | 
भावाथ। | ट 


पूवे भगवानूने यह वार्ता कही है कि, कर्म के त्याग 
से अशुद्धकुद्धिवाले को कर्मयोग करना श्रेष्ठ है, अब 
भगवान्‌ शुद्धबुद्धिवाले के प्रति कर्मा. का संन्यास 


विधान करते हैं, और कहते हैं कि, हे अञ्जन | परिश्रम. 


के कारण जो मन बुद्धि शरीर है उसके व्यापारो से 
रहित होकर शरीर इन्द्रियके संघात को जिसने अपने 


अधीन किया है और नवद्वारोंवाले शरीर में जो पथिक 


की तरह यानी मुसाफ्रिर की तरह अहंकार से रहित 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६० भगवद्गीता सटीक । 


होकर रहता हे, वह न करता है, ओर न किसी 
से कराता है ॥ प्रश्न ॥ देहादिकों के व्यापार अविद्या 


करके आत्मामें आरोपित हैं, ओर विद्या करके अविद्या ' 


का बाध होने से .अविद्या के कार्य जो देहादिकों के 
व्यापार हैँ, उनका भी बाध होना चाहिये, ओर आत्मा 
को अपने अर्पित व्यापार करके कर्तृता और कारयितृता 
होनी चाहिये ॥ उत्तर ॥ आत्मा देहमें अक्रिय होकर 


स्थितहै न वह कुछ करता हे और न करवाता है, जैसे 


आकाश में जो श्रम करके नीलिमा. प्रतीत होती है, 
उसके साथ आकाश का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, 
वैसे आत्मा का भी कर्तत्वादि धर्मों के साथ कछ सा 
सम्वन्ध नहीं है, अविद्या. का तत्त्व ज्ञानं करके नाश 
होने से आत्मा न करता है, और न करवाता हे॥ १ ३॥ 
सलम्‌। 
न कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति घ्रभः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते १४ . 


प पदच्छेदः । 
न, कतत्वस्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, . सजति, प्रभुः, 
न, कमफलसयोगम्‌, स्वभावः, तु, प्रवर्तते ॥ 
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: पांचवां अध्याय। २६१ 
न्वयः र अन्वयः शब्दार्थः ` 
लोकस्य=जीवके | ननन : 
( देहेन्द्रियों वे (कर्मके - 
कतुर क | कार्य र कर्मफंल- | ~ ७० ना 
कतेत्वमंत्न कार्य २ संयोग ह संयोग 
।धमैको | "षे को 
। चच ~ ) ~ है 
+ चऱ्त्रोर ` | + स्टजति=उत्पन्न करता है 
कमाणि=कर्म को - तु=परन्तु 
प्रभुः=ईरवर स्वभावः=प्रकृति 
न स्टजति=नहां पैदा क-| +. इति=ऐसा 
` रताहै परवर्तते=बतेती है यानी 
+ चरर करतीहे 
भावार्थ! 7 के लक 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे प्रिय, मित्र, अर्जन ! 
रवर जीवों के कतेत्वको यानी तुम ऐसा करो या 
ऐसा न करो इसको नहीं रचताहे, ओर जीवोंके कर्मों 
को ' यानी मन्दिर आदिका का जो बनाना हे, उन 
कर्मा को भी नहीं रचताहे, ओर जीवों का जो कर्मों के 
फल के साथ सम्बन्ध है, उसको भी ईश्वर नहीं रचता. 
है, ओर इश्वर कर्मो के फल जीवों को भोगाता भी 


` नहीं हे, ओर न आपही भोक्का है ॥ प्रश्‍न ॥ जबकि 


परमेश्वर न करता है ओर न करवाता है, तब फिर 
कोन करता या करवाताहे ॥ उत्तर॥ स्वभावही करता, 


fF 
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करवाता है, स्वभाव नाम प्रकृति का है उसीको माया 
अविद्याभी कहते हैं, वही जीवको व्यवहार में प्रदत्त 
.करती कराती हे ॥ प्रश्न ॥ प्रकृति जड़हे वह केसे 
प्रवृत्त करासक्वी है जड़को तो प्रदत्त कराने का ज्ञान 
नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ जैसे चुम्बकपत्थर लोहे को 
चेष्टा करने की प्रेरणा नहीं करता है, परन्त॒ उसकी 

` सत्तारूपी शक्ति से लोहा चेष्टा करता हे, वेले परमात्मा 
को सत्तासे प्रकृति करती कराती हे, अथवा स्वभाव 
नाम अनादिकाल के संस्क्रारांका हे, : वहः संस्कारही 
चेतन की सत्ता पाकर व्यवहार को जीवों से करता, 
कराता है, इंशवर वा आत्मा कुछ न करता हे, 
कराता हे॥ १४॥ ` 


सूलम्‌। 
' नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सकृतं विभः। 
` आज्ञानेनाठतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः १५ 
पदच्छेदः । 

न, आदत्ते, कस्यचित्‌, पापस्‌ न; च, एव, सुक्तम्‌ 
बिसः, अज्ञानेन, आवतम, ज्ञानम्‌, तेन, सुह्यन्ति, जन्तवः ॥ 
अन्वय शुब्दार्थ अन्वयः शुन्दार्थ 

' . विसुन्न्हेरवर | कस्यचित्‌=किसी के . 
न्नं ` पापम्‌=पापको 


0 
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पांचवां ध्याय! २६३. 
आदत्ते=प्रहण करता है | ___ तेन=उस 
च=श्रौर ` अज्ञानेन=अ्रज्ञान करके 
न=न मुझन्ति=मोहित होते हैं. 
सुक्ृतम-पुण्य को -- येन=जिस करके. 
एव्ही ज्ञानम-ज्ञान 


_ आदत्तेन््रहण करताहै | आइतमडका हुआ है 
जन्तवः=जीव. 
भावार्थ । | 
 भंगवांन्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | विशु जो परमेश्वर 


, है, वह किसी जीव के पुण्य और पाप को अहण नहीं 
` करताहे, वास्तव से तो. जीव को कतेत्व और इश्वर 


को कारयितृत्व नहीं है. अर्थात्‌ जीवात्सा ओर 
इंश्वरात्मा दोनों असङ्ग निर्लेप हैं, और उपाधिक्कत 
इनका भेद है, वास्तंवसे भेद भी नहीं है, मिथ्या. 
अज्ञान करके स्वप्रकाश परमानन्दरूप ज्ञानस्वरूप. 
आत्मा आच्छादित होरहा . हे, और. उसी अज्ञान 


NN 5 


करके सब जीव मोह को प्राप्त होते हैं॥ १५ ॥ 
सूलम्‌। | | 


ज्ञानेन तु तेदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


_ तेषामादित्यवजज्ञनं प्रकाशयति तत्परम्‌ १६ 


T ५ 
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` पदच्छेदः । 
ज्ञानेन, ठु, तत, श्रज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌ , आत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्‌, परम्‌ ॥' 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तुस्य्रोर . नाशितिम्‌=नाशः हुआ है 
आत्मनः=आत्माके ` तेषाम्‌=उनका 
्ञानेन=ज्ञानकरके जानम=ज्ञान 
` येषाम्‌=जिन पुरुषों तत्‌=उस - 
काः) = | . परस्‌=परमात्माको 
तत्‌=्रह आदित्यवत्‌ =सूर्यवत्‌ 
अज्ञानम्त्थज्ञान | प्रकाशयतिन्मकाशंता है 
| _ आवार्थ। | 


शरन ॥ सब जीव तो अनादि अविद्या करके आद्ृत 


हैं, इनकी मुक्ति केसे होगी ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 


हैं कि, हे अजुन ! जैसे रज्जु के ज्ञान करके रज्जु के 
अज्ञानरूपी श्रम करके प्रतीयमान सर्प का बाध हो- 
जाताहे; वैसे गुरुउपदिष्ट वेदान्तवाक्यजन्य आत्मज्ञान 
करके आवरणविक्षेपशक्रिवाली अविद्याका भी. बाघ 
होजाता है, जिने पुरुषों का अज्ञान आत्मज्ञान करके 
बाध होगया है, उनको सूर्य की तरह ज्ञानस्वरूप 


( आत्माका श॑». होजाताहे र ® 
"माका साक्षात्कार होजाताहे, ओर अज्ञानभावरूप 


७ "४ दना ूलूूतळू-ेळ 
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पाचवा अध्याय । २६५: 
है, अभावरूप नहीं हे, नेयायिक ज्ञान के अभाव को 


' अज्ञान मानते हैं, उनका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 


आभाव में आवरण करने की साम्यं नहीं होती हे; 


` इसलिये नेयायिक का मत त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ 


सत्र । 
दूबडयस्तदांत्मानस्तन्निछास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराद्धत्ति ज्ञाननिधतकल्मषाः १७ 
पद्च्छद्‌ः। ` 
तह्डयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, गच्छन्ति 
अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
| [उसी में यानी ` . [बही यानी. 
तदब॒द्धयः-< नमे है बुडि| तत्पराः | अ ही है 
| जिनकी ` यणाः | परमसागे .. 
तंदात्मानःच्जह्म है जीव wg 
आत्मा जिनका EE 


सन्निष्टाः=ब्रह्म ही मं ह्‌ ज्ञाननिधरत- नाश 
निष्ठा जिनकी | कल्मषाः be 
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२६६ भगवद्गीता सटीक ॥ 
अपुनराइत्तिम्‌त्मोक्ष को | गच्छान्ति-प्राप्त होते हैं 
mee र सवार्थ। 5 नर] | 


हे अजुन ! अन्तर ज्ञानस्वरूप और प्रकाशस्वरूप 


आत्मा के साक्षात्कार होनेपर बाह्यवस्तुओं का त्याग 


होजाताहे, ओर फिर बुद्धि उस विद्वान्‌ की आत्मा में 


ही स्थिर होजाती है, जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर : 


होगई है, ओर जो आत्मा में परायण होरहा है, और 
अपने आत्मा मेही हे निष्ठा जिसकी, आत्मा में ही 


हुईं है स्थिति जिसकी अर्थात्‌ जो निरन्तर वण | 
मननादिको में ही तत्पर हैं, वे पुरुष अपुनराशृत्तिरूपी 


मोक्ष को प्राप्त होते ॥ १७॥. 
दि hs सलस्‌। . 
द्य ~ विन य्‌ sss किक Co 
विनयसम्पन्ने आह्मरे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदशिनः १८ 
so dS A 
विद्याविनयसम्पन्ने, जाह्मणे, गवि, हस्तिनि, शुनि; च, 
एव, स्वपाके, च, पणिडताः, समदर्शिनः ॥ | 


त्ये 8). शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
. पाएइताःन्चुद्धिमान्‌ . |. विद्या) . . 
लप विनय- (= विधा और 


| 


= 
se > छ 
Te MN >> वि ली कर जी अक... 1.12 10. 
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पाँचवां अध्याय । २६७ 
` ब्राह्मणे-आह्मण में चार | 
गवित्गी में . श्वपाके-चाणडाल में 
चन्‍्ओर - | ` एव=भी 
इस्तिनि=हाथी में | समदर्शिनःऱ्तुल्य देखने 
शुनि=्कूकर में . ` वालेहें 
भावार्थ । 7 
विदेहमुक्ति जो ज्ञानका फल है उसको पूर्ववाक्य 
करके भगवान्‌ ने कहा है, अब इस वाक्य करके जीव- 
न्मक्न जो ज्ञानका फल है उसको कहते हैं, हे अञ्जन ! 


सें 
जो विद्या और नम्रता करके युक्त. ब्राह्मण है, उसमें | 
ओर गौ में तथा हस्ती में ओर ककर में तथा चाएडाल . 


` में जो. एकही आत्मा को समभाव करके देखता है, 


किसी में भी न्यून अधिक आत्मा को नहीं देखता है, 
वही पण्डित है यानी जीवन्युक्त है, जेसे सूर्य का प्रति- 
बिस्ब गङ्गाजल.में और कूप, तड़ागांदिकों के जल में 
और दुर्गन्ध नालियों के जल. में तथा सुरा में बराबरही 
पड़ता है, परन्तु उनके गुण दोष से सम्बन्ध नहीं रखता 
है, वैसेही चेतन त्रह्मका प्रतिबिम्ब जोकि सब जीवों 
के अन्तःकरण में है, वह भी उनके गुण दोष के साथ . 
सम्बन्ध नहीं रखता है, इसी प्रकार जीवन्मुक्त चेतन 
ब्नह्मको सब में असङ्ग सम देखता हुआ राग द्वेष से 
रहित होकर जीवन्मुक्रि के सुखको प्राप्त होता है ॥१८॥ 


T 
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२६८- भगवद्गीता संटीक। . 


| मूलम्‌ । 
इहेव तैजितः सों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदाषंहि समं ब्रह्म तस्मादूरह्मणिते स्थिताः १६ 
पदच्छेदः । ` 
` इह,एव, तैः, जितः, सगः, येषाम्‌, साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निदॉषम्‌, हि, समम्‌, बह्म, तस्मात्‌, बझणि, ते, स्थिताः॥ ` 


अन्यः शुवदार्थ | अन्वयः : शब्दार्थ 
येषाम्‌नजिनका ___ न्रह्मनई्वर 
मनः=मन . _ निवोषिम्‌=निदोष 
साम्ये=समतामें | + च-ओर 
स्थितम=स्थित हे || समम=सम है 


तैः=उन्हीं करके तस्मात्‌=इसकारण्‌ 


इहएव=इसी जन्म में | ब्रह्मान में 


सर्गः=संसार तेने 
` जितः=जीता भया है | स्थिताः-स्थित हुँ 


se कक भावाची... 

53: ॥ मूख गो विद्वान्‌ को सम देखना शास्त्र 
ह a "१८ लिखा हे कि, जो विद्वान्‌ और 
भूत का बराबर खिलाता हे और बराबर पूजा देता हे,. 
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पांचवां अध्याय । : २६६. 


वह नरक का भागी होताहे ॥ उत्तर ॥. भगवान्‌ कहते 
हें कि, हे अजुन ! शास्र में जो मूर्ख और विद्वान्‌ को 
सस देखने का निषेध कियाहै, वह व्यवहार को लेकर 
कियाहै, जो गहस्थाश्रसी व्यवहारसे समता करता ह, 
वह दोषका भागी होताहे, जीवन्सुक्र विद्वान्‌ के लिये 
नहीं कहाहै, क्योंकि उसकी इश्सिं व्यवहार रहा नहीं 
है, केवल ब्रह्महष्टि उसकी है, इसलिये वह दोषका , 
भागी नहीं है, जिनका मन सम ब्रह्ममें ही स्थित 
है, उन्होंने जीते जी इस दैत प्रपञ्च को जीतलिया है, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रपञ्च का बाघ होगया है, | 
इसलिये वे दोषके भागी नहीं होसक्रेहें ॥ १६.॥ 
| | मूलम्‌ । 412, 
न प्रहष्येत्प्रिय॑ प्राप्य नोडिजेत प्राप्य वाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्त्रह्मणि स्थितः २० 
- पदच्छेदः। 
न, प्रहृष्येत्‌, प्रियम्‌ , प्राप्य, न, उठ्ठिजेत, प्राप्य, वा, 


` झप्रियम्‌ ,स्थिरबुडिः, 'त्रसंमूढः, बह्मवित्‌ ब्रह्मणि, स्थित: ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
हे यः=्जो. हु न=नहा | होताहे 
प्रियम-प्रिय पदार्थ को | प्रह्ष्येतन्मसन्न होताह ` 


थ्राप्यच्पाकके . | वा= आर 
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३०० भगवह्रीता सटीक । 


अआप्रियम्त-अप्रिय पदार्थ स्थिरबुद्धिः-स्थिर है बुद्धि 
को जिसकी ऐसा 
प्य-पाकरके अससूढः=मोहवाजित 
नसूनही ब्रह्मवित-अह्मज्ञानी 
उद्दिजेत-खेद को पाताहे | ब्रह्माणि=त्रहम में 
है ~ ~ 
+ चर स्थितः-स्थित है 
_ भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जीवन्मुक्त के जो 
स्वाभाविक आचरण हैं, उनको सुसुक्षुलोग भी जीव- 
न्मुक्किकी घसि के लिये धारण करें, जो प्रिय वस्तुको 
आस होकर हर्ष को प्राप्त नहीं होताहै, और जो आप्रिय 
वस्तुको प्रास होकर शोक को प्राप्त नहीं होता है, वही 
जीवन्सुक्त है, और अद्वेतदर्शी जीवन्सुक्रकी दृष्टि में 
महासे भिन्न कोई वस्तुही नहीं हे, इसवास्ते उसके हर्ष 
९. हीं "७ - €.. 
विषाद का कोइ कारण भी नहीं है, ओर जो अज्ञानी 
अन्यान्याध्यासवाला हे, उसीको प्रिय अप्रिय वस्तु 


की प्रास में हर्ष शोक होताहे, और मोह भी होता हे, 


जीवन्मुक्क का अन्योन्याध्यास नष्ट होजाता है, इसी 
वास्ते उसको हर्ष शोकभी नहीं होताहे, और मोहभी 
नहीं होताहे, वह अह्मबोधवाला जीवन्मुक्न समाधि के 


॥ ` परिपाक से नित्यही अह्ममें स्थित रहताहे ॥ २०॥ | 
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पांचवां अध्याय । ३०१ 


सलम्‌। ` | 


बाह्यास्पर्शेष्वसक्वात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 


स ब्रह्मयोगयुक्घात्मा सुखमक्षव्यमश्नुते २१ 
पदच्छेदः । 


बाह्यस्पर्शेषु, असंक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌ 
सुखम्‌, सः, अह्ययोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, रक्षय्यस्‌; 
अश्नुते ॥ 


| पळ हब 
अन्वयः ' शब्दार्थ उ्दाथ 
जाह्मस्पर्शणु--बाह्मविषयों में स+-बहही 

£ नहीं आसक्त  _ (ज्ञानयोग से 


अस- _ | हैअन्तःकरण नह्मयोग-_ | युक्त है मन 
क्वात्मा | जिसका ऐसा | युक्कात्मा | जिसका ऐसा 


[पुरुष `. । पुरुष 

'यत्‌=जिस | आक्षय्यस्‌नअक्षय 
सखमुस्छुख को ` सुखमन्सुखको ३ 
वआात्मनिस्म्रपने में अश्नुतेच्आाप्त होता है 


विन्द्तिच्याता हे . 
| भावार्थ । 


. प्रश्न ॥ अनादि अध्यास से जन्य जो भोगों सें 
शीति है, वह बड़ी बलवाली है, उस प्रीति को त्याग 


ग 


३०२ भंगवहीता सटीक । 
करके उसकी नामें स्थिति कैसे होसक्की है ॥ उत्तर 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अ न ! बाह्य जो शब्दादिक 
भोग हैं, वे सब जड़ प्रक्ति के धर्म हे और नाशी हे, 
उनमें जीवन्मुक्रकी आसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि वह 
शुद्धचित्तवाला है, जो अज्ञानी अशुद्धचित्तवाला होता 
है, उसीकी बाह्य भोगों में आसक्ति और प्रीति होती है, 
जावन्मुक्र बाह्य भोगों में तृष्णा को त्यागकर शान्ति- 
रूपी सुखको घास होता हे, पश्चात्‌ वह ज्ञानयोग 
करके अक्षय नित्य सुखको प्रात होता हे, ऐसा योग- 
` वाशिष्ठ में कहा हे ॥ यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं 
महत्सुखम्‌ । तष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः षोडशीं क. 
लास्‌॥ १ ॥ जितना काम सुख लोक में है ओर दिव्य 
सुख स्वर्ग में है, वह सुख उस सुख के सोलहवें हिस्से 
के बराबर नहीं होता हे, जो सुख उस पुरुष को हे, 
ए. णा नाश होगई है, इसलिये ससुक्षवों को . : 
उचित है कि, जीवन्मुक्ति के सुख के लिये तृष्णा का : | 
त्याग करें ॥ २१॥ . के पक क जा 


Se हो > लिस SR 

ये हि चस्पशजा भागा ढुःखयोनय एव ते। 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेष रमते बुंधः २२ 
पदच्छेद: 1] | 

हर ये, हि, संस्पर्शजा,, भोगाः; दुःखयोनयः, एव, ते, 





आयन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥ 





i SN 
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पांचवां अध्याय । ३०३ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः  शबददार्थ 
हि=क्योंकि (आदि और | 
ये-जो आद्यन्त-_ | अन्तवाले 
, ८. [स्पशादि विन वन्तः | हे यानीना- 
संस्पशजा.... षयजन्यभोग (शवान्‌ ह . 
भोगाः [हे | कोन्तेयऱ्हे अर्जुन! | 
`  तेन्‍्चे हिट तेषु=उनविषयजन्य 
एव=निश्चय करके भोगों में 


दुः्वयोनयः=दुःखके कारण | बुधः-विद्वान्‌ पुरुष 
| | न रमते-नहीं रमण 

+ च=श्रौर |. . ` करताहै, 

| भावार्थ । 3 
अजन कहता है कि, हे प्रभो ! प्रथम बाह्य विषयों 


में प्रीति का त्याग होवे, तब आत्मसुख का अनुभव 
होवे, और जों प्रथम आत्मसुख'का अनुभव होलेवे, 


- तब बाह्य विषयों सें प्रीति का त्याग होवे, इसप्रकार 


अन्योन्याश्रय दोषके आनेसे दोनोंमें से एकभी सिद्ध 
नहीं होगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अझून ! 
जिसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है, सो हम 
दिखाते हें, बाह्य विषयों की प्रीति के त्याग में दोष- 
दृष्टिही कारण हे, इसलिये प्रथम दोषदाधि को करे, | 
विषय इन्द्रियों के सम्बन्ध से जन्य जो क्षणिक सुख 
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३०४ . ` भगवद्गीता सटीक । ` 


है यानी सुख का अनुभव है, उसीका नाम इस लोक 
ओर परलोक में भोग ' है; वह भोग राग द्वेष करके 
. झराहुआ है, इसलिये दुःखकाही वह कारण हे, और 
. विषय इन्द्रियों का जो संयोग है, वह' उत्पत्ति नाश 
वाला हे ओर जैसे स्वके पदार्थ आदि अन्त में नहीं | 
होते हैं, किन्तु वीचमें ही प्रतीत होते हैं, वेसेही यह 
. भोग भी आदि अन्तराहित बीचमें प्रतीत होते हैं, जो 
वस्तु आदि में भी नहीं है, ओर अन्त में भी नहीं है, 
वह बीचमें भी नहीं होती है, किन्तु प्रतीतिमात्र हे, 
इसवास्ते भोग सब क्षणिक और तुच्छ सुखके करने 
“चाले हैं, इस संसार में वास्तवसे तो सुख का गन्ध- 
सात्रभी नहीं है, किन्तु यह संसार दुःखरूपही है, ऐसा 
जानकर विद्वान भोगों में प्रथम प्रीति का त्याग करता 
है, तत्पश्चात्‌ आत्मसुख को अनुभव करता है, इस 
लिये झन्योन्याश्रय दोष नहीं आता है ॥ २२॥ 
“ मूलस्‌। | 
० a; ७ ७ ~ he 
 शक्कोतीहेंव॑ यः सोडु भ्राकृशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्कः स सुखी नरः २३ 
` पढ्च्छ्रेदः। Fe 
शक्रोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक्‌, शरीरवि- ` 
सोक्षणात्‌, कामकोधोङ्गवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, 
सुखी, . नरः ॥ कः [ 











~ 
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पांचवां अध्याय। ` ३०५ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुन्दाथ 
यः=्जो पुरुष |  वेगमून्वेगको 
_इहणएव=इसी जन्म में सोढ्म=सहने को 
श्रीर- | ` शुक्ोतिच्समर्थ होताहे 
विमोक्ष- » शरीर छूटनेसे >वही पुरुष 
शात्‌ ) ` अक्ृच्यागी हैं 
 घ्राक=्पहिले + च=श्रार 
जामक्रोधो- [शम और  सम्न्वही 
« क्रोघसे उ-| नरभ्च्मनुष्य `. 
| सतम्‌ म हुये |. सुखी-छुखी है ` 
भावार्थ । | 


सम्पूर्णं अनर्थों का करनेवाला और श्रेयमार्ग में 
विन्न डालनेवाला काम और क्रोधका वेग हे, इसलिये 
समक्षवो को उचित हे कि, यत्न करके प्रथम इसको : 
हटावें, इसी वाता को भगवान्‌ अब कहते हें कि, हे 
अजन | अनेक प्रकारके टश्यमान ओर स्मयमाण तथा 
श्रयमाण जो अपने अनकल भोग हैं, ओर उन भोगों 
में जो प्रीति है उसीका नाम तृष्णा ओर काम भी ह» 
ओर वही काम जीवों के लिये सब अनर्था का कारण 


ट्र 


भी हे, और अपने प्रतिकूल भागों में जो द्वेष है, उसी 


0001 
किक 


का नाम मन्यु ओर क्रोध भी है, इन दोनों का जो 
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३०६ भगवद्गीता सटीक। 


वेग है, वह मोक्षमार्ग में अत्यन्त विघकारक हे, ओर 


चित्तको क्षोभ करनेवाला है, इस वास्ते लोक का भी 
विरोधी है, उस काम क्रोधके वेगको पुरुष श्रीरपात 
होनेसे पूर्वही रोके और वैराग्य करके उस वेगके संहारने 
में समर्थ होवे, जो पुरुष उस वेग के सहन करने में 
समर्थ होता हे, वही सुखी होता है, और जो उस 
वेग के सहन करने में समर्थ नहीं होता है, वह केवल 
मनुष्य शरीर को धारण करनेवाला हे, वास्तव से वह 
_ पशुके तुल्यहे, पुरुषार्थ से वह पराइसुख हे ॥ २३ ॥ 
| मलम्‌ । 
योन्तःस॒खोन्तरारामस्तथान्तञ्यातिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिवांणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति २४ 
‘a ; पदच्छेदः । 
यः, अन्तःसुखः, श्रन्तरारामः, तथा, ्रन्तञ्योतिः, 
एव, यः, सः, योगी, बह्मनिवोणम्‌, ब्रह्मभूतः, 
अधिगच्छति ॥ | 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

: | अन्तर ह । अन्तर 

| | 

अन्तःसुखः सुख जिस |अन्तराराम | है आनन्द . 
लक (की ओर |, ( जिसकेऐसा. 


>> ST Se “3 SPC Soin Does त. ROSES FSS SISTINE SSS SOON 1 जज र र रा 
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' पांचवां अध्याय । ३०७. 


यः=जो ` सः्न्वह्‌ः 
तथा-आओर | योगी=योगी . 
(ऋभ्यन्तरदद एवःनिश्चय करके 
अन्तज्योतिः=¦ इष्टि जिस | ब्रह्मभूतः=्त्रह्मरूप. होता 
[की एसा हुआ 
यः्=जो . नायो को 
+ अस्तिन्हे भ्रिगच्छति=प्रा्त होता है 
सावार्थ। : 


सम्पण आपदा के मलकारण जो काम ओर .क्रोध 
हैं, उनके नाशको कहकर अब भगवान्‌ ब्रह्मानन्द की 
ग्रातिके उपायको कहते हैं, हे पाथ | अन्तर आत्मामें 
ही हे सख जिसका, अन्तर आत्मा में ही हे क्रोड़ा _ 
जिसकी, अन्तर आत्मामें ही है विज्ञान जिसका, 
ऐसा समाहित चित्तवाला सच्चिदानन्द अद्वय बह्मको 
ही प्रात होता है ॥ २४ ॥ 

सलस्‌। 
लभन्ते ब्रह्मनिवोणम्ूषयः क्षीणकल्मषाः । 
क्िन्नहेधा यतात्मानः सवमतहिते रताः २५ 
पदच्छेदः । | 

लभन्ते, ब्र्निव।णम्‌, ऋषयः, क्षीणकल्मवाः, छिन्नः 

देधाः, यतात्मानः, सवेभूतहिते, रताः ॥ | 


रॅ 
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३०८ _ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शुव्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
क्षी नाश कर-| _९ सवभूतों के 
jee | ~ सत | 
ल्षाः | पिया ह पाप हितेरता --< हितमें प्रीति है 
(को जिन्हो ने जिनंकी ऐसे 


| (नाश किया ऋषयः=्ऋृषि 
` किन्नद्वेधा:-<-है संशय को जला 
अ 
लभन्ते=प्राप्त होते हैं 


`=मोक्षको 


_ भावार्थ । 


०७ 


भगवान्‌ अब फिर ज्ञानके ओर साधनको कहते हैं 


कि, हे कोन्तेय ! जिन “रुषों के चित्तके मल प्रथम 


निष्काम कमे. करके क्षीण होगये हैं, और फिर वेही 
चित्त शुद्ध होनेपर आत्माके दर्शन में समर्थ हुये हे, 
. आर आत्मविचार करके संशय जिनके सब दूर हो- 
गये हैं, ओर निदिध्यासन की हृढ़ता करके जिनका 
पित्त आत्मा में एकाय होरहा है, और अद्ैतदष्टिसे जो 
'सपूणभूतों में प्रीति करनेवाले हे, और जो जीवमात्र 


का भी नहीं सताते हैं, वे मोक्षकोही प्रात होते हैं॥ २ ५॥ _ 
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- पाचवा अध्याय । ३०६ 


मूलम्‌ । 

कामक्रोधविसुक्कानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ २६ 
| पदच्छेदः, ` „` £ 

कामक्रोधविसुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसास्‌, 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वर्तते, विदितात्मनाम्‌ ॥ | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कामक्रोध- | काम ओर | | विदिता- [जाना है आ- 


[ 
> हि | कप क र क जि र 
विसुक्ा- 1 कोध से र- =4 त्माको जि- 
नाम्‌ | ६ 


~ हें ~ त्मनाम्‌ Ny ० ७ 
हितहैंजो। ...... न्हॉने ऐसे 
यतीनाम्‌=संन्यासियों को 


(रोका है सन अभितःऱ्चारों तरफ़ से 


i 

(च वाणम्‌)  . . 

| वर्तते-बतंता है यानी 

+ चत्यौर | ` . प्राप्त होता है 
भावार्थ , 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! जिन्हों ने यल 
करके काम क्रोध का नाश करादिया है, अथात्‌ जो 
काम क्रोध को उत्पन्नही नहीं होने देते हैं, ओर 
_जो समाहित: चित्त हैं, और जिन्होंने आत्मतत्त्व को 


ग 





(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१० ` भगवद्गीता सटीक । 


- साक्षात्कार करलिया है, वे जीतेजी भी सक्न हें, और 
मरे पर भी सक्न होते हें॥ २६ ॥ 
मलम । 
स्पर्शान्कृत्वा बहिबाह्यांरचक्षश्‍चेवान्तरे भ्रवोः । 
भाणापाना ससा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारणो ०१७ 
“ पद्च्छद: । 

स्पशान्‌, कृत्वा, बहिः, बाह्यान्‌, चक्षु, च, एव 

अन्तरे, स्ुुवोः, प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, नासाभ्यन्तर- 


चारिणो ॥ 


` अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ ` 
बाह्यान--बाह्य ` चक्षुःननेत्रों को | 
. स्पशान्‌-स्पर्शादि वि- कृत्वारलगाकर | 
¢ षयों को नासा-) (नासिका | 
बाहेभ्न्बाहह ` | भ्यन्तर->=4 के भीतर | 
कुत्वा=करके .| चारिणौ) !। फिरनेवाले 
च=ओऔर  . | प्राणापानौ-प्राण अपान 
शनुवोः=दोनों भवों के वायुको 
 अन्तरे=मध्यमें - ससो =बराबर 
ज्अच्छेप्रकार | क्कत्वास्करके 


( इस श्जोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


शः 
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पाचवा अध्याय । ` ३९१ 
भावार्थ। | | 
पूर्व भगवान्‌ ने निष्कामकर्मो से चित्त की शुद्ध 
९९ ha र 3 
कही, फिर शुद्धचित्तवाले के प्रति कर्मा का त्यागपूवक 


श्रवणादिक कहा, ओर फिर भ्रवणादिकों करके 


आत्मज्ञान की उत्पत्ति द्वारा मुक्रि कही, अब भगवान्‌ 
ज्ञानका साधन जो ध्यानयोग है, उसको तीन श्लोकों 

में संक्षेप से कहते हैं कि, हे अजुन! बा्मशब्दादिक | 
विषयों को इन्द्रियद्वारा जो जीवों ने अन्तरबुद्धि में 
प्रवेश किया है, उनको वेराम्य और यलसे सुभुक्षु बाहर 
करे, यदि वे अन्तरबुद्धि में उत्पन्न होते तो हज़ारों 
उपायों से भी वे बाहर न होते, ये सब बाहर के 
विषय राग से. अन्तरबुद्धि में, प्रविष्ट हुये हैं, इसलिये 
वैराग्य करके उनको बाहर करे, ओर अर्धनिमीलन 
नेत्रां करके दोनों वों के बीच में. चक्षुको स्थित करे, . 
अर्थात्‌ कुम्भक करके प्राणायाम करे यानी घ्राणं 
को रोके॥ २७॥ | पके § 

00९ | भदधिर्मनिमो; 2 
यतेन्द्रियसनोबुद्धिमुनिमोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभंयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः २८ 

| पद्च्छेदः ।.. 
_ यतेन्द्रियमनोबुडिः, सुनिः, मोक्षपरायणः, विगतेच्छा- 
अयक्रोधः, यः, सदा, युक्तः, एव, सः - 
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३१२ भगवङ्गीता सटीक । 


अन्वयः _ शब्दार्थ | अन्वयः | शब्दार्थ | 


~ है जीता T हे दर 10251 
न्ट- ! | ५ विगते- | | न 
यमना- /5< ७ “| च्छाभ- नद स सि 


यः=जो 


मोक्षप- _ मोक्ष है परम-|. सःएवसोही . 
रायणः 
भावार्थ । 


के 


होगये हैं, और जो इच्छा आदिकों से रहित है, वह 


. मुनि जीता हुआही सुक्र है ॥ २८॥ 


त. ५ त 
भाक्कारं यज्ञतपसां 


र 


सुहृद सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्छति २९ 


इति परिल त्रह्मविद्यायां योग- 
_ ` - शाखे श्रीक्रष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यास-. 
योगानाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५.॥ ` ` 
र प कड तर | पदच्छेदः । ६ भी 
भाक्तारम्‌, यज्गतपसास्‌ सर्वलोकमहेश्वरम्‌, सुहृदम्‌, 


|] 5 ५ | 


॥ 


2 ~ है 2 - 
सुनिःन्छुनिहै ` | 
गति जिसकी | सदासुक्कः=सदा सुक्तहै ._ 


जिस मुनिने विषयों को विष के तुल्य त्याग दिया. 
है, ओर जिसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय वशीभूत ` 


कळकळ उ हाई क 
७ 


“छ ०.१७, DR ir ri it ज्याम क्‍ऑ 4-3. 323, >>. का 
0430 ८ . = = CEP ज्या... i: ०००0222222.“ 
Sie 


_-सर्व्तानाम्‌=सवेप्राणियों 
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पाचंवां अध्याय । ३१३ 
सर्वभूतानाम्‌, ज्ञात्वा, साम्‌, -शान्तिम्‌, , ऋच्छति ॥ 


£ ८ © 
अन्वयः शब्दार्थ /अन्वयः शुब्दा्थ . 


यज्ञतपसाम=यज्ञ और | सुहृदमू=भित्र 
55% तका मास=्सुसको 
. सोक्कारम्‌=भोगनवाला ज्ञात्वा=जान करके . 


॥ 6 ORT पूर्ण- हट रारि ग 
सर्वलोक-_ | लाको को न्तम--शान्तिको . 
~ ms 
_ महर्वरम्‌ | महेश्वर | + मनुष्यःल्सबुष्य . 


का ` | * 
€ 
` सावार्थ। - | 
अर्जुन पूछता हे कि, हे भगवन्‌ ! इस प्रकार का 
योगवाला फिर क्या जानकर सुक्क होता हे ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ !. सम्पूण यज्ञां का कतो 
ओर भोक्का जो ईश्वर है, ओर जो देवरूप करके पालक 
है, और जो ब्रह्मा आदिकों का भी नियन्ता है, और जो _ 
प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके सब जीवों पर उपकार 
करता है, और जो सब प्राणियों के चुद्धिकी उत्तिका 
साक्षी है, और जो सबको प्रकाश करता है, ऐसा सुर 


ऋच्छाति-प्रा्तन्होता है 


को जानकर योगी मोक्षकोही प्रास होता है॥ २६ ॥ 


पांचवां अध्याय समास ॥ 
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~ - 


छुठवां अध्याय । 


मूलम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच- 
प्रनाश्रितेः कममफलं कार्य कम कराते यः । | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः $ | 
| 'पदच्छेद: । | 
अनाश्रितः, कर्मफलम्‌, कार्यम्‌, कमे, करोति, यः, सः, . 
संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः ॥ ¦ 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ. ` 
५ यन्च्जो ` ` च=्रौर 
कमेफलभ=कर्मफल को ` यः-जो 
अनाश्रितः=नहां आसरा | _निराग्निः=अगिनहोत्र कर्म- 


करता हुआ र 
` कार्यम्र-करने योग्य | रहित हे | 
.. कॅमॅस्क्मेको : त जन्म 
करोति=करतां है ` | `` + यः्न्जो 
स्वि क | . अक्रियः=तप दान कर्म- 
` संन्यासी=संन्यासी है | रहितहे 
ओर | - + सन्‍त्वह सन्यासी | 
योगी-योगी है | द नस्नहाँ हे 


1 
ग 
१ 
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' छठवा अध्याय । ३१+ 


भावार्थ । ` ग विर 

पूर्व भगवान्‌ ने सहित संन्यास के ज्ञानयोग को 
कहा, और चित्तकी शुद्धिके लिये निष्काम कमेयोग को 
भी कहा, चित्त के शुद्ध होजानेपर भी यादि विक्षेप 
होज्ञावे और उस करके मोक्षकी प्राप्ति हो, तब उस 
मोक्षकी प्राप्ति के लिये और विक्षेपकी निदृत्ति के लिये 
भगवान्‌ उपायान्तर को कहते हैं, ओर पञ्चम अध्याय 
के अन्त में जो सूत्ररूप करके. भगवान्‌ ने योग कहा 
है, उसी को अब छठे अध्याय में विस्तार करके कहते 
हैं ॥ जो पुरुष फलकी कामना से रहित होकर श्रोत 
ओर स्मात कर्माको करता है, वह संन्यासयोग ओर 
ज्ञानयोग के फलको प्रांत होताहै, ओर जो निरग्नि 
अक्रिय सन्यासाश्रम भोगी है, उसका भगवान्‌ निषेध 
नहीं करते हैं, किंतु कामना का त्यागी जो कर्मी हे, 
उसकी स्तुति करते हैं, जो फलकी आभिलाषात्यागी 
विष्णु के आराधन में तत्पर है, वही सन्यासी है, ओर 
वही फलका त्याग करनेवाला, और चित्तका निरोध 
करनेवाला है, और वही योगी ओर वही सन्यासी है, 


` मूलमें जो निरग्नि पद है, वह संन्यासी का वाचक हैः 


जो अग्निसाध्य कर्मा को नहीं करता है, वही संन्यासी 
है, अग्निके स्पर्श न करनेवाले का नास संन्यासी नही 


| ` हे, और अक्रियपद योगी का वाचक है, जो वाझ शरीर 
| . इन्द्रियादिकों की क्रिया से रहित हो, केवल अन्तर 


गं 
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३१६ भगवद्गीता सटीक । 
चित्तका निरोध करता है, वही योगी है, दूसरा नहीं, 


ओर यद्यपि ऐसा कर्मी नहीं हे, तथापि कामना के 


त्याग करने से उसकी स्तुति कीजाती है ॥ १ ॥ 
सूलस्‌। 


य॒ सन्यासामात जाडुयाग त पवाद पाण्डव | 


न ह्यसन्यर्तसकरपा यागा भवात कश्चन २ 
` . पदच्छेदः! 


यमू, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगस्‌, तम्‌, विद्धि, | 


पाणडव, न, हि, श्रसंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, 


क$ चन॥ 
अन्वयः , शब्दार्थ अन्वयः शः 
पाणडव=हे अजुन ! व नहीं त्याग 
यम्‌स्जिसको. | | कियाहे संक- 
८1 ७ न्यस्त- ? 
सन्यासम्‌=सन्यास लः ल्पकोजिसने 
घ्राहुःच्कहतेहे | - (ऐसा 
_ तमूलउसीको कश्चन=कोई भी पुरुष 
योगमूइति=योग करके र 
हि=क्योंकि |. न भवति=नहीं होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! कर्म ओर कर्मा के 


फल के त्याग को शाल्न में संन्यास कहा है, ओर फल . 


ग्‌ 
है. “५-३ ७ 











॥ 


i ) ० 3 
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छठवां अध्याय। ' ३१७ 


की अभिलाषा और कर्तृत्व अभिमान को त्याग करके 
he र [७ क्योंकि 
जो कमे करता हे, उसीको तुम योगी जानो, क्योंकि 


` आत्मतत्त्व की घाति के साधन दोनों तुल्य हैं, ओर 


जिसने मनके संकल्प को नहीं त्यागा हे, वह योगी 
कदापि नहीं होसक्रा है ॥ २॥ | 
मूलम्‌। Ro 
आररक्षोर्मुनेयोंग कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ३ 
पद्च्छेदई। . ` 
आरुरुक्षोः, मुनेः, योगम्‌, कमे, कारणम्‌, उच्यते, 


` योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌# उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः , शब्दार्थ 
। ज्ञानयोग में तस्य=तिस . 

आरुरुक्षो:<< आरूढ होने | योगारूढस्य-ज्ञानयोग में 

` वाले आरूढहुए के 

शुनेः=्छुनिको +चित्तशा- | _चित्तकी शा- 

कर्म योगसं-कर्म ही योग न्तये) न्तिके लिये 
(कको | - शसः=शम 
कारणम्=कारण ` एवन्ही 


उच्यते=कहा जाता है | कारणम=कारण 
.. +चन्ग्रौर | `. उच्यते=कहाजाताहै 
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' ३१८ ` भगवद्गीता सटीक । 


; | “भावार्थ - `` | 
: भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! चित्तकी शुद्धि 
ओर वैराग्य की प्राप्ति के लिये सुसुक्ष को के करना. 
चाहिये, और जब कमे करते करते चित्त शुद्ध होजावे, 
तब कर्मा को त्याग करना चाहिये ॥ ३॥ _ 

... मूलम्‌ । 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ४ 

नी ॐ पदचलेद:॥ 202 ` ¢ 

यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु, न, कमेसु, अनुषज्जते, 
सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ 





अन्वयः , शुददार्थ | अन्वयः i शब्दार्थ 
हि=क्योंकि _ न अनुषजते-नहीं आसक्त 
ण ता T ह्‌ 
इन्द्रियार्थघुन्शाब्दादि वि- + सः=वह पुरुष 
| षयाँ स ७ ॥ सब | कल्पों 
त चत्ञार | संन्यासी । - 
| । करनेवाला 


रि 
कमसु-्क्तसा म | ` योगारूढः=्योगारूढ 
+ पुरुष्र:-पुरुष . ` उच्यते=कहाजाता है 
| _ भावार्थ । जी 
2 जिस 4 सें ho DN Nr 
जिस काल में पुरुषकी बुद्धि कर्मा से ओर कर्मा के 
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छर्ठवाँ अध्याय २१६ 


फलसे विरक्क होजावे, ओर वह परुष आत्माको 
अकता, अभोक्ता जान लेवे, ओर भोगों से चित्त हट 
जावे, और संपण कामना का त्याग होजावे, उस 
काल में परुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
मलम । 
उडरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्रयेत । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ५ 
| दच्छेदः । | 

उडरेत, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अब- | 
सादयेत्‌, आत्मा, एव, हि, आत्मनः, बन्धुः, आत्मा, 
खुव, रिपुः, आत्मनः ॥ 


226 शब्दार्थ अन्वयः,. शुब्दार्थ 
आत्मना=आत्मा करके आत्मान-आत्मा 
आत्मानमः-आत्मा को पव=ही 
उद्धरेत्‌=उडार करे आत्मन ऽन जा 
+ च=श्रोर बनन्‍्धः-मित्र है 
आत्मानम--आत्मा को कह 
(नीचे के लोक + च=ञ्जोर 
न अव- [में 'यानी|' ' आ्मा=श्रात्मा 
सादयेत्‌ | अधोगति को एवऱही 
' [न लेजावे आत्मनः=आत्मा का 


हि=क्योंकि रिपुः-शत्रु है 
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३२० भगवङ्गीता सटीक । 


भावार्थ । र 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! संसाररूपी कीच 

में निमग्न आत्माको वेराग्यादिकों के द्वारा उद्धार 
करे, और विषयों में आसक्कि को त्याग करके समाधि 
में चित्त को आरूढ करे, और जीव ब्रह्मकी एकता के 
ज्ञान करके शान्ति को आश्रयण करे; और रागद्वेषा- 
दिकों करके व्याकुल करनेवाला जो .घोर संसार हे; 
उसमें आत्मा को पतन न करे, ओर जो कोई संसार- 
रूपी बन्ध से अपने आत्मा को मोक्ष करता है, 
वही आत्मा का हितकारी हे, और कोई दूसरा बन्धु 
उसको बन्ध से छुड़ाने में समर्थ नहीं हे, अपना 


आत्मा ही अपना हितकारी है, ओर अपना आत्मा 


ही शत्रु है, इसलिये तुम आपही अपने आत्मा का 
उद्धार करो ॥ ५॥ कट 
सूलम्‌ । | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनेवात्मात्मना जितः । 
प्रनात्मनस्तु शात्रुत्वे वतेतात्मेव शत्रुवत्‌ ६ 
` पदच्छेदः। 
बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, एव, आत्मा, 
. आत्मना, जितः, श्रनात्मनः, तु; शत्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, 
एव, शत्रुवत ॥ | 


| 5 

नवि कं बे 

डर हे, $ 
Re 

कर > ह 
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छठवां अध्याय । ३२१ 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तस्यएव=उसी 001. ॥ जीता 
आत्मनः-्जीवात्माका ` आत्माकों . 
आत्मा-आत्मा हल न जिसन एस 
बन्धुःमित्र हे . [पुरुष का | 
येन=जिस आत्मा=आत्मा _ 
आत्मना-जीवात्माकरके |. शुत्न॒वत-बैरिवत्‌ 
आत्मा-आत्मा शुञ्जत्वे=शच्र॒भाव में 
जितः=जीतागया है एव=निश्चय करके 
नरे वर्तेत-बतेता है 
भावार्थ । 


हे अजेन ! जिसने कार्यकारण संघात को यानी 
देह इन्द्रियादिकों को अपने वशमें करलियां है, और 
विषयों में जो आसक्ति हे उसको विवेकबुंद्धिं करके 
दूर करदिया है, वही अपने आत्मा कां बन्धु हे, और - 
जिसने विषयों में आसक्किसे -कार्यकारणरूपी संघात 
को अपने वशुमें नहीं करलिया है, वही अपने आत्मा 
की शंत्र है ॥ ६ 
अलप । . 


«५ 


जिंतांत्मनः प्रशान्तस्य परमात्सा समाहितः॥: 
शीतोष्णंसुखंढु:खेषु तथा मानापमानयोः ७ - 
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(३२२ ` भगवद्वीता सटीक । 
पदच्छेदः । 


जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, शातो- 
.प्ण्सुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयाः॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
जितात्मनः=जीताहै आत्मा + च=श्रौर 
(ण जिसने | , सः्णव-वही 

+ च=त्रार (सदीं गर्मी 

(भलीप्रकार | शीतोष्ण- | दी और 

_ _=५ सुख ओर 

स्य | शान्त हुआ | सुखदुःखेषु |. 

सान्त हन है जो ऐसे क. 
। पुरुष को | तथा=तथा 


[परमात्मा स-| मानाप- मान और 
परमात्मा | माहित है | मानयोः अपमान में 
समाहितः | यानी आत्मा + समः=सम है 

| करकेबतेताहे 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | शीतोष्णादिक 
जो कि विक्षेप के कारण हैं, उनसे जो दुःखित है पर 
समत्व बुद्धिका त्याग नही किया है, क्योंकि उसने 
आत्मतत्त्व का निराकरण क्या है, ओर संपूर्ण 
इन्द्रियों को जिसने जीतलिया है, ओर राग द्वेष जिस 


| लना 
है रका 
र 
र? हे 





wo NSS rors बिक 
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ठठवां अध्याय । | ३२३ 
के नष्ट होगये हैं, ओर जिसका चित्त शान्त है, उसी 


` को समाध म आत्मा स्वप्रकाश हाकर प्रकाशमान 


होता है, अन्य को नहीं, इसालियें सुनि को शान्तापित्त 
होना चाहिये ॥ ७॥ 
मलम्‌ । 
नञानविज्ञानत्ञास्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
यक्क इत्यच्यत यांगा समलाष्टराशमकाच्यन 
पदच्छेदः । 
ज्ञानविज्ञानतृ्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः, युक्तः; 

इति, उच्यते, योगी, समलोष्टारमकाञ्चनः॥ 





चप्रन्वयः शुददार्थ न्वयः ९ | शब्दार्थ 
' ज्ञान ओर -- चस्ओर 
ज्ञानविज्ञा- | विज्ञानकरक | (तुल्य हे मिट्टी 


नतृत्तात्मा | तृप्त हे आ- | समलोष्टा- | पत्थर ओर 
( त्माजिसका श्मकाश्चनः | सोनाजिसकोः 


+ चस्ओोर (ऐसा 
(कूटबत्स्थित। योगी=्योगी ` 
कूटस्थः=; है जो यानी ( योगारूढया- 
(निर्विकार हे | युक्रः झति= + नी समाहितः 
विजिते-\ जीताहै इन्द्रियों (चित्तवाला 


' स्द्रियः/ को जिसने उच्यते=कहा जाता हेः 
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ङ La ७. 
३२४ भगवद्वांता सटीक । 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे पाथ | शास्तरोक्र आत्म- 
तत्त्व का ज्ञान ओपदोशिक गरुसेही होता हे, ओर . 
असंदिग्ध तथा विपययरहित ज्ञान अनुभवसेही होता 
ओर ज्ञान विज्ञान की प्राति करके जिसका चित्त 
शान्ति को प्रात हुआ है, ओर भोगों के विद्यमान होने 
पर भी जिसका चित्त विकार को नहीं प्रास होता हे, 
आर संएशं इन्द्रियों को जिसने भोगों से हटालिया 
है, ओर जिसकी बुद्धि ग्रहण, त्याग से रहित होगई 
है, ओर जिसने मत्तिका, पाषाण, सवश को भी 
तुल्यही जाना है, वही योगारूढ कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
मलम्‌ । | | 
सह।न्सत्रायदासानमध्यर्थईष्यबन्धष | 
साधष्वषि च पापेष समब॒द्धिविशिष्यते & 
.. पदच्छेदः । 
हृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्थुषु, साधुषु, अणि, 
“च,» पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सुहृत-हित चाहने | उदासीन=उदासीनों में 
: वालों में मध्यस्थ-मध्यस्थों में 


. पेन्र-मित्रों मै | छ्ष्य-द्वेषकरनेवालों में 
उअरिन्शवुवो नें ।. बन्धुषु=सम्बन्धियो में 





. साधष 
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` छठवां अध्याय। ` ३२ - 
“साधुओं में | ` अपिन्भी 


i | गा त्यात 


सुसार चलन | ससबुद्वेः=* जिसकी एंसाः 
| ९ पुरुष. 
| 





२०००” | 
' | वालों में 
चन्र | 

पापेझु=पापियों में | | विशिष्यते-श्रेष्ठ ह 
| भावार्थ । 

हे अजुन ! प्रत्युपकार की इच्छा के विना जो उप- ' 

कार करे उसका नाम सुहृद है, और जो प्रत्युपकारः 

की इच्छा से उपकार करे वा्‌ स्नेह करे वह मित्र हे,. 


सो पक्षपात से रहित होकर दोनों वादियों को देखता 
रहे किसीकी अच्छाई वा बुराई को न कहे उसका नाम 


उदासीन है, जो दोनों वादियों के हित्तकी कहे उसका 


~ 


नाम मध्यस्थ है, जो अपने को अप्रिय होवे वह देष्य. 
है यानी द्वेषका विषय है, ओर जो शास्रावाहित कर्मा 
को करनेवाला है या जो पर के कार्य को सिद्ध करता 
है, उसका नाम साधु है, और जो शाख्नकी मर्यादा को: 
उल्लङ्घन करके बतेता है, वह सर्वभक्षी है, उसका नाम 
पापी हे, इन सबमें ओर दूसरों में जो समरूप करके 
७. AN Ln (ne & 
आत्माको देखता है, वह श्रेष्ठ है यानी ज्ञानी हे ॥ & ॥ 
योग सूचस्‌। = ` ; 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरग्रहः १० 
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` ३२६ ` भगवद्गीता सटीक । 
पदच्छेदः । 
योगी, युञ्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥ 
अन्त्यः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 





अत्तद्धिः रर है तत. योगी=योगी | 

मा आर शारीर, |+ एकाकी=ञ्रकेला 
[को जिसने , रहसि=एकान्त में 
छोड़दिया है स्थितः-बेठाहुआ 


निराशी:<< आशा को सत्ततम-निरन्तर 


( जिसने र | अपने आत्मा 
च आत्मा- _ ~ 
+ च=्ञ्रोःः | नम ति यानी 
अपरि- । त्यांगदिया हे ` (चित्त को 
अह | परिवार को | युञ्जीतच्समाघि में स्थिर 
| जिसने ऐसा |. क्रे 


भावार्थ। | 

हे अजुन ! प्रथम आत्मतत्त्व को वेदान्तवावयों से 
अवण करे, फिर उत्तम युक्रियों से भनन करे, पश्चात्‌ 
निदिध्यासन करे, फिर विक्षेपकारक संपूर्ण ममता 
को त्याग करके पकान्तदेश्‌ में चित्तको एकाग्र करे, 
जिसने अपने मन ओर इन्द्रियों को अपने वशमें कर- 
लिया है, वह अत्यन्त निश्चल होकर परम वैराग्य की 
टढ़ता से इच्छा और तृष्णा से रहित होकर स्थित है १ ०॥ 


T ० 
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छठवां अध्याय । ३२७ 


सूलम्‌। 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। | 
नात्यच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ११ 
 . ` ` पढच्छेदः। 
शुचौ, दशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिर, आसनम्‌, आत्मनः, 
न, अत्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ 


व ऋउनसललत कमारा, ० स्नान n\n 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शब्दा 
नात्यु-} _न बहुत ऊंचा | आत्मनः=श्रपने 
जिछुतंम | हे और ` स्थिरमःस्थिर 
८ नअति- _न बहुत नीचा | आसनमरःआसन को 
गा _ शुचौःःवित्र 
¢ ( बस्न खूगचसै का 
चेलाजि- | ओर कुशा है देशे-देश में 
नकुशो--९ उपर जिसके | प्रतिष्ठाप्य-स्थापित करके 
चर्म [हसे ग. 
| च | 
( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोकसे है) ` - 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! वह पूवोक्त योगी. 
पवित्र देश में अपने आसन को बिछावे, वह आसन . 
न अतिऊंवा हो, और न अतिनीचा हो, किन्तु सम 
हो, उस आसन के नीचे कुशोको बिछावे, उसके ऊपर 





> 
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३२ भगवद्गीता सटीक । 


म्रुगचर्मे को बिछावे, फिर. उस पर कोमल वस्र को 
बिछावे ॥ ११॥ | 
| सूलस । 
| तत्रेक ° [a 
त्रेकाग्ं सनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद््ये १२ 
पदच्छेदः । 
तन्न, एकाग्रम्‌, मनः, कूत्वा, यतचित्तेन्द्ियकियः, 
` उपावरय, आसन, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आत्मविशुङ्ये ॥ 
' अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दा 


SN 6 > डे 


च्‌ अ 
त चमार . ` रिकाहेचित्त 
नक यतचित्ते- | ओर इन्द्रियोँ 


आसने=आसन में न्द्रियक्रिय | की क्रियाको . 


NN र 
उपविश्य-बैठ करके Ms सा 


दु ) ( पुरुष 
+ चश्रौर की 
र आत्मवि-_ | अन्तःकरणकी 
सनःजमनको शुद्धये (शुद्धि के लिये 
एकायम्‌=एकाग्र योगमर-योगको 
कुत्वा=करके युञ्ज्यात्‌=ञ्रभ्यास करे 
भावार्थ । | 
हे अजुन | उस आसन पर बेठकर योगी मन को 
सवे. ठोर से हटाकर संपूर्ण इन्द्रियों को और चित्तको 








टूट” o>: 


21: “भू ॅलशॉरशिलशिशारशिशण 1 
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छठवां अध्याय । ३२६ 


रोके, और पश्चात्‌ समाधि का अभ्यास ब्रह्म साक्षा- 


स्कार की सिद्धिके लिये करे॥ १२॥ 


मलम्‌ । 
समं कायशिराधीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ १३. 
पदच्छेदः । 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम, धारयन्‌, अचलम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, स्वम, दिशः, च, अनवलोकयन्‌ ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शददार्थ 
(शरीर शिर स्वभू=श्रपने 
| च्छ ~ 
ह १ और ग्रीवा | ७: नासिका के 
हि को ं अग्रभागको 
सममनसीधा |  संप्रेक्ष्यन्देखकर 
अचलम-अचल यानी | चःञ्रौर 
निष्कम्प । दिशः=दिशों को 
धारयन्‌-धारता हुआ | अनवलो-। नहीं देखता 
स्थिरः=ृढ़ होकर | कयत हुआ 


( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथे । 
हे अजुन ! पूर्व कहे प्रकार आसत पर बेठकर शिर 
ओर ग्रीवा को सम करे यानी सीधा झरे फेर शरीर को 
निश्चल करे यानी मूलाधारसे सकर सुदषेषदेन्ट शरोर 
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को स्थिर करे, और निष्कम्प होता हुआ लय विक्षेप से 
रहित होकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को 
स्थिर करे ॥ १३॥ 
मूलम्‌ । 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रेह्म चारित्रते स्थितः। | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्क आसीत मत्परः ३४ 
__ पदच्छेदः । 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, बह्मचारित्रते, स्थितः, मनः, 

संयम्य, सच्चत्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` शान्तहुआ | „~ (सेरेमें हे चित्त 
अरशान्तात्मा-“ है आत्मा | | (जिसका और 
| (जिसका. _ (मेरे परायण है 
[ दूरहोगयाहै प्या | जो ऐसा पुरुष 


विगतभीः- भय जिस | युक्कः-समाहित होता 
का हुआ . 
एतेः जते 
ब्रह्मचारि त्र सनः=मनको . 
स्थितम्चस्थत हुआ है| संयम्य=रोक करके 
जो ' | आघसीतऱचैठे 
भावार्थ। , 


“हे अर्जुन | रागादि दोषों से ओर अध्यास से रहित 
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जो शान्तात्मा है, वह संशयों से राहित और भय से 
शून्य होता है, ओर ब्रह्मचर्य के विना ख्रीआदिकों के 
देखने से चित्त दूषित होता है, इसलिये पुरुष ब्रह्मच. . 
को आश्रयण करे, क्योंकि ब्रह्मचये करने से चित्त - 
स्थिर होता है, और नारायण की भक्ति विना अद्वैत 
बह्ममें मन निश्चल होनेको असमर्थ हे, इस वास्ते 
प्रथम भक्ति करनी उचित हे, जब मन निविषय होगा, 
तब वह आपसे आप स्थिर हो जायगा ॥ १४ ॥ 
मूलम्‌ । 
3 ० ° Ne 
युञ्जन्नेवं सदास्मानं योगी नियलमानसः। . 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाति १५ 
| पदच्छेदः । ` 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌,योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छाति ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः श्न्दार्थ 
नियत-। समाहित चित्त] निर्वाण, उत्तम सुख 
मानसः बाला परमाम्‌ \ “वाली है जो 
योगी=्योगी + च=श्रोर 
एवमून्हसप्रकर | मत्संस्थामन्मेरे में स्थित है 
सदा=निरन्तर ड I उ ळळ 
' आत्मानम=त्रन्तःकरणको| ८. डे 
का इ को ३ 
. हुआ. . अधिगच्छतित्ञाप्त होता 
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भावार्थ । 
हे सोम्य ! पूर्वोक्त रीति से जो मुनि योगाभ्यास- 
परायण हे, वह वैराग्य ओर अभ्यास करके मन को 
समाहित करे, अभ्यास की हढृता करके जिसने मन 
का निरोध करलिया है, उसके अन्तःकरण में आत्म- 
ज्ञान का प्रकाश होजाता है, ओर सहित कार्य के उस 
का अज्ञान नाश होजाता हे, तत्पश्चात्‌ वह मोक्ष को. 
प्रात होता हे॥ १५॥ 
सखम्‌ । 
नात्यश्नतस्त॒ योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
न चातस्वधशालस्य जाग्रतो नेव चाजन १६ 


पदच्छेदः । 


न, श्रत्यरनतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, 
श्रनरनतः, न, च, अतिस्वप्नशीलस्य, जाग्रतः, न, एव 


च, अजुन ॥ 
अन्वय र शब्दार्थ | अन्वयः : शुब्दार्थ 
ओर ननन ` 
/  अजुनजहे अजुन! एकान्तम्‌=आति | 
| ता अनश्नतः=भूखे को : 
अस्यश्नतः=्रहुत भोजन योगः-्योंग 
करनेवाले को | अस्तिस्याप्त होता है 
- चस्ओर च=श्रौर 


\ T 
रक 
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नऱन | जाग्रतः=्रहुत जागनेवाले 

अतिस्वभ-| बहुत सोने को | 
शीलस्य | वाले को एब्र-भी 
च=श्रौर + योगः=योग 
न=न |+ अस्तिच्आाप्त होता है 
सावार्थ। ` i 
योगाभ्यासी के लिये आहारादिकों के संयम को 

भगवान्‌ विधान करते हैं । हे अजुन ! जो अन्न 
कोमलहे ओर शीघ्र पचनेवाला है ओर देहका आधार- 
सात्रहे, उसी अन्नको योगी भक्षश करे, जो स्वादिष्ठ. 
जानकर अञ्चको अतिभक्षण करताहै, उसके अजी 
रोग होताहै, उसको योगाभ्यास में अधिकार नहीं हे, 
ओर जो अतिअदप आहार करता है, ओर जिसको 
क्षुधा हरवक़ बनी रहती है, उसको भी योग में अधि- 
कार नहीं है, और जो निराहार रहता है, उसको भी 
योग में अधिकार नहीं हे, क्योंकि उसका चित्त अन्न 
में ही लगा रहता है, ओकि योगाभ्यासी के लिये योग 
में आहार का नियम कहा है, उसका उल्लङ्घन कदापि 
न करे ॥ पूरयेदशनेनार्ध तृतीयमुदकेन तु । वायोः 
सञ्चारणार्थ तु चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ १॥ अर्थ उदर को 
अन्न करके पूर्ण करे, तीसरे. भाग को जल करके पूर्ण 
करे, और वायु के सथरणके लिये चतुर्थ भागको खाली 
छोड़ देवे ॥ १ ॥ और अतिसोनेवाले को तथा अति 





३३४ . भगवद्वीता सटीक। ˆ 
जागनेवाले को भी योगाभ्यास में अधिकार नहीं है, . 
क्योंकि ये दोनों आलसी और रोगी होते हैं ॥ १६ 0 

कं  सलसम्‌। | 
युक्ताहारविहारस्य युक्कचेष्टस्य कमसु । 

युक्कस्वभावबोधस्य योगो भवाति दुःखहा 1७ 

| पदच्छेदः । 

युक्ताहारविहारस्य, युक्कचेष्टस्य, कमस, यक्कस्वम्ञाव- 

बोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥ | 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
कसेसुन्कमा में | (समयपर है | 
युक्तवे्टस्यन्युक्त हे चेश | युक्तस्वभा._. सोना और . 

जिसकी. वबोधस्य 1 जागना जि- 

+ च=भ्रौर । . 'सकाएसेका 


स्य यया 
as Dn 
युक्राहार-_ हुआ है आहार | 
. विहारस्य और विहार | 
[जिसका 
+ च=्ञ्रौर ` र भवति=होता है 
आवाथ। | | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सव्यसाचिन्‌ ! युक्रि 
सहित जिसका आहार यानी भोजन है, ओर युक्ति 
सहितही जिसका विहार यानी चलना है, ओर युक्कि 


` दुश्खहा-दुःखका हरने 
वाला 


Ti 
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सहितही जिसका जागना ओर सोना है, उसके दुःखो 
को योग नाश करता हे और योगशास्त्र में कहा भी 
है ॥ अत्राहारार्थ कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राण- 
संघारणार्थम्‌। प्राणाः संधार्यास्तत्वजिज्ञासनार्थं तत्त्व 
जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ १॥ अन्न की शुद्धि 
के लिये अनिन्दित कर्मों को करे, ओर आहार कों 
प्राणों के धारण के लिये करे, ओर प्राणों का धारण 
यानी निरोध आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके लिये करे, 
ताकि फिर दुःखको प्राप्त होवे ॥ १ ॥ रजन्या 
मध्यमो यामो कुरयाल्निद्रां न चान्यदा । विना प्रयोजन 
चेष्टां न कुयाँद्धस्तपादयोः ॥ २॥ रात्रि के मध्य के दो 
पहर निद्रा को करे, पहिले ओर पिछले पहरमें न सोवे 
ओर विना प्रयोजनके इस्तपादकी चेष्टाको भी न 
करे॥ २॥ मिता निद्रा मिता वाणी यस्य. भागव- 
तस्य च । योगस्तस्य सकायेस्याञ्चानस्य स्याद्विनाश- 


` .कृत्‌ ॥ ३॥ जिसकी परिमित निद्रा है और परिमित 


जिसकी वाणी है सहित कार्य के उसके अज्ञानका 
योग नाशक होता है ॥ १७॥ | 


Co | 
य॒दा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


` निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा १८ 


पदच्छेदः । | 


' यदा, विनियतम, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवातिष्ठते, 


~ 
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. निःस्पृहः, सवैकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥ 
` अन्वयः ` . शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
_यदा-जिसकालनमें | निःस्पृहः-इच्छाराहित होता 
विनियतमभली प्रकार है 
5 निरोध हुआ लदा=उस समय 
चित्तस्‌ज्सन बचत. 
~ स्ः=वह पुरूष 
आत्मनिएव=त्रातमामें ही बल कत र बोगी 
आवर्तिष्ठतेत्ठहरताहै | 3. 
सी च=्रौर इंति=करके डा 
प उच्यतेङकहा जाता है 
सा RL 
आवार्थ। | ड 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जन | जिस कालसं 


योगी का चित्त शुद्ध होकर आत्मामें स्थिर होजाता है, 
और संपूर्ण इच्छासे रहित होकर भोगों में तृष्णा से 


रहित होजाता है, उस कालमें वह योगी युक्त कहा 


जाता हे ॥ १८॥ 


. मूलम्‌। 001 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्ज॑तो योगमात्मनः १६ 
. यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, यु्ञतः, योगस, आत्मनः ॥ 


| 
1 
> 
T 
न 
Foe 
` १ 
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अन्वयः = शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
.यथा=जेसे योगमःन्योग को 
__ दीपः=दीपक .. ` युञ्जतः=ञ्रम्यासकरते 

निवातस्थः=्त्रायुरहित | | "हुये 
स्थित हुआ | यताचित्तस्य-चित्तके रोकने 
तन | 
` इङ्गते=हिलता हे :=योगी के 
साऱ्तरह आत्मनः=चित्तकी ` 
उपभां=उपमा . _ स्मृता=समभा गई है 
` भावार्थ । | 


जैसे ह देशमें अर्थात्‌ जिस स्थानमें ` वायु 
नहीं प्रतीत होती है, द स्थानमें दीपककी शिखा 
निश्चल स्थिर रहती है, हिलती जुलती नहीं हे, वैसे 
योगमें जुड़ेहुये योगी. का चित्त आत्मा में किया से 
रहित होकर स्थिर रहता है ॥ १६॥. | 
डवा ' सूलस्‌। ` 
यत्रोपरमते चित्तं निरं योगसेवया । | 
तत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति २० ` 
A . पदच्छेदः। | म 
यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुंडम्‌, योगसेवया, तत्र, च; 
एव, आत्मना, आत्मानम्‌, पश्यन्‌; आत्मनि, तुष्यति॥ | 
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अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
चर--ओर आत्मना=आत्मा करके 


. यत्रच्जिसकाल में | आत्मानमर-शआत्मा को 
योगसेवया=योगकं अनु- | पश्यन-देखता हुआ 


= बा ' + योगी=योगी 
i [नरुद्धस्‌ ~ च्छ 
हसिम आत्मानि=श्रात्मा में 
म | तात आर 
 उपरमतेच्शान्त होता हँ क... 
तत्र=उस काल में | तुष्याति=संतुष्ट होता. हे. 
भावाथे । 


भगवान्‌ सामान्यरूप से योग का निरूपण करके 
अब विशेषरूप से समाधि का निरूपण करते हैं, ओर 
कहते हैं कि, हे अर्जुन ! जिस कालमें योगाभ्यास की 
रढ़तासे आत्मामें योगीका चित्त निरुद्ध होजाता है, 
ओर जिस कालमें वेदान्तवाक्यजन्य इत्ति करके योगी 
समागि में आत्माको देखताहै, उसीकाल अपने आत्मा- 
नन्द में ही तोषको प्रात होता है ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 


पद्च्छेद। ` 


' सुखम्‌, श्रात्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत, बुडिग्राह्मम्‌, ` 


T 


वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः २१ . 
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छठवा अध्याय । ३३६. 


` अतीन्द्रियम्‌, वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, 
' चलति, तत्त्वतः॥ ` 4 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ 
यतू=जो | _ य॒त्र-जब 
सुखमन्ुल | अयमत्यह पुरुष 
| hs | “अत्यन्त है | क नीच में स्थित 
| | ह 
च-ओर तत्ततः-आत्मतत्त्व से 
` अती-) इन्द्रियों का । नन्‍नहीं - 
ल्य _विषय नहीं है| चलति=चलायमान 
` +चन्ओर होता हे 
बुद्धि । -बुडिकरके ग्र- + तदाऱ्स्तब 
ग्रामम्‌) हणकेयोग्य हे एव=ही ग 
तत्‌=उस वेत्ति=जानता है | 
+ सुखम्घुखको i 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जुन ! जो आत्यन्तिक 
सुख है यानी नित्य सुख है, और विषय इन्द्रिय के 
सम्बन्ध से जो उत्पन्न नहीं होता हे, किन्तु केवल बुद्धि 
करके ही माझ है अर्थात्‌ समाधि अवस्थामें ही जो 
सुख योगीको मिलता है, उस सुखमें स्थिर होकर योगी 


. फिर चलायमान नहीं होता है ॥ २१ ॥ - 
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३३० भगवद्गीता नटीक । 


मलम्‌। . 

त लब्ध्वा चापर लाभ मन्यत नाधिक ततः | 

यस्मिन्स्थितो न ढुःखेन गुरुणापि विचाल्यते २२ 
पदच्छेदः । | 

. . तम, लब्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌, सन्यते, न, 


अधिकम्‌, ततः, यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, 
अपि, . विचाल्यते ॥ 


अन्वयः ` _ शब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
यस्मिन्‌=जिस काल में | .तम्‌=उस 
+ प॒रुषः=पुरुष | | लाभको यानी 
स्थितः--आंत्मामें स्थित | ला आत्मा में प्राप्त 
हुआ | हाने के लाभ 
| ` गुरुणा=भारी | [को 
| ` हुःखेन=दुःखसे | लब्ध्वास्पाकरके , 
अपि=भी ' अपरम्‌=टूसरे लाभको . 
न विचा-। नहीं चलाय- ततः=उससे 
ल्यते | 


सान होता है | अधिकमर-विशेष 
च= न मन्यतेः=नहीं मानता है 
भावार्थ । 


ओर अधिक सुखके लाभको नहीं मानता हे, ओर 


र FS 





ओर जिस आत्मसुख को प्राप्त होकर योगी उससे . 


॥ 


TT उमा 


छठवां अध्याय । ' ३३१ 
जिस आत्मा में स्थिर होकर' वह भारी दुःख. करके 
भी चलायमान नहीं होता है, वही नित्य सुख हे॥२ शा 

सलम्‌। 
तं विद्याद्‌ . दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। 
स निश्चयेन योक्कव्यो योगोऽनिर्विसूचेतसा २३ 
पड्च्छेदः । | 

तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसयोगवियोगम, . योगसंज्ञितम्‌, 

सः, निश्चयेन, योक्कव्यः, योगः, श्रनिरविस्पचेतसा ॥ 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः .. शब्दार्थ ` 
तम्त--उस । ' सभ्चह - हु र 


योगसजितमम्योगसंज्चाको योगः=योग 
दुःख के | 1नेश्चयेन=निर्चय करके 





ला 
लसा = संयोगका | अनिवि-| _विरक्तचित्तवाले 
नाशक ।शुचेतसा| पुरुषों करके 
विद्यात्-जाने योक्रव्यः-करनेयोग्य है 


साचाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन! चित्त का जो | 
संयम यानी निरोध है, उसको ही तुम सम्पूण दुःखों 
के संयोग का विघातक . यानी. नाशक जानो, ओर 


शास्त्र तथा आचार्य की वाणीको सत्य जानकर और 


| 
। 
| 
० 1 
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३४२ भगवद्वीता सटीक । 


खेद से रहित होकर मन को योग में जोड़ो यानी | 
योगका अभ्यास करो ॥ २३ ॥ ह | 
सूलस । 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सवानशेषतः। | 
मनसेवेन्द्रिययामं विनियम्य समन्ततः २४ 
पदच्छेदः । | 
संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌, 'त्यक्त्वा, सर्वान्‌, अशेषतः, | 
सनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः॥ | 
अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः शद्दार्थ 
सवीन्‌=सब + चन्र 
सकल्पप्र सनसाएव=मन करके ही . | 
भवान्‌ इन्द्रिय-) _ इन्द्रियों के | 
कामान-कामनाओंकों | आसम्‌/ समूहको 
अशेषतः=समूल समन्ततः=सब तरफ़से 
त्यक्त्वा=त्याग करके । विनियम्य=रोक करके, 
* ( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
| भावाथ । 
` गह संसार संपर्ण आपदोंका मन्दिर है, ऐसा जान- 
कर बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित हे [कि विषवत्‌ विषय- 
सगां से उपराम होकर मनको श्रीकृष्णके पादारविन्द 
में घरीतिवाला करे, पश्चात्‌ शान्ति के दायक सदगरुको 


/ 
त ॥ 
क 
` न $ 





नसकल्पजन्य 


| 
| 
| 
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छुठवां अध्याय ।. ड्‌ 


प्रास होकर और उससे परबह्मके उपदेशको लेकर 
चित्तके निरोधरूपी योगका अभ्यास करे, यावत्पर्यन्त: 
ब्रह्मानन्द में स्थित प्रतिष्ठाको मन न प्रात होवे, ताव- 
|. त्पर्यन्त आदरपूर्वक योगका अभ्यास करे, जिस काल. 
। में योगसिद्ध होजावेगा, उसी कालमें साने कृतकृत्यता 
को प्राप्त होगा; इस तात्पर्यको लेकर भगवान्‌ कहते 
|. हैं कि, हे आजुन ! यह वस्तु मुझको प्राप्त है, यह वस्तु 
। समको प्राप्त होगी, इस प्रकारके संकल्पो से जन्य जा 
` दृष्टभोगों में कामना है, उसका त्याग करके ओर 
संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके और विषयों से 
इन्द्रियसमूहको हटाकर विवेकसे कामनाका नाश 
करताहुआ योग करके बुद्धिको युक्न करे ॥ २४ ॥ 
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सूलम्‌। ` र 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिणहीतया। 
_ ` ञञरात्मसंस्थं मनःङृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ २५ 
| पद्च्छेद्‌ः। | 
| शनैः, शनैः, उपरमेत्‌, बुच्या, श्रतिणहीतया, आत्मसं- . 
| स्थम्‌, मनः, कृत्वा, न, किचित्‌, अपि, चिन्तयत ॥ 
| अन्वयः ` शाव्दार्थ | अन्वयः शुडदार्थ 


-शुनेःशुनेः=धीरेधीरे उपरमेत्‌=शान्तिको 
धृतिएहीतयान्यैये से युक्तु रहावे | 


बुद्धघा=्डुडिकरके + च=्ओर 
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३३३ भगवङ्गीता सटीक । 
मनः=मनको .  कृत्वा=्करक ` 
-आत्मसंस्थम्‌न्आत्मा में| किचित-कुछभी 
स्थित |न चिन्तयेत्‌=न सोचे 
 भावार्थl। | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! गरु करके उपदेश 


किया जो भोगों से उपरामता का मार्ग है, उस मार्ग. 


करके शनेःशनेः भोगोंसे उपरामताको प्राप्त होवे, और 
धैयंसे युक्त जो बुद्धि हे उस करके मन को आत्मा में 


. स्थर करं, ओर आत्माकोही योगी सर्वरूप करके 
चिन्तन करे, आत्मा से अन्य अनात्मा का चिन्तन 


कदापि न करे, यही योगकी पंरमअवधि हे ॥ २५ ॥' 
मलम । . 
यतो यता निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ २६. ` 


पदच्छेदः । 


यतः, यतः, निश्चलति, मनः, चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌, . 
` ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌, आत्मनि, एव, वशस्‌, नयेत्‌॥ 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः ` शद्दार्थ 
( जिसजिसे | चञ्चलम्‌न्चञ्चल 

| कच्च ओर 

| 


.[षयकरके । अंस्थिरम-अस्थिर 


a Po 
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छठवां अध्याय । ३४५ 


सनः=मन _ | नियस्य=खींचकर 
निश्चलति=बाहरनिकलताहे | आत्म-) | 
>=आत्माही में 
ततःततः=त्रहां वहां से | निएव 
एतत्‌=इसको यानी वशुमुज्जरश 
मनको | नयेत्‌=करे यानी लगावे 


6 
भावाथ । 


यदि योगी का सन निरोधकाल में विक्षेपकारक 


खाद्यविषयाँ की ओर चलाजावे, तो उसी काल उनकी 
तरफ़से उसको हटाकर अन्तरात्मामँ ही लगावे 


क्योंकि मनका जो बाह्मविषयों की तरफ़ जाना हे, . 
यही संपूण दुःखोंकी अवधि हे, ओर जो मनका अन्तः 
रात्माकी तरफ़ लगना है, यही संपूण सुखोंकी अवधि 

इसलिये विचार करके विद्वान्‌ योगी मन को निर- 


न्तर आत्माकी तरफ़ लगावे ॥ २६ ॥ 
मलम । 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममतमकल्मषम्‌ २७ 


पद्च्छद्‌ः । 


पशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपेति, शान्तरजसस्‌, ब्ह्मभूतम्‌, ्रकल्मषम्‌॥ 


DA 
जश» ल्या, 


५ 
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€ 


€ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
(शान्त हुआ | झकल्मषमन्पापरहित है 

= है मन जि-| . जो एसे 
(सका. एनम्‌ःइस 
(शान्त हुई हे | योगिनम=्योगी को 


प्रशान्त 
मनसम्‌ 


` शान्त, रजोगुण वृत्ति उत्तमम्‌ः=उत्तम 
रमल । जिसकी सुखम=सुख 
बह्मभूतमः-बह्मरूप है जो हि-निश्चय करके 
+ चच्ओर ` उपैति-प्राप्त होता है 
भावार्थ | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! योगाभ्यास के 


बल से योगी का चित्त आत्मा में शान्ति को प्राप्त होता 
है, ओर जिस योगी का मन रज तम विक्षेपक मलों 
से ओर धर्माधमादिक कल्मषों से शान्त इृत्तिवाला 
होजाता है, और सम्यक्‌ आत्मतत्त्व को वह जान लेता 
है, ओर दृश्य प्रपञ्च जिसकी इष्टिका गोचर नहीं 
रहता हे, किन्त आत्मतत्त्वही सर्वत्र जिसकी इष्टिका 
गोचर होता हे, उसी योगी को उत्तम सखकी प्रास्त 
होती है, अन्य को नहीं होती है ॥ २७॥ 
| लम्‌। . | 
यञ्जन्नव सदात्मान यागा [चगर्तकल्सषः । 
सखेन ब्रह्मसस्पशमत्यन्त सुखमश्न॒ते २८ 


१ 
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छठवां अध्याय।. ३४७ 

पद्च्छेदः । 
युञ्जन्‌,एवम्‌ , सदा, आत्मानम्‌ , योगी, विगतकल्मषः; 
सुखेन, बह्मसंस्पशेस, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌ अरचुते॥ ` 
अन्वयः  शददार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 


विगत, घटगया हे |. युजनून्वश करता हुआ 
-_<.पाप जिसका ब्रह्मसंस्परशम्‌=बर्मकारपशी है 
कल्म पेसा ` _ ` जिसमें 
गी=योगी अत्यन्तम्‌=भ्रत्यन्त 
एवम्‌=इसप्रकार से सुखमसुखको 
सदा=निरन्तर (भोगता है 
सुखेनन्सुखसे | आश्नुते=4 यानी प्राप्त 
आत्मानस-चित्तको | . _ होता है 
| भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! जिस योगी का 
मन नित्यही योग में युक्क हे, ओर संसार के हेतु जो 
घमोदिक हे, उनसे जिसका मन रहित हे, ओर 
अभ्यास करके जिसका मन अति निर्मल होगया हे 
वह योगी अपरिच्छिन्न ब्रह्म सुखको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप होकर निश्चल स्थिर होजाताहे ॥२८॥ 
सृलस्‌। 
र 


सर्वभतस्थमात्मानं सर्वभतानि चात्मनि । 


€ ~ 


ईक्षते योगयक्कात्मा सवेत्र समदर्शनः २९ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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३४८ सगवद्वीता 


पदच्छेदः । 


सर्वभूतस्थम्‌, आत्सानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 
क्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदशनः॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः .. शुंउदार्थ 
योगयु-) समाहितचित्तः  च=और 

क़ात्मा/ वाला. |सर्वभूतानि=सब प्राणियों 
समदशनः=समदशां. पुरुष को 

सवस्‌-। सब भूतो. में | आत्मनि=अ्पने में स्थित 
तस्थम्‌ | स्थित ऐसा सवेत्र=सब जगह 
आत्मानम=्ञ्रपनेको | इंक्षते-देखता हे 

भावार्थ । 


योग की सिद्धिका फल जो सवत्र ब्रह्महाष्टि कही हे 
उसीको दिखाते हैं, ब्रह्मासे ले स्थावरपर्यन्त संपण भतों 


को जो पुरुष चिइघन आत्मरूप करके देखता है, ओर 


गमेथ्या जड़ दुःखरूप शरीरादिकों से विवेचन करके 
जो साक्षी प्रत्यगात्माकोही देखता है, ओर साक्षी में 
संपूर्ण भूतो को माया. करके जो कल्पित देखता है 
अर्थात्‌ सर्वत्रही जिसकी समदष्टि है, ऐसा जो योगी है 
चह ब्रह्मकोही देखता, अन्य को नहीं देखता हे ॥ २६ ॥ 


सलम्‌। । 
यो मां पश्यति सवत्र सवै च'सथि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ३० 


न 


BS WSUS EAD SISOS FEE घाय 


MI SSS MDM FA AOS TT MS SECS SEIS HOSES SERIES PERSONS SESE TH 


NN आर HS VP PORTS 


RN SSNS SSD EIDE I 


| 
| 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


| किन्तु सदैव भरे अपरोक्षज्ञानं का विषय होताहे ॥३०॥ 
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१ | : छठवा अध्याय | ३४८. 
पदच्छेदः । 


. यः, मास्‌, पश्यति, सवेत्र, सर्वम्‌, च, मयि, पश्यति, 
तस्य, अहम्‌, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
यः=जो [अविषय़ नहीं 
rc नया) र 
सास-उुभाक | श्यामि होताह यानी वह्‌ 
. का जगह ..._[ मुभको देखता हे 
पश्याति-देखंता है | चतर 
च-ओर सहः 
सयि=मुझ में जक हे 
सवम्‌=सबको ra 
पश्याति=देखता हें | (अविषय नहीं 
न प्रण यै | he ~ ए मे 
तस्य=उसका ज्यति = होता है यानी में 
, अहम ` = [उसको देखताहूं 


| भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! जो योगी संपूर्ण 
जगत्‌ का कारण सुः ईश्वर कोही सबसे व्यापक 


` देखताहे, उस:योगी के परोक्षज्ञान का विषय में नहीं 


होताहूं, किन्तु उसके हम का विषय में होता 
हं, ओर वह मेरे परोक्षज्ञान का विषय नहीं होता है, 


PS SR SSNS UO गा 


क RR IN MC ie Sa 7० 
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३५० भगवद्गीता सटीक । | 
सलस्‌। 
सर्वभतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतेते ३१ 


2 द्च्द्दः । 
सबभूतरिथितम्‌,यः,माम, भजति, एकत्वम्‌, आस्थितः, 


` सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी,*मयि, वतैते ॥ 


अन्वय _ शददार्थ | अन्वयं शब्दार्थ - 
 यः्=्जो ` सः=्त्रह 
एकत्वम्‌=समता यानी योगी=योगी 
_. ज्ञानको. वतेमानः=व्यवहार करता 
आस्थितः=्राश्रय करता ` हा 
छा अपि=भी 
माम्‌=सु॒झको 


सर्वभत-) सर् भूतो में सर्वथा=सबप्रकार से 
स्थितम्‌} स्थित हुआ मयि>सुभमें 
भजति-”भजता है वर्तेते-स्थित है 
भावार्थ । [ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! अह्मासे आदि 
लेकर जितने प्राणीमात्र हैं, सब में जो एक ही भद 
त्याग करके निविशेष चिदानन्दको ही स्थित देखता 


है, वह “ अह ब्रह्मास्मि ” इस वाक्यजन्य ज्ञानरूपी. 





SEBS SSNS 2 -, 
*' ॥ 
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छठवां अध्याय। | ३५१ 


चक्ष करके अद्वेत आत्माको ही साक्षात्कार करता है 
वह शीघही अविद्या और अविद्या के कार्य को त्याम 
कर कृतकृत्य होकर सम में ही बतेता है यानी जीव- 
न्मुक्क होजाता है॥ ३१ ॥ 

| ` सलम । 
आत्मोपस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽज्ञन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ३२ 

पदच्छेदः । 


आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पश्याति, यः, अजुन, 


. सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम, सः, यागी, परमः, मतः ॥ 


न्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
अजुनन्हे अजुन! | दुःखमत्ढुःखको 
यःनजो पुरुष सममर--चराबर 
सर्वेत्र-सब जगह पश्याति=देखता है 
आंत्मो-) _ (बिल सह अक. 
पस्थेन ) अपनेअनुसार| योगी-योगी 
सुखमसुखको , परम्‌ःन्भ्रेष्ठ यु 
यदिवा वारश्रथवा मतः=मानागया हे 
भावार्थ । 
. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन .! चार प्रकार के 
ग्राणियों में सुख और दुःख को जो अपने तुल्य देखता 





\ 
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३५ . सगवद्गाता सदार्की . 


है, जैसे सझको सुख अनुकूल है और इष्टका साधन है 
तसेही सब प्राणियों को सुख अनुकूल हे ओर इष्टका 
साधन हे, ओर जेसे मुझको दुःख प्रतिकूल हे ओर 
मेरे आनिष्टका साधन है, वेसेही सब प्राणियों को भी 
दःख प्रतिकल हे ओर उनके भी अनिष्ट का साधन हे 
ऐसा जानकर वह किसी को भी दुःख नहीं देता हे, 
किन्तु सबको सुखही देता है ऐसा जो योगी है, वह 
सझको प्रिय है ॥ ३२॥ 


मूलम्‌ । 
अर्जुन उवाच- 
योऽयं योगस्त्वया प्राक्कः साम्येन मधसदन । 


एत्र्याहनप्रयामंचञ्चजत्वात्ट्थांतार्थरास्‌ ३३ 


` पदच्छेदः । 
यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
एतस्य, अहस्‌, न, पश्यामि, चञ्चलत्वात्‌, स्थितिस्‌,स्थिराम्‌॥ 


अन्वयः ' शुब्दार्थ अन्वयः शुददार्थ 
मधुसूदनतह कृष्ण ! साम्येन=समदष्टिपूर्वक 
यजा __ प्राङक्ळः=्कहागया हे 
अयमन्यह ! | ` एतस्य=उसके | 
; . -योगः्योग ब , ,स्थिराम्‌=निर्चल 


:. त्वयास्तुक करके. |, स्थितिमे-स्थाति को 


) 
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७ |) ङ्‌ 
छठवा अध्याय । शडे 


चञ्चल-| _मनके चञ्चल| अहम 
त्वात्‌। होने से | नपश्यामि-नहीं देखताहू 
| भावार्थ । क 
भगवान्‌ ने पूवे जो योग कहा है, उसको अति 
कठिन जानकर अजुन प्रश्न करता है कि, हे भगवन्‌! 
जो आपने सर्वत्र समतारूपी योगको कहा है, इस योग 
की दीर्घेकालतक स्थितिको में नहीं देखताहूं, क्योंकि 
सन बड़ा चञ्चल है, इसका चिरकालतक स्थिर होजाना 


अतिकठिन है ॥ ३३॥ 


मूलम्‌ । 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ३४ 
, पदच्छेदः । : 
चञ्चलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌, दढस्‌, 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌॥ 


अन्वयः . शददार्थ | अन्वयः शुत्दार्थ 
हिन्क्याकि : बलंवत्‌-बलक्न्‌ है 
कुष्णनहे कृष्ण ! हृढमसं>विषयों की वा- 
८ मनाङ सना में दढ है 
चञ्चलम्‌=चपल ह. 


(इन्द्रिय और | ताल हू 
प्रमाथिर< शरीर का १ निग्रहम्‌तनिरोधक 
ै [करनेवाला है | वायोःच्यायु के निरोधके 








३५४ अगवद्वीता सटीक । 
... दक्स्समांन . | अहसर्न्मे ` 
सुदुष्करमःत्रत्यन्त कठिन | सन्ये=मानताहूं 
। भावार्थ । 
_ हे कृष्ण ! मेन बड़ा चअलहै, इन्द्रिय और शरीर 
को मथन करनेवालाहै, किसी उपाय करकेभी इसका 
निरोध नहीं होसक्का है, क्योंकि यह मन बड़ा दृढ़हे, 
किसीसे इसका भेदनभी नहां होसक्वा है, इसका नि- 
शोध करना वायुसेभी अतिकठिन में सानताहूं ॥ ३४ ॥ 
सूलभ्‌। | 
श्रीमगवालुवाचे- | 
असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
उअभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्मतें ३५ 
पदच्छेदः । | 
असंशयम्‌, महाबाहो, मनः, दुनिग्रहम्‌, चलम्‌, 
अभ्यासेन, ठु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, एद्यते ॥ 
अन्वञ्चः. शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
महाबाहोनहे श्र्न! ' चन्और ` 
 मनः््मन DAL CN 
° निस्सं ~ 3 * चलग्यः -र्‍चच्बल है 
असंशयम्‌=निस्संदेह | ` र चल है 
तुस्परन्तु | 
| 
| , 


डुनिग्रहम-ढुःख करके वशा | | 
करनेयोग्य हे. कोन्तेय=हे कुन्ती, के पुत्र | 


9588:52522502::.-2---::२००४-६०--७-+--२०---<--++-+ 


_ असंय-_ 


So 
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{ 


छठवां अध्याय । ३५७५ 


| 


वेराग्येण=वैराग्य करके 
~ ~ 
ग्ह्मते-रोका जाता है 


` अभ्यासेन=्रम्यास करके 
+ च--ओर 





भावार्थ । 

अजुनके प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि, _ 
हे अजुन ! सत्य है, यह मन बड़ा चञ्चल ओर दुःख- 
दायी है, परन्तु तुम बड़े बलवान्‌ हो, तुम उसके रोकने . 
में समर्थ होसक़्े हो, अभ्यास व शुद्ध वैराग्य से सनका 
निह होसक्का है, अभ्यास नास पुनः पुनः बाह्याविषयों 
की तरफ्रसे सनको हटाकर अन्तर आत्मा की तरफ़ 
लगानेका है, ओर वैराग्य नाम पुनः पुनः दृष्टादृष्टविषयों 
में दोषद्शनका है, इन दोनों करकेही सन का निग्रह 
होसक्का है, अन्य उपाय करके नहीं होसक्का हे ॥ ३५ ॥ 


सलस्‌। .  , 
८) ~ ५ [a 4 NS 
संयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे. मतिः । 


वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायंतः ३६ 
 _ पदच्छेदः। 
असंयतात्मना, योगः, दुष्पाप्यः, इति, मे, मतिः, 
वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥ 
च्रन्वयः ३ शब्दार्थ | अन्वयः | शब्दार्थ | 
(नहीं जीता है | योगःच्योग 
. _ 4 मनको जिसने | दुष्प्राप्यः-प्राप्त होने को 
' पना से पुरुष करके | ` कठिनहै | 


३ 
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३५६  भंगवङ्गीता सटीक । 


तु=परन्तु उपांयतः=उपाय से 
[वश किया | अवाघुम-प्राप्त होने क्रो 
वश्यात्मना={ मनको जिस-+ शक्यः=्याग्य है 


| ऐसे इंति=एसी 
यतताःव्यत्नकरनेवाले . मे>मेरी 
पुरुष करके । सतिम्त्ससझ है 
भावार्थ । 


जिसका सर्न अभ्यास ओर वेराग्य करके वश नहीं 


` कियागया है, उसको योगकी प्राप्ति अतिकठिन है, 


ओर जिसने शुद्ध वैराग्य करके वासनाका क्षय कर- 
दिया है, ओर मन को स्वाधीन करलिया है, वह ष 
चित्तको चञ्चल करनेवाले कर्माको त्याग करके ॒ 
को प्रास होजाता हे ॥ ३६ ॥ _ 
सूलस । 
अजुन उवाच- 


अयतिः श्रद्योपेता योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिदि कां गति कृष्ण गच्छति ३७ 


` - पदच्छेदः । . 


अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, 


` कप्राप्य, योगसंसिडिम्‌, कास्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छाति॥ 


JF 
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. छठवां अध्याय ३५9 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
कृष्णऱ्हे कृष्ण! | जल्लित- चलितहागया - 
मति आयरन = मन जिसका 
अयतिः-जो यत्नहीन है | मानसः | ऐसा पुरुष 
+ परन्त=्परन्तु ' योगसं- तह 
33 अर । = को 
भ्रद्वया=्रडा करके |सिद्धिम्‌ व 
अप्राप्यस्न प्राप्त होकर 
उपेतः्-युक्त 
हर है म 
पालक गतिम-गतिको 
च्य ०, च 000 
योगातूऱ्ऱ्योग से गच्छति=प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


` अर्जुन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! जिस मुमुक्ष 


ने योगाभ्यास सें प्रवरत्त होकर संपूर्ण कर्मोका त्याग 
करदिया है, और मोक्षका साधन जो आत्मज्ञान हे, 
उसको वह प्राप्त हुआ नहीं, पर योगमार्ग से उसकी 
बुद्धि चलायमान होगई है, और अभ्यास की शिथि- 
लतासे बीचमेंही उसके प्राणोंका त्याग होगया, तो 


` हे अच्युत! वह किस गतिको प्राप्त होताहे ॥ ३७ ॥ 


मूलम । 
कच्िन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाश्रमिव नश्यति। | 
प्रतिष्ठे महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ३८ . 


३ प्‌ द Mumukshu "वरविहीतां भीता सक की eGangotri 
ऱ्य; | | पदच्छेदः । . 
कञ्चित्‌, न, उभयविश्रष्टः, ढिन्नाभ्रम्‌, इव, नश्यति, 
अप्रति्ः, महाबाहो, विमूढः, बरह्मणः, पथि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
महाबाहो=हे कृष्ण ! उभय-) दोनों मार्ग से 
ब्रह्मणः=बरह्मके विभ्रष्टः | _श्रषटहुञ्जा है जो 
पाथेमागे में | कञ्चित्‌=क्या 
| - विमूढः-मूढ है जो | + खऱ्न्वह . 
|  न्च्त्रोर .. | शिन्नाअम्‌ _ : फटेहुयेबादल 
|| अप्रतिष्टः=्राश्रयरहित हे । इव (केसमान | 
| जो . । | नश्यति=नष्ट होजाता है 
| ` + चच्ओर ` | =्रथवा नहीं 
भावार्थ । 


' . _. जैसे. अकेला बादल आकाश के बीचमें ही नष्ट 
| _ होजाताहै, वैसेही षया शिथिल प्रयत्नवाला योगाभ्यासी 
| भी कममार्ग से ओर योगमार्ग से अष्ट होकर बीचमै 
ही नष्ट होजाता है, जब वह ज्ञान के भा्गमें भी विसूढ 
है, ओर कर्म के त्याग, करदेने से कर्ममार्ग से भी 
भ्रष्ट हे; तो आश्रयरहित होकर वह किस गतिको 

. प्राप्त होता हे ॥ ३८॥ | 


गू 
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छठवां अध्याय । ३५२. 
मूलम्‌। 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेंपतः ` 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ३६ 
पदच्छेदः । 


एतत्‌, मे, संशयम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌, अरहसि, अशेषतः, 
त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
कुष्णऱ्हे कृष्ण! | स्वदन्यःन्तुझ से दूसराः 
वित ` कोई 
नजी स पद | सरण 
_ अशेषतः-परिपूर्णता से का 
छेत्तुम-काटने के लिये | देत्ता्काटनेवाला! 
अहँसिस्योग्य हेतू न उपपद्यते-नहीं मालूमः 
हि=क्योंकि . होता है 
“वार्थ ।. 


अजुन कहताहे कि, हे भगवन्‌! इस मेरे संशय 
को दूर करने के योग्य आपही हो, तुझ इश्वरे विना 
और कोई देवता, मनुष्य या ऋषि, सुनि मेरे संशय 
के दूर करने में समर्थ नहीं हैं, अतएव आपही. मेरे 
संशय को दूर करो ॥ ३६ ॥ 
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३६ ० गवद्वाता सटांक । 


ET SIE पल बम लक SP SOE ता सनक अ 


सूलम्‌। 
` ` श्रीभगवालुवाच- “4, 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहिकल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छाति ४० 
| पदच्छेदः । | 
यार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, 
न, हि, कल्याणकृत्‌, कः + चित, दुगैतिम्‌,तात, गच्छति॥ | 


अन्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शददार्थ 
पार्थजहे अर्जुन ! हित्त्क्योकि | 
नन तात=हे मित्र ! | 
एवइह=इसीसंसार से (कल्याण का | 
+ च=्रौर _ कत्याण-/ ¦ करने वाला | 
| न अमुत्रच्न परलोकमें क्त्‌ र | यानीशुभकर्म 
| 'तस्य=उसकायानी (करने वाला 
| योगभ्रष्टका कश्चितं=कोई भी 
| विनाशभ्च्नाश दुर्गतिम-दुर्गतिकों 
| विद्यतेज"होता हे न गच्छाति-नहीं प्राप्तहोता है 
|, भावार्थ। | 
। भगवान्‌ कहते हें कि, हे पार्थ ! जो मुमुक्ष श्रवणा- 





दिकं ५1 करता है, और चित्त की बत्तिके निरोध 
> करने में समर्थ हे, और वेराग्य करके युक्रहे, यदि वह 
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| छुठवां अध्याय: । ३६१ 
| ' शिथिलप्रयत्ष से वीचमेंही प्राणोंका त्याग करदेता है, 
|. तो वह इस लोक अथवा परलोक में नाशको नहीं प्रातः 
_ होताहे, ओर न वह किसी के निन्दाके योग्य होता है, 
= ऐसा जो कल्याणकारी पुरुष है, वह कभी भी दुर्गतिको 
। नहीं प्राप्त होताहै॥ ४० ॥ ॒ 
सूलस्‌ । र 
। प्राष्यपुण्यकताहँलोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
| a नां [a © ~ he 
` शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते ४१ 
पदच्छेदः । र 
प्राप्य, पुण्यकृतान्‌, लोकान्‌, उषित्वा, शाश्वतीः, - 
समः, शुचीनाम्‌,श्रीमतास्‌, गेहे, योगभ्रष्टः, अभिजायते॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
योगक्रष्टःच्योगभ्र्टहुत्रा | समाःन्तर्षातक 
` पुरुष | उबित्वा=रहकरके 
पुण्यकृतान्‌=पुण्यकारी | न पुन्‌ः्नफिर 
लोकान्‌=लोकोंको शुचीनाम=पवित्र 
पराप्य=प्रात होकरके | श्रीमताम्‌=ऐश्वयवानों के 
+चन्और ` ` शेहेत्घरमें ` 
शाश्वेतीः=बहुत | भिजायते=पदो होता ह 
| भावार्थ । 


कल # $ 
7 ०३" क “अल > 
tN 0020 RRP ळय 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! जो योगसांग में 


T 
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' प्रवृत्त होकर बीचमेंही मरजाताहे, वह अश्वमेधादिकों 
` केकरनेवालों के लोकों को प्रास होताहे, करोड़ वष . 


वहाँ पर निवास करके पश्चात्‌ पवित्रकुल में धनी व 
राजाओं के घर में जाकर जन्म लेता है॥ ४१ ॥ 


सलमस । 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ४२ 
पदच्छेदः । 


अथवा, योगिनाम्‌, एव, कुले, भवति, धीमताम, 


` _ एतत्‌, हि, दुलेभतरम्‌, लोके, जन्म, यत्‌, इदृशम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय . शब्दार्थ 
अथवाऱ्या | यत्‌=जो 
धीमतास=्चुडिमान्‌ | एतत्‌=्यह 
he नामः कप शिये ७४ ७>_ र 
योगिनाम्‌=योः यों के जात} 
कुले-कुल में आ 
एव=निश्चय करके | घ 
भवति-पैदा होता है | लोके=इसलोकमें 
, हिन्क्योकि दुलभ | 
'>अत्यन्तदुलेभ 
ईहशम=ऐसा” `| तरम्‌| ३९ दे्‌ 
भावार्थ । 





_ वैराग्यादिगुणों की अधिकता होने से ओर वासना 
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छठवां अध्याय। ` ३६३ 
के क्षय होनें के कारण योगश्रष्ट ब्रह्मज्ञानी दरिद्री 
ब्राह्मणोंके घर में जन्मको लेता है, ज्ञानियोंके कुल में 
जो जन्महे, सो तो दुलेभ से भी दुर्लभ है ॥ ४२ ॥ 
सूलम्‌ । 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिदो कुरुनन्दन ४३. 
पदच्छेदः | 
तत्र, तम्‌, बुडिसंयोगम्‌, लभते, पौवेदैहिकम्‌, यतते, 
च, ततः, भूयः, ससिडो, कुरुनन्दन ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कुरुनन्दन=हे कुरुनन्दन! ` चत्ओर . 
तंत्र=उस कुलमें .| . ततः=उसके बाद ` 
तम्‌=उस भूयः=फिर | 
पौवेदैहिकमल्पूवदेहसंबन्धी | [योगसिडि में 
बुद्धिस-) === | संसिद्धौ यानी मोक्ष के 
` ˆ =ज्रानयोगको | 
योगम्‌ फर 
लभते=प्रापत होता है | यततेन्यल करता है 


. वार्थ | 
उन ज्ञानियों के कुलमें जन्म लेकर पूवजन्म के 


` अभ्यास के संस्कारों करके फिर योग में अधिक यज्ञ 


i 





| 
t 
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३६९ 'भगवद्वीता सटीक । 


को करताहे, हे अर्जुन! आत्मज्ञानकी प्रासिके लिये 
_ तुम्हारा भी जन्म श्रीमानों के डमे आहे, तुमको 
भी विना परिश्रम के ज्ञानकी प्राति ॥३३॥ 


मूलस्‌ । 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्त्रह्मातिवतते ४४ 
| पदच्छेदः । | 
पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते; हि, अवशः, अपि, 
सः, जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दव्रह्म, अतिवतेते ॥ 
डन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


संः=वह्‌ | योगकी तरफ 
अवशुः-परवश होता खींचा जाताहै 
हुआ ` हि=निःसंदेह 
2899 जिज्ञासः-चाहनेवाला 
तेनक्=उसी अपि--भी 


पूर्वाभ्या-_ ¦ पूर्वजन्मके | शुब्दनह्मन्कर्मफलको 
[करके | बतेता है 
भावार्थ । 


* बह प्ले जन्मों के संस्कारों के वशमें होकर योग 
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` छठवां अध्याय । ३६३ 


` का अभ्यास करता है यानी पूर्बले संस्कार उसके मन 


को फिर फिर योगकी तरफ फेरलेते हें यानी उसकी 


ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति करदेते हें जिसने अल्पकाल । 


भी ज्ञान योग का अभ्यास कियाहै, वह भी शब्दब्रह्म 
जो वेद है, उसकी आज्ञाको उल्लइन कर जाता है ओर 
जो चिरकाल का अभ्यास करनेवाला है, उसके ऊपर 
वेदकी आज्ञा केसे होसक्की है यानी वेदिकिकम क फल 
उसको घन्धायमान नहीं करसक्के हैं ॥ ४४॥ 
मूलम्‌ । 
re जि 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु ग्रांगी सेशुद्धकेल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ४५. 
| पदच्छेदः । | 
प्रयत्नात, यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्विषः, 
अनेकजन्मसासिङडः, ततः, याति, पराम्‌, गतिस्‌॥ 


७ 
अन्वयः ; . शब्दार्थ |अन्वयः - शब्दा 


तुः=फिर | | अनेकजन्स । अनेक जन्मो 

यु शुद्ध हुआ है हे मेंसिडहोता 

सए पाप जिसका | : ` [हुआ 

किल्बिषः ऐसा | ततः=ादको 
योगीन्योगी ` | परामस्श्रेष्ठ 

यतमानः्च्यत्र करता हुआ गतिम्‌=गतिको 

_ प्रयत्नातत्यत्नसे यातिस्ग्राप् होता है 





ग 
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३६६ भगवद्गीता सटीक । ` 


भावार्थ । 


हे अर्जुन ! योगश्र् उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं के कुल में 
जन्म लेकर और तत्त्वज्ञान का आधिकारी होकर ओर 


` ज्ञान के साधनों में तत्पर होता हुआ आत्मंज्ञान के 
लाभद्वारा संसाररूपी बन्धन से सुक्क होजाता है यानी 
पर्वजन्स के यसे भी अधिक यल करके सब पापरूपी 


मलों को धोकर आत्मतत्त्व के साक्षात्‌ होनेपर मुक्त 
होजाता है ॥ ४५॥ 


जलस्म्‌ । 
तपस्तिभ्योऽधिकोयोगीज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः। 


कर्सिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्योगीमवाजेन ४६ 


पदच्छेदः । 
तपस्विभ्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः) अपि, मत 
अधिकः, कर्मिम्य;,, च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌, योगी 
भव, अजुन ॥ - 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
.योगी=योगाभ्यासी | अधिकः=श्रेष्ठ है . ` 
पुरुष... च्रोर 
तपस्त्रिभ्यः=तपकरनेवाले | ज्ञानिभ्यः=शास्रों के ज्ञान 
पुरुषोंसे | ' : बाले पुरुषों से 


mie nninअn—३्\्\\3\3z™z—z—z—\3—\\ 
३ ५ $ 


००० 
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. छठवां अध्याय । ३६७ 


अपि=भी - योगी=योगाभ्यासी 
आधिकः=विशेष श्रेष्ठ | अधिकः-अधिककश्रेष्ठ है 
सतः=मानागया है | तस्सात्‌=इस्न लिये 


+ चस्ओर अजेनजहे अजुन | 
| अग्निहोत्रा- योगीस्यांगी 
कर्मिभ्यः-< दिककमेकरने : भवन्हो तू 
बालों से भी व्र 
भावार्थ । 


भगवःन्‌ अब ज्ञानयोगकी स्तुति करते हैं, ओर 
कहते हैं कि, हे पार्थ ! संपूण तपस्वियों से ज्ञानी योगी 
श्रेष्ठ हे, ओर कर्मियोसेभी श्रेष्ठहे, क्योंकि कर्मी अज्ञानी 
होते हैं, वे मोक्षके अधिकारी नहीं हैं, ओर परोक्ष 
ज्ञानियों से भी वे श्रेघ्हे, इसलिये हे अजुन | तुम भी : 


ज्ञानी योगी बनो ॥ ४६॥ 


` सलस्‌। 
योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्कतमा मतः४७ 
इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु नह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीक्ृष्णाजनसंवादे आत्मसं- 
यमयोगो नाम पछोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


` (` 


| 





१ | 
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३६८ भगवद्गीता सटीक । ` | | 
पदच्छेदः । | 

योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषास्‌, महतेन, अन्तरात्मना, | 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, सतः॥ . 


सर्वेषाम्‌=सब । मामून्मुझको 

योगिनामस्योगियों में | भजते-भजता हे 
अपि- भी सःऱ्वह 

श्रद्धावान"श्रद्यावान्‌पुरुष |. मे-मेरा | 

महतेन-मेरेमें प्रवेश हुये | उरेतमः=शतम र 
अजन्त सतः=मानागया 
मत्त. अर करणकरके 

रात्मंना | 
भावाथ । 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! जितने वसु रुद्रा- 
दिकों के अक्रहँ, उन सबाँ में मेरा भक्त श्रेष्ठ हे, क्योंकि 
` उसने मुझ वासुदेव कुष्ण में परमश्रद्धा करके चित्त 
को लगाया है, ओर अनन्यभक्कि करके मेराही चिन्तन 
करता है, यदि अन्य रुद्रादिकों की भक्ति में ओर मेरी 
अक्किसँ१ परिश्रम तुल्यही हे, तथापि फल में इतना 
° “भेद हे कि, जो इतर देवताओं की भक्कि करते हैं, वे 
मरकर उन देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हें, 
ओर वहां पर चिरकाल विषयभोगों कों भोगकर फिर 


3 | ; 





च्छ 


कक 





a हाजार कजा सा जद 
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छठवां अध्याय । ३६६ 


जन्मसरणरूपी संसार को प्राप्त होते हे, ओर जो मेरे 
निर्गुण अथवा सगुणरूप के उपासक हैं, वे मरकर मेरे 
में ही लीन होते हैं, फिर जन्ममरणरूपी संसार को 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ४७॥ 

ब्रठवां अध्याय समाप्त ॥ 


सातवां अध्याय । 
. ` सूलम्‌। पिन 
मय्यासक्कमनाः पार्थ योगं य॒ञ्जन्‌ मदाश्रयः। ` 
असशय समथय मा यथा ज्ञास्यास तच्छण १ 
| पदच्छेदः । 
मयि, आसक्तमनाः, पार्थ, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः; 
असंशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यासे, तत्‌, शंगु ॥ 


अन्वयः शुंब्दार्थ | अन्वय शुञ्दार्थ 
पार्थनहे अजुन! | --त्वमूच्यू 
मायर में योगमत्योगको 


' आसंक्क- । लंगा है मनं 


जिसका और |... जुञ्न्‌तकरता हुआ | 
| ` (राही है असं शयम=संशयरहित त. 
मदाभरयः=‡ आश्रय जि: मामल्घुझको 

ऐसा |... यथी=जिसंप्रेकार से 
(सका SAN २ स 


सना 
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३७० भगवङ्गीता सटीक । 


समग्रम=संपूणं | तत्न्उसको 

ज्ञास्यसि=जानेगा ' . श्वृणु=्सुन 
४ भावाथ । 

पूर्बले छह अध्यायो करके भगवान्‌ ने त्वस्पद के 


ha 


थ.का निरुपण किया हे, अब छह अध्यायों करके 


-तत्पद के अर्थ का निरूपण करते हैं कि, हे सोम्य | सब 
योगों में मेरा भक्तियोगही उत्तम हे, ओर जिसपर सेरी ` 


कुपारष्टि होती है, उसीको में अपना अक्रियोग देताहूं 
यानी उसके हृदय में में अपने भक्तियोग का प्रकाश 
करताहूं, ओर लोक में जो कुकमी हैं, वे दुष्टयोनियों में 


` उत्पन्न होते हे, और जो योगश्रष्ट हैं, वे पवित्र कुलवाले 


धनियों के या ज्ञानियाँ के घरों में उत्पन्न होते हँ, ओर 
जिसको भक्तियोग की प्राति हुई है, वह फिर जन्म 
मरणको नहीं प्रात होता है, अतएव सब पुरुषां को 
उचित हे कि श्रद्धा करके भक्तियोग कोही आश्रयण 


` करें, अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ | उस भक्तियोग 


का स्वरूप क्या हे ? भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | 
अन्य विषयों से मनको हटाकर मुझ इश्वरमेंही लगाने 


- का नाम, भक्तियोग है, हे अजुन ! संशय से रहित 


होकर जिसम्रकार तू मुझको स्वरूप करके जान लेवे 


उसको में तुम्हारे प्रति कहताहूं, तुम सुनो ॥ १॥ 


774 मर 
५ मू ०८ ss १ ग » । ६ 
२ / र 
> ० s 3 
Ph न हि 


सातवां अध्याय। ३७१. 
। सूलम्‌। 
० SN 9 [a ~ २ क 000 ष्‌ ~ 
ज्ञान तऽह सांवज्ञानांमंद वक्ष्याध्यशपतः। 
` यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यञ्ज्ञातऱ्यमवरिप्यते २ 
 _ पद्च्छेदः। र 
ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम, वक्ष्यामि, 


अशेषतः, यत्‌, ज्ञात्वा, न, इह, भूयः, अस्यत, ज्ञातव्यम्‌, 
अवशिष्यते ॥ 








अन्वयः : श्ददार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
. अहमर-मैं ` यत-जिसको 
सविज्ञानमन्अनुभव| ज्ञात्वा=जानकरः 
-संहित Ee भूयः्=्फिर ` 

इदम्‌=इस ` |` . अन्यत्‌=ओर कुछ ` 

ज्ञानम=ज्ञानको । ज्ञातव्यम=जानने योग्य 

. अशेषतः=समग्र Fe इह=इस संसार में 

ते=तेरेल्लिये न=नहीं 
वक्ष्यासि=्कङ्ूगा अवशिष्यते-बाकी र 
भावाथ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | सहित विज्ञान 
के जो ज्ञान है, उसको भी में तुम्हारे प्रति कहूँगा 





| 
| 
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३७२ भगवद्वीता सटीक । 
जिस ज्ञान को प्राप्त होकर फिर तुमको कुछभी जानने 
योग्य नहीं रहेगा ॥ २॥ 
मलम्‌ । 
मनष्याणां सहस्रेष करिच यतति सिडये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ३ 
पदच्छेदः 
मनुष्याणाम्‌, सहस्रेषु, कः+चित्‌, यतति, सिये, यत- 


मतास, अपि, सिद्धानास,; कः + चित, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन शुब्दार्थ' 
सहस्रेष=हजारों 


सनुष्याणाम्‌=मनुष्यां में | | सिद्धानामु-सिद्ध पुरुषों में 








कश्चित्‌=कोईं एक । आआपिन्भी 
सिद्धये-सिद्धि के | कश्चित्‌=्कोई एक 
लिये ` तत््वतः-यथार्थ 
भ्यताति-यल्लंकरता है सामच्सुझको 
+ चें-ओर वोत्ति-जानता है 
| ` भावार्थ । ं 


हे अजुन ! मेरी कृपा विना वह ज्ञान दुर्लभ है, 
वर्योकि सहस्राँ कमयोग ओर ज्ञानयोग के करनेवालों 
के मध्य सें कोई एक विवेकी चित्त की शद्धिद्वारा मोक्ष 


यततामः=यल्न करनेवाले 


FIDE RSS RE TP PC ~ —- 
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सातवां अध्याय । ` ३७३ ` 


की प्राप्ति के लिये यत्न करताहे, और जो चित्तकी शुद्धि 


के लिये यत्न करते हैं, उनमें भी कोई एक पुरुष यथाथ : 
रूप करके मेरे स्वरूपको जानताहे अर्थात्‌ यथाथ ज्ञानः 
करके मेरे स्वरूपको साक्षात्कार करता है॥ ३ ॥ 
मलम्‌ । 
मामरापोऽनलों वायः ख मना बाखरव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ४ 
पदच्छेदः । 
भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खस्‌, मनः, बुद्धिः, एव; 
च, अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥, 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  _ शुब्दा्थ 
भूमिन्च्य्थिवी . | अहँकार्‌ः=अ्रहकार . 
अआपः=जल इति एसी 
अनलः=श्रग्नि ' इयमूव्यह 
प 5. सा 
स | भिन्ना=भिन्न भिन्न 
बद्धिः=्पुडि । अष्टधा=श्राठप्रकारकी 
च एव=श्रौर | प्रक्कतिः=माया हे . 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! भूमि, जल, तेजः 





५. ३७४ भगवत्ञीता सटीका ˆ 
। वायु, आकाश और मन तथा बुद्धि ओर अहंकार इन 
।' आठ प्रकारके भेंदों करके मेरी प्रकृति विभागको 
प्राप्त हुई है॥ ४॥ 
, ` मूलम्‌। 
आअपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । 
जीवभताम्महाबाहा ययद धायंतं जगत्‌ ४ 
पदच्छेदः । 


अपरा, इयम्‌, इतः, तु, अ्रन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विद्धि, मे, 


पराम्‌, जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगत ॥ 








अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 
सहाबाहोस्हे अजुन ! तु=श्रौर 
. इयम्रच्यह प्रकृति | यया=जिसकरके 
अपरा=्रपरा यानी | इद्मूत्यह 
` निकृष्ट हे 


2 व | जगत्‌-जगत 


इतः=इस मक्कात सं टर 
धारण कि 
अन्याम्‌=्दूसरी . घायेते ए किया 
' मेन्मेरी . जाता है 
प्रकृतिम-प्रकृतिको परामरश्रेष्ठ 
जीवभूतामत्जो जीवरूपहै | विद्वि=जान तू 
भावार्थ । 


जा पता के भेली जो र्ति पूवं कही है, 
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सातवां अध्याय । ३७५ 


उसका नाम अपरा प्रकृति है, और इससे भिन्न दूसरी 
परा चेतनप्रकृति मेरी है, वही चेतनप्रकृति मेरा 
आत्मारूप है, और उसीको क्षेत्रज्ञरूप करकेभी कहते 
हैं, जिस क्षेत्रज्ञ चेतनप्रकृति ने सारे जगत्‌ को धारण 
कर रका है ॥ ५॥ 
सलम । 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारय । 
कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ६ 
| पदच्छेदः । 
एतद्योनीनि, भूतानि, सवोणिं, इति, उपधारय,. ` 

अहम्‌ „ कृत्स्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः | शब्दार्थ 
एतद्यो-) प्रकृति से है | कृंत्स्नस्य-संपूर्ण 
नीनि | उत्पत्ति जिनकी। जगतः=संसारका 


इति=एसे घ्रसवः=उत्पन्नकता 
सवाणिनसंपूणं . 8. | ` तथान रो कु 
' भतानिन्याणियों को | प्रलयः्=प्रलयकताहू' 
[६ + इतिज्ऐसा 
उपधारय=जानतू | - झा 
+चंत्ओर . | + त्वमूच्तू, 
अहमनमै +विद्धि>जान ` 


ये भावार्थ । ` म क 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जितने संपूर्ण भूत 
हैं, सबका. कारणीभूत यह मेरी चेतनप्रकृति है, और 
अनन्तशक्कि्राली जो माया है, वह साया उपाधि जिस | 
ईश्वरकी है, वह ईश्वर मेंही हूं, ओर संपूर्ण कार्यवर्स , 
जगतका कारण भी मेंहीहूं, और जगत्‌ की उत्पत्ति,. | 
स्थिति, नाश का कारण भी में हीहू, मुझसे इतर और | 


कोई नहीं है ॥ ६॥ 


३ द Mumukshu *प्गवद्वोता Varangei ता सटीक । by eGangotri 
| 
| 
| 
| 


अलम) . T 
सत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । . 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मशिगणा इव ७ 

 पदच्छेदः। 
मत्तः, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किञ्चित्‌, अस्ति, धनञ्जय, 
मयि, सर्वम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, इव ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सत्तः=मुभसे | धनञ्जय=दे अजुन | 
परतरम-अत्यन्तश्रेष्ठ । सयिन्सुकमें ` 
सन 
किञ्चित्न्कुछ ` ' | सर्वम-सब 
- | प्रोतमच्युथाहुत्रा है 


न अस्तिन्नहा हे 
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सातवां अध्याय ।:: ३७७ 
-इव=्जैसे ` | | सणिगणाः=्मणियों के 
सूत्रे माक: समूह ` 
| आवार्थ। . 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ ! मैंही जगत्‌ की 
उत्पत्ति और स्थितिका कारणहूं, मुझ इश्वर में सत्ता- 
स्फुरणरूप करके सब अनुस्यूत हैं, मुझसे भिन्न कोई 
भी वस्तु संसार में नहीं है, क्योंकि जो र आरोपित 
वस्तु होती है, वह अधिष्ठान से भिन्न नह होली हे, 
वेसेही मुझमें आरोपित जगत्‌ भी मुझसे भिन्न 
नहीं है, और जैसे सूत्रमें मणियां पिरोई हुईं सूत्रके 
ही आश्रित होती हैं, वेसेही सारा जगत्‌ मुझमें 
पिरोया हुआ मेरेही आश्रित है, यह दृष्टान्त व्यवहार- 
दृष्टिकों लकरके है, ओर पूववाला दृष्टान्त परसाथट्टाष्ट 
को लेकरके है ॥ ७॥ द 
कः सूलम्‌ ` Da 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शाशिसूययोः। 
| र | 
प्रणवः सर्ववेदेषु शाब्दः खे पोरूषं न्पु ८ 
पद्च्छेदः ।. | क 

` रसः, अहम्‌, अप्सु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिः 
ववेदेषु ७. हभप स्‌ नषु कि ८ 
सूर्ययोः, प्रणवः, स्वेदेषु, शब्द, खे, पोरुषस्‌, चु ॥ 
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अन्वयः `: शब्दार्थ | अन्वयः ` : शब्दार्थ 
कौन्तेय=हे. अर्जुन ! सर्ववेदेषु=्सब वेदों में 
अप्छु-जलों में , | घप्रणवः=ः्कार 
रसः=रस + अस्मि-मैंह 
अहमन्मेंह ` ` , खे=््राकाश में 
+ च=श्रौर शुब्द्‌ः=्शाब्द्‌ 
शशिस्‌-। चन्द्रमा ओंर | + अस्मिन 
€ AY 001 
येयोः | सूर्य में + चस्और 
प्रभा-कान्ति नृषु-मनुष्यों में 
अस्मिं पौरुषम=पराक्रम 
+च्ञ्जौर | +अस्थमि-मैंह 
_ भावार्थ । ` 


भगवान्‌ कहते हैं ह कि, हे अजुन ! जलोंका सार- 
भूत जो रस है, सो मेंहीहूं, अर्थात्‌ रसरूप होकर सब 
जलं में. मेंही अनुस्यूत. और जल सुभमें अनुस्यूत 
है, ओर चन्द्रमा सूर्य सें जो प्रकाश है सो मेंहूं, ओर 
मुझमें सूर्य चन्द्रमा अनुस्यूत हें यानी ओतप्रोत है 
ओर वेदों में *काररूप करके में अनुस्यूत हूं, और 
उकार में वेद अनुस्यूत हें, ओर संपूर्ण पुरुषों में जो 
पुरुषार्थ हे, सो मेंहीहूं अर्थात्‌ संपूर्ण पुरुषों में पुरुषार्थ 
“रूप करके में अनुस्यूतहे ओर सब पुरुष मेरे में 
असुर हैं? काज (००669 हा = 


\ ट 
धर 
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सातवां अध्याय । ३७६ 
र _मूलम्‌। 
पुण्यो गन्धः पृथिव्याश्च तेजश्चास्मि विभावसों। 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु & 
पदच्छेदः । ` | 
पुण्यः, गन्धः, एथिव्यास्‌, च, ते नः, च, अस्मि, विभा- 
बसौ, जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपस्विषु ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
पृशिव्याम्"-प्रथिवी में ` च=श्रौर | 
पण्यः=उत्तम : | सवश्षृतेषु-सब प्राणियों में 
गन्धः=गन्ध जीवनमसू=जीव 
च=्रौर ` च=श्रौर 
विभावसौ-अग्नि में | तपस्विषु=तपस्यावालों में 
तेजञःन्तेज तपः-तप 
अस्मित मैट्व । अशस्मिन्मेह 
भावार्थ । म 


और एथिवी में जो पवित्र गन्ध है सो मेंहँ अर्थात्‌ 
गन्धरुप होकर एथिवी में में अनुस्यूतहूं, और एथिवी 
मुझमें अनुस्यूत है, ओर अग्निमें तेजरूप क (के में 
अनुस्यूत हू, आर अग्नि मुझमें अनुस्यूत है; 
संपूर्ण भूतों का जीवनरूप करके में स्थितहू अथाः 
प्राणों के धारण करनेवाली जो आयु है सो मेंही हूं, 
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३८० 


उस आयुरूप मुझमें सब ओतप्रोत हें, ओर तप, 

| स्वियों में जो तप है सो में हू, ओर तपस्वी मुझमें 

' . झोतप्रोत हे ॥६॥ | 
। _ सलम्‌। 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बु।डिबुद्धिमतामस्म तेजस्तेजस्विनामहम्‌ १० 

पदच्छेदः । 
बीजम्‌, माम्‌, सर्वभूतानाम्‌, विडि, पार्थ, सनातनम्‌, 
बुडिः, बुद्धिमताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दाथ । अन्वय शुब्दाथे 
पा्थजहे अर्जुन !' + अहम्‌=मै 
. सवभूतानाम्‌=सब भूतोंका | बुद्धिःर्‍बुडि 
सनातनम-सनातन छि 
गज | आह ना | 
ह यातना र गक 
विद्धित्जान तू | त स्वनासतजधारा 
+ च-ओर पुरुषों का 
 बुद्धिमतामन्खुडिमानू | तेजः=तेज 
| पुरुषों का ' अस्मित्मैँ हूं 
_ भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यन्त 
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सातवां अध्याय । ३८१ 
संपूर्ण भूतों का अनादि बीजरूप कारण मेंही हूँ, ओर 
संसार में जितने बुद्धिमान्‌ हें उनमें जो सत्य असत्य 
का विचार करनेवाली बुद्धि है सो मेंही हू, और जिन 
तेजस्वियो के तेजसे लोग भयको प्राप्त होते हैं उनमें 
जो तेज है सो मेंही हूँ ॥ १० ॥ 


सूलम्‌ । 
ब॒लं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌।. 
धर्माविरुद्धो सूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ११ 
पदच्छेदः। | 
` बलम्‌, बलवताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवर्जितम्‌ , 
घर्माविरुडः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतर्षभ ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं | 
भरतर्षभ-हे भरतवंशियों, + अस्मिन 
श्रे, अजुन! चत्ओर | 
| भतेष=सबप्राणियों में 
kr काम और पग धनी? क. 
से ऱ््धस 
जितम्‌) एन विरुद्धः | 0) 
अहमत्मे । कासः्न्कासरूप यानी 
बलवताम्‌=बलीएरुषों का | क्ल्द्पे 


बलमत्यल । छास्सिल्द हूँ 
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| भावार्थ.) , | 
हे अजुन ! संपूश बलियों में जो काम और राग 
` से रहित बल हे वह में हू, और धर्मशाल्ल से अविरुद्ध 
जो काम है यानी इच्छा हे सो में हूं, काम वह हे जो 
इन्द्रियों का विषय नहीं हे, ओर राग वह है जो 
 इन्द्रियों का विषय हे, केवल सत्य धर्म की कमाई से 
श्रीरयात्राका निर्वाह करना काम है सो मेंहीहू, अथवा 
धर्मशात्र का अविरोधी ऋतुकाल में स्वभार्या के साथ 
गमनरूप जो इच्छा है वह मेंही हूं ॥ ११ ॥ 

ळर चे 

ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विदि न त्वहं तेषु ते मयि १२. 
sr पदच्छेदः । 

ये, च, एव, सात्त्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, 
च, ये, मत्तः, एव, इति, तान्‌, विदि, न, तु, अहस्‌, 
` तेषु, ते, मयि ॥ ; 88 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ 
एव=निर्चयपूर्वक. | च=और 
सात्त्विकाः=सतोशुणवाले | राजसाः=रजोगुणवाले 
आवाः्न्मावहै | चन्र जो 


T > ४ है 
१ 


SS लल Ones कमल अ कक 
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सातवां अध्याय । ३८३, 


तामसाः=तमोशुणतराले | | कनवता [ 
+भावाः्ञ्मावहें | उनके. आधीन 

| 

1 





` तान: =उनको आर र 
प ०७ १२ अ, | = 
मत्तःएव=्ुभसे ही पदा तुरन्त 
०७ मे ते=मे सब ' 
इति=ऐसा | सयित्मुझमें हैं यानी 
विद्धित्जानतू |. सेरेशाघीनहैँ 
| भावार्थ । 


जो चित्त के परिणास विशेष शुमादिक सात्तिक 
भाव हैं, और जो हषादिक राजसभाव हैं, ओर जो 
सोहादिक तामसभाव हैं, उन सबकी उत्पत्ति सुरू 
सेही है, और वे सब मेरेही आधीनहें, ओर में उनके 
आधीन नहीं हूं, अर्थात्‌ मुझसे वे भिन्न नहीं हैं, रज्जु- 
बिषे सपे की तरह वे सब सुभमेंही करिपतहें ॥ १२॥. 

व मूलमा ३ 
त्रिमिर्गुणमयैभविरोभिः सर्वमिद जगत्‌ । 

.- _ मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १३. 

`  __ पदच्छेदः। 

त्रिभिः, गुणमयैः, भावै एभिः, सवेस्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, अभिजानाति, माम्‌, एभ्यः, परम्‌; अव्ययम 





TF ७० | 
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३८३ ` भगवद्गीता सटीक । 

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः. शब्दार्थ 
एभिः=इन मोहितम्‌=मोहित होता हुआ 
त्रिभिः्तीनों ' | सामत्सक " 


गुणमयेः=गुणवाले |अव्ययम्‌=श्रविनाशी को 
भावैः=भावों-करके एभ्यः=इन गुणों से 
इद्‌ंस्‌=यह | परमर=्परे यानी पृथक्‌ 
सवम=सपूरण न=नहां न 
जगत्‌=ससार यानी सं-अभिजा- 
` सारीजीवं | नाति 
| भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | जिस वास्ते राग, 
द्वेष ओर प्रमाद करके पुरुष पदार्थों में मोहित होरहे 
हैं, उसी कारण मेरे निर्गुण र को नहीं जानते हैं, 
मेरा निर्गुण स्वरूप गुणों से रहित सवे का अधिष्ठान 
_ स्चिदानन्दरूप है, अपने अज्ञान करंके पुरुष संसार- 
रूपी चक्र में पड़े श्रमते हैं ॥ १३॥ 
देवी __ सूलस। हदला य 
७. (0९ है ५७०० 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । . 
~ पद्यन्ते SN HED हैं मायामेतां तरार १६. * चर | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते १७ 
पदच्छेदः । 


=जानता है 


_ दैवी, हि, एषां, गुणमयी, भम, माया, दुरत्यया, माम , 


एव, ये, प्रपद्यन्ते,, मायास्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥. 


है 

१ 

Fs 
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सातवां अध्याय। ३८५ 


अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 
एबानयह ` समाम-सुभको 
देवी-अलोकिक ` एव=निश्चयपू्वैक 
गुणमयी-तीनों गुण _ [चिन्तनक- 
वाली . प्रपद्यन्त--“ रते ह यानी 
सम-्मेरी क . (भजतेहँ 
साया=माया | ' तेन्चे 
हि=निःसंदेह एताम्‌ः 
दुरत्यया=कठिन हे |. मायासन्मायाका 
ये=जो . तरान्ति=तरते हँ 
` सावार्थ। 


पश्न ॥ अनादि सिद्ध जो त्रिगण साया है, उस 
या के गुणों करके संपण जगत्‌ बन्यायमान होरहा 


` है, उसकी सुक्ति किसप्रकार होगी ॥ उत्तर ॥ जिस 


माया करके लोक मोहित होरहा है, ओर स्वरूप को 
नहीं जानता है, वह माया देवी कही जाती है, अथात्‌ 
स्वयंप्रकाश देव के. आश्रित हे, ओर त्रिगणास्मिकहे 
अर्थात्‌ तीनों गुणी की साम्य अवस्था का नास माया 


'है, और वह माया आवरण तथा विक्षेप शक्रिदय- 


चाली है, ओर जड़ है, उसीका नाम प्रकृति अविद्या 
अज्ञान भी है, और मेरे साक्षात्‌ होने विना जीव उस 
के तरने को अशक्य है, अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌! 
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३८६ भगवद्गीता सटीक । 


जिसप्रकार जीवोंको आप साक्षात्कार होवें सो कहिये 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे मित्र ! जो 'मुझको माया 
का नियन्ता जानकर संदैवही मेरा चिन्तन करते हैं, 
| वे मेरे प्रेमरूपी समद्र में मग्न .होकर ओर साया के 
| गणों को त्याग करके संसारसमुद्र से तरजाते हैं॥१४॥ 
। सलम । 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहृतज्ञाना आसर भावसाश्चताः १४ 
पदच्छेदः । 
न, माम्‌, दुष्कृतिनः, सूढाः, प्रपद्यन्ते, नराधमाः, 
मायया, अपहृतज्ञानाः, आसुरम्‌, भावम्‌, आश्रिताः ॥ 
| ` झन्वयः शुब्दार्थे | अन्वय शब्दार्थ 
| ुष्क्रतिनः=दूषित हैं कम | + चर 
जिनके | आासुरम्‌=्रसुरसम्बन्धी 
सृढाःऱ्सूख ह जा | झातरमङभावको 


नराधमा गा अधम > श्विताः-आसरा किये हैं 


सायया=माया करक जा ड्स पुरुष 

अपहृत-) हत हुआ है | मामत्सकको 

ज्ञानाः/ ज्ञान जिनका | न प्रपद्मन्ते-नहीं प्राप्त होतेहे 
भावार्थ । 


T 
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कर्मी और योगादिक जो साधन हैं, वे हारिकी भक्ति . 
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सातवां अध्याय । 5७ 


की अपेक्षा करते हैं, विना भक्तिके फल नहीं देसक्के हैं, 
ओर हरि की भक्ति, विना कर्म ओर योग के फलको 
देसक्की है, ओर हारिकी भक्ति के विना जो जो पुरुष 
कठिन साधनों को करता है वे सब दथाही हैं, भगवान्‌ 
कि, मेरे स्वरूपज्ञान के विना पुरुष भागों में. 
लम्पट होकर पाप के आचार में प्रइत्त होजाते हैं, 
इसी वास्ते उनका शास्र में अधिकार नहीं रहता है, 
असुरभाव को प्राप्त होकर पशु आदिकों के तुल्यही 


ba 


होजाते हैं ॥ १५॥ 
सृलम्‌। | 
चतर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन । 
प्रातो जिज्ञासरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ १६ 
पद्च्छद्‌ः । 
चतुर्विधाः, भजन्ते, मास्‌, जनाः, सुकृतिनः, अजुन, | 
आतैः, जिज्ञासुः, अथोर्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षभ ॥ ` 


अन्वय शब्दार्थ | अन्त्रयः शब्दार्थ 
अजुन-हे अजुन ! भजन्ते=भजते हैं 
चचतुविधाः=चार प्रकार के (हे अजुन! वे 
सुकृतिनःच्पुण्यात्मा भरतषेभर « चारप्रकार के. 
जनाः=मनुष्य | पुरुष ये हैं 


मामत्मुझको ` आतेः=दुःी 
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डित भगवद्गीता सटीक । 
5 | च-ओर 
- झर्थार्थीच्कामनावाला _ज्ञानीन््रह्मवित्‌ ` 
| भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! चार प्रकार के 


पुरुष मेरा भजन करते हे-एक आते यानी जो दुःखी है 
वह अपने दुःखकी निवृत्ति के लिय्रे मेरा भजन करताहे 
जैसे गजेन्द्रादिको ने किया हे, दूसरा धनका अर्थी 
जैसे सुदामा मेरा भक्त हुआ हे, तीसरा जिज्ञासु जेसे 
उद्धव मेरा भक्त हुआ हे, चोथा ज्ञानी जेसे विदुर मेरा 
भक्त हुआ है ॥ १६॥ . 
सूलम्‌। 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः १७ 
पदच्छेद:। | 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते, 
प्रियः, हि; ज्ञानिनः, अत्यर्थम्‌ , अहम्‌, सः, च, मम, प्रियः॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
नित्ययुक्रः=नित्ययुक्त है जो|  तेषाम्‌ःतिनमें 
एकभक्रिः=एक सें है भक्ति | विशिष्यते-श्रेष्ठ है . 
| जिसकी ऐसा हि=क्योंकि. 
ज्ञानीझज्ञानीं पुरष | ज्ञानिनः=ज्ञानीका ` 
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: सातवां अध्याय । ०८ 


अहमत्में सः=वह 
अत्यर्थसः=्रत्यन्त ममन्मेरा _ 
प्रियः=प्याराहू प्रियः=प्यारा हे 
चन्र २: जू) 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र ! उन चार प्रकार के 
भक्तों मेंसे ज्ञानी भक्त मेरा अति उत्तम और प्यारा हे, 
क्योंकि उसका चित्त अन्तरात्मा जो मेंहूं, मुझमें ही 
जुड़ाइआ है, इसीवास्ते ज्ञानी मुझको अतिशय करके 
व्याराहे, और भें ज्ञानीको अतिशय करके प्याराह॥१७॥ | 


सलस्‌। 


उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 


व्प्रास्थितःसहि यक्ठात्मा मामेवानत्तमां गतिस्‌१८ 
पदच्छेदः । ; 
उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, ठु, आत्मा, एव, मे, 
सतम्‌, आस्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एव, अचुत्त- 
सास्‌, गतिम्‌॥ 


[कः ह 
_. अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 


एतेऱ्ये उदाराःनभ्रे्ठ हं 
सरवेएव=सबही ज्ञानी=ज्ञानी 
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३६० भगवदीता सटीक । 


तत्ता | माम्‌ एव=सुझही को 
मे=्मेरा आस्थितः=आश्रय करता 
आत्माएव=आत्माही. | हुआ 
मतम्‌=मानागया है | अन॒त्तमाम्‌=अ्रत्यन्त श्रेष्ठ 
हेन्क्योकि ' | गतिम्‌ङ्गातिको 
सःन्वह न आम्नोतित्आाप्त होता है 


` युक्कात्माच्योगी . 
भावार्थ। | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, ये जो चार प्रकार के भक्त 
कहे. हें, उनमें जो दुःखी और अर्थार्थी भक्त हैं, वे 
यद्यापे सकामी भी हैं तब भी वे मुझको पिय हैं, क्योंकि 
पूबेले जन्मों के पुण्यो के पुञों करके मेरे भजन में 
लगे हैं, इसलिये ये भी उत्तम हें ओर मझको प्रिय 
ओर ज्ञानी तो मेरा आत्माही हे, वह मभसे भिन्न 
नहीं हे, क्योंकि वह सुभमें ही समाहित मन होकर 
स्थित है॥ १८॥ | 
सलम्‌। 
ब्रह्मना जन्मनामन्त जञानवान मां प्रपद्यत । 
वासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदुलभः १६ 
ै पदच्छेदः । 
बहनाम्‌, जन्मनास्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम, प्रपद्यते, 
वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुलेभः ॥ 
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'सातवां अध्याय । ३६१ ` 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शृञ्दाथे 
च पे ._ 
बहूनासस्प्रनेके | वासुदेवः=त्रासुदेवरूप है 
जन्मनामसजन्मो के रै इति=ऐसा अनुभव 
अन्ते=भ्रन्तमें ` करनेवाला 
ज्ञानवान्‌=ज्ञानी पुरुष ` सपन्त्रह 
माम-सुझको मंहात्मा=महात्मा ` 


प्रपद्यते-प्रात होता है | सुदुलेभः=श्रतिदुलेभं हे 
सर्वम-सबेसूर्ति | 
. आवार्था ` | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जब अनेक। जन्मों 
के पुण्यों का पुञ्ज उदय होता है तब अन्त के जन्म 
में ज्ञानकी प्राप्ति होती है, फिर उस अन्त के जन्म 
में ज्ञानवान्‌ मुझको प्रास होता है ओर वह संपूण 
जगत्‌ को वासुदेवरूप जानता है ऐसा महात्मा ज्ञानी 
दुर्लभ है॥ १६॥ ` ४८ 
मूलस्‌ । हि 
कमेस्वेस्तेईतज्ञानाः प्रपद्यन्तेञन्यदेवताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताःस्वया २० 
पदच्छेदः । 
कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 
` तस्‌, तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया ॥ 


HF 
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३६२ भगवङ्गीता सटीक । 


अन्वयः . शब्दाथ | अन्वयः शददार्थ 
_ स्वया=्अपनी | कासेः=कामना करके 
घङुत्या-प्रक़्ाति से ० 

॥नेयताः=प्ररे हये | हृतज्ञानाः=* एस | 
तम्‌ तम्‌=उस. उस | SS 
नियममस-नियमको | £ =अरन्यदेबताओं 
अआस्थाय=आश्रय करके का | 

ततः तेः-उन उन प्रपद्यन्ते= प्रात होत हैं 

भावाथ । 


आर जा क्षुद्रदवताओं के भक्त हैं, वे पुनः पूनः 


जन्म.सरणरूपी फलकोही प्रात होते हैं, क्योकि उनमें 
पुत्र पश आदिको की कामना भरी हे, उन कामनाझौं 
का आतं क लिये क्षुद्रदवताओं की उपासनाको और 
ताहूषयकत्रता कोही वे धारण करते हें ओर कामना 
करके उनके चित्त वञ्चित होरहे हैं ॥ २० ॥ 


भूलस्‌ | 


ह या या या या तनु भक्तः श्रद्याचितमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ २१ 


पदच्छेदः । 
यः, यः, यास्‌, यास्‌, तनुम्‌, भक्त, श्रडया, अचितुस्‌, 


इच्डाति, तस्य, तस्य, श्रचलाम्‌, श्रद्धाम्‌, ताम्‌, एव 
. विदृधामि,. अहम ॥ ह 
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सातवां अध्याय । ` ३६३ 
अन्वयः शुव्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
यःयः=्जो जो . | तस्यतस्य=उस उसके 
भक्नः=भक्क ताम्‌=उसः 
याक्ष्याम्‌=जिस जिस श्रद्धास्‌स्श्रद्धाको 
` तनुम्‌=्मूतिको .  अचलाम--अचल 

श्रद्धयास्श्रडा करके । अहम=मे 


आंचेतुस-पूजन करनेको | एवन्ही 

इच्छति=इच्ड्ां करता हे | विदधामि=करता हूं 
भावार्थ । | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियसित्र | जो सकामी 


यरु जिस देवता की सति को पर्वजन्सों के अभ्यास 


~ [a 


करके सदा पूजन करने की इच्छा करता है, उस 
सकामी को अचल श्रद्धा को सै उसी देवता बिषे दृढ़ 


` करता हूं, अपनी भक्ति में उसकी श्रद्धा को में दृढ़ 


नहीं करताहू, क्योंकि मेरी .अक्लिस उसका अधिकार 
नहीं हे, नानाप्रकार की कामना करके उसका चित्त 
इत होरहा है॥ २१॥ | 

। सलम । 


स॒ तया श्रद्धया युक्कस्तस्याराधनमीहते । 


लभते च ततः कामान्‌ मयेवविहितान्‌ हितान्‌ २२ 
पदच्छेद:। ` 


:, तया, श्रेडया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, इहते, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६४ _अगवद्वीता सटीक। 


लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हितान्‌॥ , 
अन्वयः शुब्दा्थ | अन्वय ` शब्दार्थ 
सः-वह पुरुष च--ओर 
तया=उस ततः=इसीकारण्‌ से 
श्रद्वया=श्रदड्ा करके | मया एव=्सुझही करके 
यक्तः-युक्त हुआ विहितान्‌=रचे हुये 
तस्य=उस देवताके | हितान्‌=इच्छित 
आराधनम=आराधन को | कामान्‌=कामनाओं को 
यानी सेवाको | लभते-प्राप्त होता है | 
इहते-इच्छाकरंता हे 
भावार्थ । । 
हे अजुन ! जो सकामी पुरुष जिस देवतामें श्रद्धा | 
करके यक्त होताहे, उसी देवताकी पूजाको करता है | 
और उस देवता करके ईप्सित कामना को प्राप्त | 
होता है ॥ २२॥ दल की 3 | 


RP EARNS 4 





सलस्‌। 
=अन्तवत्त फलं तेषां तद्गवत्यस्पमेधसाम्‌। 
देवान्‌ देवयजो यान्ति भद्कक्का यान्ति मामपि २३ 
पदच्छेदः । 
अन्तवत्‌, तु, फलम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, भवति, अ्ल्पमेधसाम्‌, 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मङ्कक्ताः, यान्ति, माम्‌+ अपि ॥ 


गा 
१, a 
"20-05 
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` सातवां अध्याय । ३६४ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तेषाम्नउन  . देवान्‌=देवताओंः को 
` आह्पमे-। अल्प बुद्धि यान्ति=पराप्त होते हँ 
घसाम्‌) वालों का तन्‍्और 
पं न मद्भक्राः=मेरे भक्त 
शा पड किक 
अन्तवतऱ्स्नाशवान्‌ माम तम 
भवति=होता है आपिऱही Ms हु 
देवयजः-देवताओं के | यान्तिन्माप्त होते हैं 
पूजनेवाले 
भावार्थ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियदर्शन ! यद्यपि सब 
देवता मेरेही श्रीर हें और उनका पूजन भी मेराही 
पूजन है, परन्तु देवता में फल देने की सामथ्य नहीं 
है, मेंही अन्तर्यामीरूप होकर फल को देता हूं, 
देवता के पूजन में और मेरे पूजन में इतना भेद है 
कि, जो मेरे भक्त हैं ओर जो देवताओं के अक्क हैं; उन , . 
दोनों का फल एथक्‌ एथक्‌ होता है, मेरे भक्कको नित्य. 
फल होता है, क्योंकि उसको विवेक है ओर देवताओं 
के भक्कको अनित्य फल होताहे, क्योंकि उसको विवेक 


नहीं है, इसी वास्ते देवताओं के भक्त अल्पबुद्धिवाले 


हैं, उनको फल भी तुच्छही मिलता है, ओर मेरे भक्त 


ग 


नी 


सकर 
१५ > 
Po 
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३६६ भगवद्गीता सटीक। 


। अविनाशी फल मिलता है, देवताओं के भक्त मर 
कर नाशी देवताओं को प्रास होते हें ओर जो मेरे 


सक्न हैं, उनका इस लाकका सुख ता आपस आपहा 


घास होताहे, ओर उपासना के परिपाक होने पर वे 
श्रीर त्याग. पश्चात्‌ मेरे स्वरूपको प्राप्त होते हैं ॥२३॥ 
मलम । 
जअच्यक्त व्याक्षमापन्न मन्यन्त मामबद्धथः | 
यरं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ २४ 
 _ पदच्छेदः । ` 
व्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌, अबु- 
ङ्यः, परस्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌, अनुत्तमस्‌॥ 





शप्रन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथ 
मस>समेरे अबुद्धय/-सूखपुरुष ` 
अड्ययम्‌=ञ्रविनाशी ` माम=घुक - 
' अनुत्तमम्‌=सर्वोत्तम अठ्यक्कम्‌=अ्व्यक्तको . 
परस्‌=श्रेछ वयक्किम्‌=ञ्यक्तिको 
सावमभावको | आपन्नम-प्राप्त हुआ 
अजानन्तः=नहींजानते सन्यन्ते=मानते 
| भावाथ । 


प्रश्‍न ॥ यदि सबसे उत्तम. फल आपके भजनकाही 
है तो फिर सबलोग आपकाही भजन क्यों नहीं करते 


॥ 
शः 
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सातवा अध्याय! : ३६७ 


हैं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो 
अज्ञानी पुरुष हैं, वे मेरे अव्यक्त निर्गुण स्वरूपको जो 
सर्वका कारणरूप है नहीं जानते, किन्तु ऐसा जानते 
कि, वसुदेवके गह में सनुष्यादिकों की तरह में 
उत्पन्न हुआहू, ओर एक मनुष्यमांत्रहूं, क्योंकि उनको | 
विवेक नहीं है, वे मूढ अज्ञानी मूर्ख हैं, विचारको 
आश्रयण करके मेरे परमानन्द चिइघनरूपको नहीं 
जानते हैं, इसी कारण वे बार वार संसारसमुद्र से . 
अमतेही रहते हैं ॥ २४ ॥ 

~ ° विय ii 
नाह अकाशः सवस्य यागमायासमारतः । 
मूढोयं नाभिजानांति लोको मामजमव्ययम्‌ २५ 

पदच्छेदः | 

न, अहम, प्रकाशः, सर्वेस्य, योगमायासमावृतः, मूढः, 

अयम, न, अभिजानाति, लोकः, माम्‌, अजस्‌, अव्ययस्‌॥ 


अन्वयः . शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


`" झहस्च्मे |+तस्मात्‌- 
योगमाया-) योगमाया से| कारणात्‌ 
समादृतः | ढका हुआ अयम-यंह 
सवेस्य=सबको मूढःऱ्मूखे 
न प्रकाशः=प्रकाशरूंप । लोकः=मनुष्य 
| नहीं होताहू! माम्‌त्मुझको 


| =इसीकारण्‌ 
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३६८ भगवद्गीता सटीक । 


अजम्‌न्श्रजः न असिजा-) नहीं जा- 
अव्ययम्‌=ञ्रविनाशी नाति) नताहे 
. भावाथं। | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! में अपने निर्गुण 
सचिदानन्दरूप करके सबको प्रकाशमान नहीं हाता 
ह, किन्तु कोई एंक जो मेरा अनन्यभक्क हे, उसीके 
हृदय में में अपने स्वरूप को प्रकाशमान करता हू, 
ओर जो मह्‌ अज्ञानीजन हैं, वे मेरे अज अव्यक्तरूप 
को नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी माया करके इनके 
हृदय आच्छादित होरहे हैं ॥ २५॥ 


सलमस । 
चेदाहं समतीतानि वतमानानि चाजुन। ` 
भविष्याणि च मतानि मान्त वेद न कश्चन २६ 
पदच्छेदः । 


- वेद, अहम्‌, समतीतानि, वर्तमानानि, च; अजुन,' 


भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कः + चन ` ` 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ . ` 


अर्जन=हे अजुन ! | वतेमानानि=त्रतेमान 
अहमर-में च=्रोर 
समतीताने=भूत 'भविष्याणिन्भविष्य 
चन्र '  भूतानिनप्राणियांको 


| ; 


(० 8०777 माकककाराकरुारुमररालकरुरुालयङकक (7: 


» 89: जड म SE आहि का 
“र 00 (वु ळय ->>>>>>>.:२>३_५.३३२/>.- प्र 
NS BORN RY , 
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सातवां अध्याय । ३६६ 


१०७५ , , १ ४ 
वेद=जानताहू | साम्‌=एुझको 
तु=्परन्तु न=नहीं 

कश्चनसक्रोई भी | वेदइ=जानता है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जेसे इन्द्रजाल की माया 
इन्द्रजाली को मोहन नहीं करती है; वेसेही सक 
इश्वरकी साया समको मोहन नहीं करती हे, में लोकों 
को अपनी माया करके मोहन करताहुआ भी भूत, 
भविष्यत्‌, वतमानके सव भूताँको जानताह, इसी 
चास्ते मेरा नाम मायावी भी हे ओर मेरी पाके विना 
कोई भी सुझको नहीं जानसक्घा है, जिसपर सेरी कृपा- 
इष्टि होती हे, वही मुझको जानता है, विना अनल्य- 


....भक्कि के सेरी केपाहष्टि नहीं होती है, इसीवास्ते सक्ति- 


~ 


हीन सूढ़बुद्धिवाले मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥ २६॥ 


०५ 
सलम्‌। 


इच्छाहेषसमुत्थेन डन्हमोहेन भारत । 
सवभतान सम्माह सग यान्त परन्तप २७ 
पदच्छ द्‌ 


इच्छाद्वेषससुत्येन, इन््मोहेन, भारत, सकेभूतानि, 
सम्मोहम्‌, सग, यान्ति, परन्तप ॥ 


ग 


३०० भगवङ्गीता सटीक । 
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१ | अन्वयः शुब्दार्थ 
अन्वयः शद्दाथे अन्वयः व्य उ 
भारत-हे अर्जुन ! | इन्द्रमोहेनऱ्ढन्द्मोह करके 
वैभताने 9 
परन्तप=हे श्रेष्ठ तप । सवभूतानिन्सब प्राणी | 
 _ करनेवाले! सगे=उत्पन्न होतेही 
० ०००५. कप हम्‌: ज्ञान ५4 
` इच्छाद्वेष-। रागद्वेष सं | सम्मोहमत-अज्ञानको १ 
समुत्थेन | -उत्पन्न हुये । . यान्तिऱ्याप्त होते हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गुडाकेश ! इच्छा रागद्वे- 


षादिको करके उत्पन्न हुआ जो मोह है उस करके अहे. 


सुखी अहं दुःखी इस इन्द्र करके संपूर्ण भूत मोह को 


प्राप्त होते है और स्थूल देहको.प्रात होते हे ॥ २७॥ 


| सूलम्‌। 
येषामन्तर्गत पापं जनानां पुण्यकर्मणास्‌। 
ते इन्द्रमोहनिमुक्का भजन्ते मां दृढव्रताः २८ 
ye ` पदच्छेदः । 


` येषाम, अन्तर्गतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुणयकर्मशास्‌, 


ते, इन्दरमोहनिर्सक्ताः, भजन्ते, साम्‌, दढव्रताः॥ ` 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
येषाम=जिन | जनानाम=पुरुषोंका 


पापम्पाप . 


पणयः NAR ) १ ४१. ९ 
मणाम्‌ =पुण्यकारी ` a 86 
/ ` ` | अन्तगतम=्नाश हुआ हे 


T 


P 





| 


| 


|] 
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. तिन हढ्रताः=ृढ्त्रतवाले 
दृन्द्रमोह-। इन्द्रमोह सामज्मुझको 
निर्सुक्ताः | सेछूटेहुये भजन्ते=मजते हैं 
भावार्थ । | 
प्रश्न ॥ यदि सब प्राणी मोहको ही प्रात होते हैं तब 
फिर जो तुमको भजते हैं, वे क्यों मोहको नहीं प्रात होते 
हैं, वेभी तो सर्व के अन्तर्गतही हैं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैं कि, हे सौम्य | अनेक जन्मों के पुण्यों के पुञ्ज . 
करके जिनके पाप समास होगये हैं, वे इन्द्रमोह से 
रहित होकर आदरपूर्वक भेरा भजन करते हें ॥ २८॥ | 


सूलम्‌। 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 


ते ब्रह्म तडिदु:कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ २६ 
| पदच्छेदः 1 : 70 टला 
जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ये, ते, 

बह्म, तत्‌, विदुः,कृत्स्नम्‌ अध्यात्मम्‌ ,कंम, च, अखिलम्‌ 

उ _ शब्दार्थ | अन्वयः ` ss 

'ये=जो लोग जरा और मः 

. सामून्युभाको | "न {रण से ने 

आश्नित्य=श्रा्य:करके ' ` ' [के लिये - 
१ 
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३०२ 
. यतन्तिस्यतन करते हें | माम विद्या 
| तनवे प्या ` पक डा 
तत्‌ *झच्उस बह्मको | र 
च्ओर | | पैन््कमे को 
क्ृत्स्नमत्सपूाण । विदुः्ल्जानते है 
सावार्थ। | | 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! संसाररूपी दुःख 


' के उच्छेदन के लिये जो संसार को दुःखरूप जानकर . 


वैराग्य को प्राप्त होते हैं, जा मुझ वासुदेव सगुणमूति 
का ध्यान करते हैं, अ हर पा को त्याग 
के मेरे शरण को प्राप्त होते हैं ओर जरासरण से 
ळर के लिये वे अतियल करते हैं, वेही मायाके 
आधिष्ठान निरुण ब्रह्माको जानते हैं, ओर साकल्यरू” 
पता करके जानते हैं, और वही आध्यात्मिक को जानते 
हैं, और वही संपूर्ण कमो को भी जानते हैं ॥ २६ ॥ 


क मूलस्‌। . 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञञ्च ये विढुः । 


प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्मुक्कचेतसः ३० ` 


इति श्रीभगवद्गीतासुपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योग- 
- शास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
` नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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सातवा अध्याय । केः 


. . पदच्छेदः । 
साधिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये,. विदुः; 
प्रयाणकाले, अपि, च, माम, ते, विदुः, सुक्कचेतसः॥ 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
| येनो | तेः=वे 
मामन्स॒मको मुक्रचेतसः-्तमाहितचिद्द 


। सहित आधि- 
साधिभता- | ` वाले पुरुष 


दैवम | गळी मामको 
थे ओर प्रयाणकाले=नरणसमयः 
साधियज्ञम-सहित यज्ञके अपि=भी | 
विदुः=जानते हैं विदुः=जानते ह्‌ 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोस्य ! जो अधिभूत 
अधिदेवके सहित मेरा चिन्तन करते हें और अधिः 
यज्ञके सहित मेरा चिन्तन करते हैं, वे पर्वले जन्मों के 
संस्कारांको पाटवता से प्राणों के त्यागकाल में अत्यन्त 
व्ययतामें भी मेरी अनुयहसे वे समको ही चिन्तनफर ते: 
हैं, इसलिये वही तार्थ होते हैं, इतर नहीं ॥ ३० ॥ 


सातवा अध्याय समासत । 
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आठवां अध्याय । 


 सूलम्‌। 
अर्जुन उवाच- 
१ CY ९ 
किन्तदत्नह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
आध्रिमूतञच किम्प्रोक्तमधिदेव किमुच्यत १ 
पद्च्छेदः। हे 
किम,तत्‌,बह्म,किम्‌,अध्यात्मम्‌, किस्‌ कमे, पुरुषोत्तम, 
"अंधिभूतम्‌:च, किस्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदेवम्‌, किम, उच्यते। | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शव्दाथः 
पुरुषोत्तम=हे उत्तमपुरुष ! चमर 
अधिभूत्तम=ञ्रधिभूत 
किम्‌=क्या ` 
` किमुन्क्या दै | प्रोक्रम्कहागया है 
अध्यात्मम=ञ्रव्यात्स : | - च=और i 
किमुन्क्या है . 'अधिदेवम-अधिदेव 
.कमें-कर्म । कमूत्क्या ` 
क्म्त्म्याहि | उच्यते=कहाजाताहे ` 
: भावार्थ । 





` सप्तम अध्यायके अन्त में भगवान्‌ ने सात पदार्थों 


को सूत्ररूप करके कहाहे, उन्हीं सात पदार्थों की टीका 
“ १ क 


T 
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रूप करके अष्टम अध्यायको भगवान्‌ कहते हैं ओर 
उन सात पदार्थों के अर्थ जानने के लिये अजुन प्रश्नः 
करता है ( १ ) हे भगवन्‌! जो आपने ज्ञेयरूप करके 
नरको कहा है सो क्या आपने सोपाधिक त्ह्मको कहा 
है अथवा निरुपाधिक ब्रह्मको कहा है ( २) जो आपने 
आध्यात्मिक करके कहा है सो श्रोत्रादि करणग्राम 
का नाम आध्यात्मिक हे अथवा प्रत्यक्चेतनका नाम 
आध्यात्मिक हे ( ३) और जो आपने कस कहा है वह 
यज्ञादिक कसे हदै अथवा और कोई कस हे (४) ओर 
जो आपने अघिभूत कहा है सो क्या अधिभूत पढ्‌ 
करके पांचों भूतोंका कार्य ग्रहण करना चाहिये या 
कि यावत्‌ मायिक कार्य जातिका ग्रहण करना चाहिये 
(५) और जो आपने अधिदैव पद कहा हे.सो क्या उस 
पद करके देवता का ध्यान लेना या सूयमण्डल में 
स्थित पुरुषका ध्यान करना चाहिये॥ १॥ 

Ee 0. । 

° ७ ५ 
अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽरिमन्‌ मधुसूदन | .. 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः २ 
rd - पदच्छेदः । 
अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌, मधुसूदन, 


०425 


भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शुबदार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
मधुसूदनऱ्हे कृष्ण ! प्रयाणकाले=मरणसमय 
अस्मिन्‌=इस | . (समाहित 
देहे= नियतात्मभिः=‡ चित्तवालों 
कः=्कांन करके 
> ह कथम्‌=किसमप्रकार 
चौर . ज्ञेयःअसि=्जानने योग्य _ 
$अनत्र्दस देहमें | हेतू 


भावार्थ । 


(६) हे मधुसूदन ! अधियज्ञः करके किसी एक 
देवताविशेषका ग्रहण करना चाहिये या परब्रह्म का 
ग्रहण करना चाहिये, और वह अघियज्ञ किसप्रकार 
करके चिन्तनीय हे यानी तादात््यता करके या 
अत्यन्त भेद करके चिन्तनीय है, ओर वह इसी 
देह में रहता है या देहसे बाहर कहीं और रहता है 
.(७) मृत्युकालमें जबकि सब इंन्द्रियग्राम व्यय होजाती 
'हे और चित्तकी स्थिरताकाभी अभाव होज़ाता हे, 
तब केसे तुम्हारा ध्यान होसक्वा है, इस मेरे संदेह 
को आप कृपा करके दूर. कीजिये ॥ २॥ 


T 
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7 सूलमस््‌। ` 
श्रीमगवावुवाच- 


अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतमाबोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ३ 


पदच्छेदः । 


` अक्षरम्‌, परमम्‌, बह्म, स्वभावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते, 
भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कसेसंज्ञितः॥ ` 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
परमसमर-परस (प्राणियों की 
ब्रह्म=््रह् भूतभावो- | उसत्ति का 
अक्षरम-अविनाशी | मवकरः |उसन्न करने 

उच्यते=करहा जाता है | 19220 
स्वभावः=जीवरूप . ` ददो [यज्विधय . 
. अध्यास्मम्‌=श्रन्तःकरण विसेगे+- 22" यानी 

(हामद्रव्य 
का खासी 


कमे संज्ञितः=कमेसंज्ञक 
+ उच्यते-कहा जाता है| + उच्यते-कहा जाता है 
भावार्थ । 


अञ्जन के प्रश्नके उत्तरको भगवान्‌ कमसे कहते हैं 
५ कि, हे पार्थ ! ब्रह्मपद करके निरुपाधिक हाका मैने 


T 


इन्द भगवद्गीता सटीक । 

कथन किग्रा है जो स्वयं प्रकाश चेतन है वही देह देह 
के प्रति. अन्तरात्मारूप करके स्थित है, और स्वभाव- 
पद करके. स्वस्वरूप प्रत्यक्‌ चेतनही आध्यात्मिक 
` शब्द कहाहै इन्द्रिययाम नहीं, और. कमंशब्द करके 
` यज्ञ होमादिक कर्म कहां है, ओर देवताको निमित्त 
करके जो परोडाशादि वस्तु का अग्नि में त्याग किया 
. जाता है, वही संएर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण 
यागादि कर्म है ॥ ३॥ |` 

मलम । 

अधिमतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । | 
अधियज्ञोहमेवात्र. देहे दृहभ्वता 'वर ४ 


पदच्छेदः 
अधिभूतम्‌, क्षरः, भावः, एरषः, च, अधिदैवतम्‌, 
अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अन्न, देहे, देहश्रताम्‌, वर ॥ 


अन्वय शुब्दाथं | अन्वय शृब्दाथ 
देहभृतांवर=हे देहधारियों |  दिहरूपी पुर 
: सेश्रेष्ठ। -। पुरुषः-४ में रहनेवाला 
आधिभृतम-अधिभूत | पुरुष 
क्षरः भावः=नाशवान्‌भाव अधिदेव-। 
वाला है ज प्रधिदैवत है 


को चतच्ओर | + चच्ओर 
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अधियज्ञ/-अधियज्ञ „ देहे=देहविषे 
अहम्‌ एव-मैंही + अस्मि=रिथत हूं 
अन्न=्इस 
भावाथ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन ! जितना प्राणी- 
मात्रहे, वह सब उत्पत्तिवाल़ा मायिक है, ओर उसी 
को अधिक्षत पद करके कहा हे, ओर उसीका नास 
विनाशीभाव हे, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अजन | संपण 
श्रीरों में जो रहे वह पुरुषहे, वही हिरण्यगभ है, वही 
:सूर्यसण्डलमें स्थित अधिदेवत है, वही संपणे प्राणियों 
की इन्द्रियों का अनुग्राहक है यानी उनपर अनुग्रह 
करनेवाला है, ओर जो यज्ञांबिषे रहे वही अधियज्ञ 
_ है, वह मेंही हूं, मेंहदी प्रतिशरीर बिषे स्थितहूं ॥ ४ ॥ 
सलम्‌। . 
_ अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ५. 
पदच्छेदः । हः 
भ्रन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, मुक्खा, कलेवरम्‌, 
यः, प्रयाति, सः, मङ्घावम्‌, याति, न, अस्ति, अत्र+ संशयः॥ 
- अन्वयः शुब्दार्थ अन्वय शुब्दाथ 
. . चौर? । अन्तकालेस्त्रन्तसमय 


न 
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३१० भगवद्गीता ् | 
यः=जो एवन्ही 
मामन्सुभको . मञ्भावम्‌=मेरे भावको - 
स्सरनुत्यादकरताहुश्रा  यातिन्प्रा्त होता हे 
कलेवरम--शरीरको | अत्र-इसबिधे ` 
ता हे | सस 


।/ न अस्ति-नहीं है 
भावार्थ । | 

भगवान्‌ अब सप्तम प्रश्नके उत्तर को कहते हैं कि, 
हे अर्जुन ! अन्तकाल में अर्थात्‌ भरणकाल. में जब कि 
इन्द्रिय सब व्यग्र, होजाती हैं, उस काल में जो मेरे 
. सगण अथवा निर्गुणरूप का स्मरण करता हे, वह 
उसी मेरे रूपको प्राप्त होता है अर्थात्‌ सगुणरूप का 
ध्यान करनेवाला ब्रह्मलोक को प्रात होकर ब्रह्माके 
साथ मुक्त होजाता है, और निर्गुएरूपका उपासक 
इसी जन्म में ्रह्मबिषे लीन होजाता है ॥ ५॥ 

| भूत. 
य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तमेवैति कोन्तेय सदा तङ्गावभावितः ६ 

६ ‹पवच्छेवः। „५ 

यस्‌,यस्‌, वा, अपि, स्मरन्‌, भावम्‌,त्यजति, रन्ते, कले- 
वरस्‌, तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ 


सभ्च्वह 


यं 
तं 


/ 


T 


39 


~ 


प्रे 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आठवां अध्याय । : ३११ 


- अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
वा अपि=्रौरः दद 
कौन्तेय=हे अजुन। | त्यजति=त्यागता है 

अन्ते=श्रन्तसमय ˆ सदा=निरन्तर 
यम्‌यम्‌जिसजिस तद्भावः उस देवता को 
भावमज-भाव यानी देवता |भावितः) स्मरणकरताहुआ 
का तम्‌ तम्‌=उसी उसी देवताको | 
+सम्न््ह . एव्ही 


स्मरन्‌=याद करता हुआ एति प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌. कहते हैं कि, हे अजुन ! केवल महोचर 
ही यह नियम नहीं हे, किंतु सवेंविषयक यह नियम है" 
कि, जिस जिस देवताविशेष का अन्तकाल सें पुरुष 
स्मरण करके अपने शरीर को! त्यागता हे उसी उसी 
देवताविशेष को वह प्रात होताहे, क्योंकि उसी देवता 
विशेष की उपासना करके उसका चित्त वासित है 
अर्थात्‌ उसी देवता की उपासना-की वासना उसके 
चित्तमें भरी हुईं है ॥ ६॥ र 


सलम । 
तस्मात्‌ सर्वेष कालेषु मामनस्मर य॒ध्य च । 
मय्यर्पितमनोबाडिमा मेवेष्यस्यसंशयः 
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: पदच्छंदः । 


तस्मात्‌, सर्वषु, कालंषु, माम्‌, अलुस्मर, उुध्य, च, 
मयि. अरपितमनोबुडिः, माम्‌, एव, एष्यसि, ` श्रसशयः ॥ 


न्वयः शब्दार्थ अन्वयः शददार्थ 
।। [ व 
तस्मात्‌नइसलिये ` ¦ अर्पित- | ला नाठे 
सर्वेषकालेष-सब कालों में मनोबुद्धि = मन ओर बुद्धि 
` ` माम-सुभको | जिसने ऐसा तू 
» अनुस्मर=स्मरण कर `| : सामुन्सुझको 
च-ओर  एबन्ही क 
युध्य-न्युडकर असशयम्‌=निस्संदे 
मायि=मेरे में एष्यसि=प्राप्त होगा 
न भावाथे। . 


सलिये त मद्विषयक भावना की उत्पत्ति की 
सिद्धिके लिये पहिले से 'ही सक हरिका स्मरण कर 
ओर सुभमें ही अपने मन, बुद्धिको समपेण करके जब 
- त मेरा स्मरण करेगा तब निश्चय करके मुझको ही तू. 
प्राप्त होवेगा, इसमें संशय नहीं हे ॥. ७ ॥ 


सलम । 


आअशभ्यासयोगयुक्केन चेतसा नान्यगामिना । 
है परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ८ 
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080 nde the vans कम Ce 
आठवां अध्याय । ३१३. 
पद्च्छेदः। 
अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, न, अ्रन्यगामिना, परमम्‌, 
पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पार्थ, श्रनुचिन्तयन्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 


_ पार्थन्दे त्रजुन ! | अनुचि-) स्मरण करता 
अभ्यास- | _अभ्यास ओर | न्तयन्‌/ हुआ 


योगयुक्रेन ) . योगकरकेयुक्त दिव्यम्‌-ञ्जलौकिक 
नअन्यगा- | ९९. दूसरी परसम्‌=उत्तम 
=4 जगह गया 
मना है जो ऐसे | पुरुषम=पुरुषको 
चेतसा=चित्त करके | याति- प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


आर्जन के सात प्रश्नों के उत्तर को कहकर अब 
भगवान्‌ भगवत्‌ चिन्तन के फलको कहते हैं कि, हे 
अजुन | भगवत्‌ के चिन्तनका अभ्यासरूप जो योग है, . 
उस योग करके युक्त जिनके चित्त हैं अथीत्‌ जिनके 
चित्त भगवत्‌ से अन्यगामी नहीं हैं, ऐसे उपासक 
मुझ परम दिव्य पुरुषको ही प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 
सृलम्‌। 


कवि पराणमनशांसितारसणारणीयांसमन- 


नः 


४१४ भगवद्गीता सटीक । 
स्मरेद्यः । सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्य- 
वर्ण तमसः परसतात्‌ & 
. पदच्छेदः । - 
` कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, श्रणां अणी- 
यासम्‌, अनुस्मरेत्‌, यः, सैस्य, धातारम्‌, श्रचिन्त्यरूपस्‌, 
आदित्यवरीम्‌, तमसः, परस्तात्‌॥ 
अन्वय शब्दार्थ अन्वयः . श 
काविम-सवेज्ञ है जो (अचिन्त्यः \ नहीं ख़्यालमें 
पराणम्‌=पहिलेसे है जो रूपम्‌ आता है जो 
अनुशा-} शिक्षा देने- आदित्य-) सूर्यवतहै रूप 
. सितारम्‌/ वाला है जो | वशम्‌” जिसका 
अणोरणी-! सषम से सुक्ष्म: . तमसः=ञ्रन्धकारयानी 


यांसम्‌/ हैजो | ` _- अ्रज्ञान से 
स्वस्थ-सबका ' ¦ परस्तात्‌=परेहै जो ऐसेको 
धातारम=धारण करने ` यः्=जो पुरुष 


बाला है जो | अनुस्मरेत्‌=स्मरण करे 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथ। 


- भगवान्‌ फिर चिन्तन करने योग्य ब्रह्मको नाना ' 


विशेषणों करके कथन करते हें-केसा वह ब्रह्म हे ॥ 


10०५७७७४७७०६७६४७६४४२४८६६६४२७:७७७३५७३६२७६६:६६०६४०७५६७५८६६३६:२०२२००३२५६-:-५::३ - नाली 
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आठवां अध्याय। ३१५ 


कविंम्‌॥ क्रान्तदर्शी यानी सर्वज्ञ हे जो ॥ पुराणम्‌॥ ` 
अनादिकाल का है जो ॥ अनुशासितारम्‌॥ सारे 
जगतका नियन्ताहे जो ॥ अणोरणीयांसम्‌ ॥ सूक्ष्म से 
भी सक्ष्म है जो ॥ सर्वस्य धातारम्‌ ॥ सम्पूर्णं जगतका 
धारण करनेवाला हे जो ॥ अचिन्त्यरूपस्‌ ॥ नहीं झ्याल 
में आता है जो ॥ आदित्यवर्शम ॥ सूर्य की तरह 
सम्पूर्ण जगतका प्रकाशक है जो ॥ तमसः परस्तात्‌ ॥ 
अज्ञानसे भी परे है जो, ऐसे त्रह्मका स्मरण जो पुरुष 
करता है ॥ ६ ॥ | 
मूलम्‌ । 
2 काले च र 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्ती . 


योगबलेन चेव । श्रुवोर्मभ्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 


स त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ १०. 
पदच्छेदः । 
प्रयाणकाले; मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्कः, योग- 
बलेन, च, एव, रुवोः, मध्ये, माणम्‌, आवेश्य, सम्यक्‌, 
सः, तम्‌, परम्‌, पुरुषम्‌, उपैति, दिव्यम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
एवस्तो | अचलेन=स्थिर 
स्ह |. मसनसा=मन करके 
प्रयाणः! | नजर | 


| td | * चु ] ; 
काले 1 गं | योगबलेन-योगबल करके 


शः 
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+ चनौर आवेश्य=उहरा करके 
भक्त्यात्मक्तिसे ' तमू=उस 
युकःच्युक्तहीता इथ परसमू-खरेष्ठ 


` आणमन्माणको | (य 
श्रवोः=मौहो के दिञ्यस्‌=दिन्य 


:  मध्ये=बीच में 8 शीर 
सम्यक्‌-भलीप्रकार से | उपैतिसप्राप्त होता है 
भावार्थ । क्य 
और मरणकाल में आतिभक्ति करके यक्न होकर 
ओर योगबलसे दोनों भोंहो के मध्यमें सम्यकू प्राणों 


को स्थिर करके पूर्वोक्क गुणों करके युक्त परमात्माका - 


जो चिन्तन करता है, वह उसी दिव्य अलौकिक पुरुष 
को प्रात होता है ॥ १० ॥ 


मूलस्‌। | 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो 
वीतरांगाः । यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति: तत्ते 
पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ११ : 


पदच्छेदः । 


यत्‌, श्रक्षरम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत, . 


यतयः, वीतरागाः, यत्‌,, इच्छन्तः, अझचर्यम्‌, :चरन्ति 
तत्‌, ते, पदस्‌, संग्रहेण, अवक्ष्ये॥ ` | 


) ह 
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आठवां अध्याय । ३१७ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्‌=जिसको -  यत्‌=जिसको 
वेदविदः-त्रेदकेजाननेवाले| इच्छन्तः=इच्छाकरते 
अक्षरम--अक्षर हुये पुरुष 
वदन्ति-कहते हैं ्रह्मचय॑स्‌=ब्रह्मचर्यको 
+ चच्ओर ` चरन्ति=धारण करते 
यत्‌=जिसमें हें 
वीतरागाः=विगतराग तत्पदम-उस पदको 
` यतयः=यतीलोग  _त्तन्तेरोलिये 
विशन्ति=प्रवेश करते हैं | संग्रहेश-संक्षेपसे ` 
+ च=श्रौर ` प्रवक्ष्ये-कहंगा 
भावाथ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजून ! वेदके वेत्तालोग 
जिस ब्रह्मको अक्षर यानी आविनाशी कहते हैं, ओर 
वीतराग यती पुरुष सरकर जिसमें लयको प्राप्त होते 
हैं, ओर जिसकी प्रातिकी इच्छा करके नेष्ठिक 
्रह्मचारी ब्रह्मचय को धारण करते हैं, उस पदको 
में तुम्हारे प्रति सक्षेपसे कहूंगा ॥ ११॥ 


सलम । 


` सवेहाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्याधायात्मनःघ्राणमास्थितोयोगाधारणाम १२ 


ai 


च. 
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३१८ भगवद्वीता सटीक । 
` पदच्छेदः । 


सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हदि, निरुष्य, च, सूध्न,. . 


आधाय, आत्मनः, प्राणम, आस्थितः योगधारणास्‌॥ 





अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः ` शुब्दाथ 
सर्वद्वाराशि=सब द्वारों को मघ्नि=मस्तक सें. 
संयम्य-रोक करके | आत्मनः=त्रपने | 
च=्रौर | प्राणमुच्ञाणांको 
मनः=मनको | आधायस्घारण करके 
हदय गोगध i ] 3 
_हदिन्हदय्मे | योगधा: योगघारणा में 
निरुध्य-रख करके रणाम्‌) 
+ प्व=और आस्थितः=स्थितहोता हुआ 





( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है) 
भावार्थ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | सम्पूर्ण इन्द्रियों के 


हारा को रोक करके ओर भोगों में दोषहा्े रख करके, - 


त्रैराग्य ओर अभ्यासके बलसे भनकी वृत्तिका निरोध 
` करके ओर योग की क्रियाद्वारा प्राणों को दोनों भोंहों 
के बीच में स्थापन करके, योगधारणा में स्थित 
होवे ॥ १२॥ : 
` सूलम्‌। 
ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनस्मरन्‌ । 


'प्रयाति त्यजन्दहं स याति परमां गतिस्‌ १३ 
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। आठवा अध्याय |. ४१ 
पदच्छेदः । 


३*सू, इति, एकाक्षरम्‌ ,ब्रह्म, व्याहरन्‌ ,माम्‌ , अनुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति, त्यजन्‌, देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ॥ 


झन्वयः शद्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
यः-जो अनुस्मरन्‌=याद करता 
३शम्‌=३१म्‌ | हुआ 
इति=ऐसा + चर-ओर 
यकाक्षरम=एकाक्षर |  देहम्‌=देहको 
ब्रह्मज-अह्म को त्यजन्‌ज्त्यागता हुआ 
[उच्चस्वर से | प्रयाति=जाता है 
व्याहरनू-< उच्चारण , स+-वह 
(करताहु्रा | . परमामत्श्रेष्ठ 
+ वज्र गतिमङ्गतिको ` 
. सासल्मुझको ` यातित्य्राप्त होता है 
: . भावार्थ | 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सौम्य ! सर्वत्र व्यापक 
जो रह्म है, उसका वाचक जो ३०कार शब्द है, उस 
को भलीप्रकार स्मरण करताहुआ मूर्धनी नाडी द्वारा 
प्राणी का त्याग करके जो धीर योगी गमन करताहे, 
-वह देवयान मार्ग करके ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर 
अह्याके साथ भोगों. को भोगकर फिर बह्माके साथ 

सुक्त होजाता है ॥ १३॥ 21 ति? 


पा 
१ 
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३२० भगवद्वीता सटीक । 
मूलम्‌। 
वनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्कस्य योगिनः १९ 
पदच्छेदः । 


अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशः, 
-तस्य,. अहम्‌, सुलभः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥ ` 
6 

अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
22 ये , 

.. ` (नहाँहेदूसरे| स्मरति=्याद करता हे 

अनन्यः_ ) मे चित्त जिस प =हे अर्जुन ! 

यता -_< मे चित्त जिस- पाथस्ह अजुन ! 


* . का ऐसा तस्य=उस 
= ' नित्यय॒- 

.यः=्जो रं त्ययु |>नित्ययुक् 

गा ता बर्या 
सततम्‌निरन्त | यागनः=्यागी का 
+ चत्रौर ` अहमर-में 
नित्यश्‌ःत््रतिदिन सुलभः=सुलभ प्राप्त हूं 
भावार्थ । 
७ ७२७ 


. भगवान्‌ कहतेहें कि,हे पार्थ ! मेरेही में हे इत्ति जिसकी 

. ओर तुच्छ देवताओं में नहीं है चित्त जिसका, उसीका 
- नाम अनन्यचेता है, सो ऐसा अनन्यचित्तवाला यावत्प- 
-येन्त जीता है मेराही स्मरण करताहे, ओर जब वह 
अपनी इच्छा करके अथवा पराधीनता करके देहका 


‘ 
ग 
ही Se 
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आठवां अध्याय । ३२१ 


त्याग करताहै तब उसको में. a प्राप्त 
होताहं, और इतरोंको में अतिक से भी नहीं प्रात 
होताहूं ॥ १४॥ 
| सूलस । | 

मामुपेत्य पुनर्जन्म डुःखालयमशाश्वतम्र्‌। 
नाभुवन्ति महात्मानः संसिडि परमां गताः १५ 

पदच्छेदः । 

माम्‌, उपेत्य, पुनः, जन्म, दुःखालयम्‌, अशाश्वतम्‌, 

न, आप्डुवन्ति, महात्मानः, संसिडिस्‌, परमाम, गताः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
परमाम्त-उत्तम .दुश्खा- | _दुःखोका घर 
संसिडिसूल्संसिडिको | प) डा 
गताः=प्रात हुय अराँ अनिस है 
सहात्मानः=महात्मा पुरुष बम लाल 
साम्‌=एभाका जन्म=जन्मको 
उपेत्य=्प्रात होकर | न आशुः) नहीं प्राप्त 
पुनः=फिर वन्ति होते हैं 
प भावार्थ । | 


हे अजुन ! जो सुसुक्षु हैं, वे मेरे स्वरूप को प्रात 
. होकर फिर दुःखरूपी देह को नहीं प्रात होते हैं 


T 
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और जो शुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा ज्ञानी हैं, खि 
जीते जीही सबसे उत्कृष्ट जो जीवन्मुक्कि है उसको 
घरात होते हैं ॥ १५॥ ` 
सूलस्‌ । म 
आन्नहमभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजेन 
be 0 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते १६ 
पदच्छेदः । 

आन्रह्मञुवनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः, अर्जुन, माम्‌, 

उपेत्य, तु, कोन्तेय, पुनः, जन्म, न, विद्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ |अन्वयः शाददार्थ 
अजुनज्हे अजुन! साम्‌=सुझको 
आन्रह्म- | _ब्रह्मलोकसे उपेत्य-प्रापहोकर 
भुवनात्‌ | लेकर पुनः=फिर . ` 
 -=लोकाःनसबलोक | . जन्म=्जन्मको 
पुनराव-] _पुनजन्मवाले | , तुच्कभी 
तिनः) हैं र विद्यते-नहीं प्राप्त 
कोन्तेय=दे अर्जुन! | होताहै 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो परमेश्वर की 
शरण को प्रास हुये हें, ह आत्मज्ञान की ग्रासि- 
द्वारा मोक्ष की प्राति. होती हे, और जो परमेश्वर से 


+ 
T 
| ० ह 
टी ८ 2४, 5 > 
“५० RT उ क" , 
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` आठवां अध्याय । - ४९३ 


विस॒ख हैं, उनकी संसार में पुनरावृत्ति होती हे, ओर 


ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने लोक हैं यानी भोगकी भूमि हैं 


उन सब लोकों में वे कर्मों करके पुनराइत्तिको प्रास 
होते हैं, और जो मुझको प्राप्त हुये हे, हे कौन्तेय ! वे 
पुनरावृत्ति को नहीं प्रात होते हैं ॥ १६ ॥ 

मलम्‌ । 


` सहस्नयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 


रात्रि यगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः १७ 
पदच्छेदः । 
सह्रयुगपर्येन्तम्‌, अहः, यत्‌, ब्रह्मणः; विदुः, रात्रिम्‌ 
युगसहस्नान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥ 











अन्‍्वय शुब्दार्थ | अन्वय . शब्दार्थ 
च ~ ~ 
+ थेनजो अहः=एक दिन हे 
[ दिन आर | पड तत्‌=उसको 
रात्रिके- जान ~ 
अहोरात्रः | नलेन हज़ार युगके 
eS पर्यन्तम्‌ | बराबर 
गणित करने 
(बाले ` .| | Bl 
जनाः=लोग . a छक 3 
1-सन्तिऱ्हे ` | . रात्रिम्‌=एक रातक 
मन | यगसह | _ हज़ार युगके 
यत्त=्जो स्रान्ताम्‌) बराबर 


' ब्रह्मणः्र्माका | _विदुःच्जानते हैं 


ग. 


नी ३ भू 
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भावार्थ । 
हे अन ! एकहज़ार युगोंकी चोकड़ीका व्यतीत 
होना ब्रह्माके एकदिनके बराबर है अथात्‌ चारों युग 
जव एकहज्ञार दफ्रा व्यतीत होते हैं, तब उतना 
काल बह्माका एक दिन है, ऐसा कालके गांणित 
करनेवाले मानते हैं, ओर उतनेही काल के परिमाण 
वाले ब्रह्माकी रात्रि मानते हैं ॥ १७॥ 
मलम्‌ । 
नव्यक्काह्यक्कयः सवा; भभवन्त्यहरागस । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यङ्गसंज्ञके १८ 
पदच्छेदः । | 
 ्रव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सर्वाः, प्रभवन्ति, अहरागमे 
राञ्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, श्रव्यक्कसंज्ञके ॥ 
अन्वयः शव्दाथं | अन्वयः शाद्दार्थ 
अहरागमेन््र्ाके दिनके | + च=्और 
उद्य होनेपर | रात्र्यागभे=्ह्माकी रात्रि 


सवाः-संपूर्ण के आने पर 
वयक्रयःरभूत | तत्र एव=उसही 
(कारण बह्मसे _ ,, (कारण ब्रह्मे 


अव्यक्वात्‌-- | यानी बह्माकी | अव्यक्क- | यानी ब्रह्मा 
| निद्राञवरस्था.| संज्ञके | की स्वापा- 
से (वस्था में 


~ हे 


प्रभचन्तिन्प्रकट होते हैं| | प्रलीयन्ते-लय होजाते हे 


le GSS SOS 4५3 
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आठवां अध्याय । ३२४५ 

भावार्थ । 
हे अञ्न ! ब्रह्माके दिनके उदय होनेपर कारण- 
रूप अव्यक्रसे यानी साया से संप्र भ्तोंकी व्यक्कियां 


प्रकट होती हैं, और फिर बरह्माकी रात्रिके आनेपर 
उसी कारणरूप अव्यक्क में सव भतांका वयाक्कया लान 


डोजाती ba 


होजाती हैं ॥ १८॥ 
सलम । 
सतथासः स एवाय सत्वासत्वा अलीयत । 
शाञ्यागमेऽवशाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे १६ 
पद्च्छदः । 
भूतग्रामः, सः, एष, अयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 
राच्यागमे, अवशाः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥ 
अन्वयः | शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
अयमुस्यह सः एवस्सोइ 
अतयामः=भूतांका समूह पार्थऱ्हे अजुन] 


त्वाझत्वासहो होकर > ट्र 
अहरागमे =दिनके आनेपर 
रात्र्यागमे=रात्रि के ह दि 
आनेपर | आज हा हुआ 
प्रलीयते-लय होजाताहे | प्रभवति=्रकट होता है 
| _ भावार्थ । | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! पृवेकालमें जो 


T 
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सतांका समह उत्पन्न होकर ब्रह्माकी रात्रि में लीन 
होजाता है, वही फिर उत्तरकह्प अथात्‌ ब्रह्मा के 
दिन होनेपर उत्पन्न होताहे, तात्पय यह हे कि, अह्माके 
दिनमें स्टष्टियां उत्पन्न होती रहती हैं, ओर ब्रह्मा की 
. रात्रि में लीन होती रहती हैं, ऐसा चक्र सदा चलताही 
रहता हे॥ १६॥ | ; 
मलम्‌ । 
परस्तस्मात्त भावोऽन्योव्यक्कोऽव्यक्घास्सनातनः । 
'यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति २० 
पदच्छेदः । 
परः, तस्मात्‌, तु, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्कात्‌, 
सनातनः, यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न, विनश्याति।; 


अन्वयः  शददार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
 हुऱ्परन्तु भावः-मभाव है 
. 'तस्मात्‌=उस सः=सो 
अव्यक्कात्‌न्प्रकतिसे | अन्यः=विलक्षणहोताहुञ्रा 
मिह यः=जाः ः सर्वेकष-सब | 
ह र भूतेष-प्राणियों के 
सनातनः=सनातन | नश्यत्सु=नाश होनेपर 
अव्यक्गः=इन्द्रिगोचर | न=नहाँ 


परमात्मा हि होता है 
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| 
सावाथ। 


जो. भगवरूक्रि से हीन हैं, उनको भगवान्‌ ने 
पुनः पुनः जन्म मरणादिक दिखलाया है, और जो 
भगवद्भङ्गि में निष्ठावाले हैँ, उनको संसारका अभाव 
दिखलाया है, भगवान्‌ कहते हैं कि, संपूर्ण चराचर . 
जगत्‌ का कारण जो माया है उसका भी जो कारणहै 
न्‌ तस्य प्रतिमाऽस्ति ” उसकी यानी परमात्मा की 
कोइ भी सृति नहीं हे, इस श्रुतिप्रमाणसे वह 
` से-रहित अव्यक है, ओर इन्द्रियोंका भी अविषय है, 
` क्योंकि रूपादिकों से रहित है, जो रूपादिवाला होता 
है, वही इन्द्रियों का विषय होताहे, और कल्पित 
होता है और जो कारण हे वही संपर्ण कार्यों में अनु- 
गत है, यानी व्यापक हे, ओर नित्य हे, क्योंकि संपण. _ 
भता के नाश होने पर भी उसका नाशु नहीं होता हे, 
ओर भूतों की उत्पत्ति होने से उसकी उत्पत्ति नही 
होती है, इसीसे वह विचारशक्किसे बाहर है ॥ २० ॥ 

_ मलम। 
अव्यक्ोउक्षर इत्युक्कस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य॒ आप्य न [बवतन्त तदास परस सस २3 
पदच्छेदः । | 

. अव्यक्कः, ्रक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌+ 
. गतिम्‌, यम्‌, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, धाम, परमस्‌, संम] 


li 
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अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
+ यः=्जो . । यम्‌=जिसको 
. झव्यक्रः-ग्रव्यक्तः | प्राप्य-प्राप्त होकरके | 
र हे | निवर्तेन्ते=लौरते हैं | 
तम्‌=उसको “कू तत्‌=सोई 
परमाम=परम ` मस=्मरा 
गतिम्‌=गति परमम=उत्तम . 
आहुः=कहते है | धासऱ्धामहे | 
भावार्थ ¦ | 


७ "२७ ९ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! श्रुति स्प्रतियों में 

जो भाव पदाथ अक्षर ओर अव्यक्न कथन किया हे, 

. और फिर जिसको प्राप्त होकर लोग पुनः जन्मको नहीं 

आप होते हैं, वह में, ओर मेराही स्वरूप है ॥ २१॥ 

मलम्‌। | 

पुरुषः स परः पाथं भक्कया लभ्यस्त्वनन्यया । ` 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ २२ 
पदच्छेदः । 

पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्तया, लभ्यः, तु, अनन्यया, 

यस्य, श्रन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्‌, इद्म्‌, ततम्‌ ॥ | 


\ 
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आठवां अध्याय । ३२६ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यस्य=जिसके पार्थनहे अजुन! ८ 
अन्तःस्थानिःश्रन्तर्गत ` सःन्वह 
भूतानि=संपूरणं भूत | परः=उत्तम 
+ सन्तिनस्थित हैं पुरुषः-पुरुष 
सवैम्‌=संपूणं भक्तया-भक्तिकरके 
. इदमन्यह जगत्‌ | . लभ्यः होने 
. ततमन व्याप्त हे योग्य है 
भांवार्थ । ॒ 


हे अर्जुन | परमात्मा की प्राप्ति का साधन मुख्य 
मेरी भक्तिही है ओर प्रेमरूपी भक्ति करके अथवा 
ज्ञानरूपी भक्ति करके में लभ्य होताहूं, ओर करोड़ों 
कर्मों करकेभी में लभ्य नहीं होता हूँ ॥ २२॥ 

त पर 
यत्र काले त्वनाइत्तिमाइत्तिञ्चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ २३ ` 

पदच्छेद | 

. यत्र, काले, त, अनादृत्तिम्‌, आइत्तिम्‌, च, एव, 
योगिनः, प्रयाताः, यान्ति, तम्‌; कालम्‌,वक्ष्यामि, भरतषेभ॥ 


रः s 
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| ४३० गवद्वीता 

। अन्वयः शद्दार्थं | अन्वयः : शब्दार्थं ` 

` तुन | आइत्तिम्‌=्ावृत्तिको 

| यत्र=जिस | _एव=निश्चयकर 
काले=मार्गमें |. 1 के 
ग्रयाताः=गयेहये | यान्तिनग्रापत होते हैं 
योगिनः=योगीलोग मू=उस 





` `  अनाव-) कालम्‌=मागंको 
~ न अनावृत्ति त्ति 
तिमर) ड | भरतर्षभ=हे अजुन ! 
च=श्रोर |... वक्ष्यामि-मैं कहूंंगा 


भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जिस मार्गको 
जाते हुये योगींजन पुनराउत्तिको नहीं प्राप्त होते 
ओर जिस मागको जाकर पुन्राइत्तिको प्रास होते हे 
उन दोनों मार्गाको हे भरतवंशमें श्रेष्ठ ! में तुम्हारे 
प्रति कहूंगा ॥ २३ ॥ 


सलस्‌ । 
अग्निज्योतिरहः शङ्गः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः २४ 
पद्च्छेदइः। ` 


अग्निः, ज्योति, अहः, शुक्तः, षणमासाः उत्तरायणम्‌, 
पत्र, प्रथाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, बह्मविद्‌ः, जनाः ॥ 


ति र ® 
५ ड | 
30322 जिन डक $ 
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.आठवां अध्याय । “४३१ 
र र 
. अन्वय: शुब्दा्थ अन्वयः शुव्दाथं 
अग्नि:-अग्निका स्वामी | [ षण्मास 
पाहिला मार्ग है ` | उत्तरायण | 
| तेजका स्वामी असाल । | का स्वामी 
ति | दूसरा माग हे i | ` | पञ्चस माग 
ह यानी उसके | | ह यानीउस 
(आग ह्‌ | (से आगे ह 
[ दिनकाअभिमानी| तत्र-ञ्डसमागै में 
| देवता तीसरा मार्ग प्रयाताः-पहुँचेहुंगे 
| है यानी उससे गह्मविद:=ब्रह्मज्ञानी 
BS | जनाः=पुर्ष - 
| शुक्कपक्षका स्वामी | रर कभ 
शक्र: चोथासागेहे यानी बरह्मत्अह्मको 
| उससे आगे | _ गच्छन्ति-प्राप्त होते हं 
भावाथ। 


ग्नि ओर ज्योति जो मलमें दो शब्द हैं, उन 
दोनों करके अक्षि असिमानी देवताका ग्रहण हे, 
और दिन अभिमानी जो देवताहे, शुक्रपक्ष अभि 
सानी जो देवता हे, षण्मास उत्तरायण अभिमानी जो 
देवताहे, ये सब देवता अपने अपने मार्ग से योगीको 
यानी अपने उपासक को क्रम से ब्रह्मलोक में प्रात करते 
हैं, परन्त ब्रह्मज्ञानी इन मार्गों में नहीं जाता*हे, 


x Ln 


खु ३ २ भगवद्वा 

. श्रीर त्यागतेही ब्रह्म में लय होजाता हे ॥२४॥ 

| सृलम्‌। 
धमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌} 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते २५ 
पदच्छेदः । 


धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षणमासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते ॥ 


| 
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अन्वयः शुब्दाथ अन्वयः , शब्दार्थ 
[ Ne E 
तथाऱअंसंहा | दक्षिणायन 
`. (धूमाभिमानी | वेक्षिणा-_ | अभिमानी 
वन देवता का यनम्‌, । देवता का 
(लोक हे जो | (लाक है जो 
f राञ्यभिमानी| ` आ रिय 
रात्रिः=; देवता -का = RR 
| लोक है जो गी न कर्मा का 
न | [ करनेवाला 
| क पपक्षा- चान्द्रमसम्‌=्चन्द्रमा' | 
तण "माची सम्बन्धी - 


| दवता जी ज्योतिः=स्वर्गलोक कों 
. (कह जा प्राप्यञ्आाप्त होकरके 
षण्मांसाभ्ृह मास | निवततेन्लौरञाताः है 


| 
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` भावार्थ । 

. धूम ओर रात्रि अभिमानी जो देवताहै, कृष्णपक्ष 
अभिमानी जो देवता है, ओर षएमास दक्षिणायन 
अभिमानी. जो देवता है, इन सब देवताओं का 
उपासक दक्षिणांयनमार्ग होकर चन्द्रलोकको जाता 
है, ओर वहांपर भोगों को भोगकर फिर इसी लोकमें 
लोट आता है २५॥ ॒ 

व्यं 
र जे 00 सड 
शुक्कृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । | 
एकया यात्यनाटतिसन्ययावर्तते पुनः २६ 
 . पढ्च्छेद। ` 42 
शुक्तकृष्णे, गतो, हि, एते, जगतः, शाश्वते, भते, 
एकया, याति, श्रनाब्ृत्तिम्‌, अन्यया, आवर्तते, पुनः ॥ 


अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
हि २९९०. 
हि=क्योंकि | एकया-एक करके 
शुक्लकृष्णे-शुक्त और झना- ] _अनादत्तिया- 
कष्ण ख | वृत्तिस्‌ | नी मोक्षको 
एतेत्ये दोन याति-पराप्त होता हे 
.-जगतः=संसारके + च=श्रौर ` 
go ती ° > 
_ गतीत्माग अन्ययास्दूसरे करके 
_ शाश्वते=श्रनादि . ` ` पुनः-फिर 


„ `` ` मतेत्मानेगये हैं । आवर्तते-लौटआताहै 


j >~ 


T 


~ 
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३३४ अगवद्वीता सटीक । ` 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते है कि; हे अजुन ! शुक्ष ओर 
कृष्ण ये दो माग ससारक अनादिसिद्ध हैं, क्याके 
` संसार भी अनादि है, दोनों में से जो शङ्कसाग में 


ज्ञाते हैं, वे लोटकर नहीं आते हैं; ओर जा कृष्णमागे ` 


खै जाते हैं वे लोटकर आते हे ॥ २६ ॥ 
मलम्‌। 
नेते सती पार्थ जानन. योगी मुह्याते कश्चन । 
तस्मात्सवष काल्‌ योगयक्की भवाजन २९७ 
पदच्छेदः । | 
न, एते, सृती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुद्यति, कः, चन, 
तस्मात, सर्वेषु, कांलेषु, योगयुक्तः, भव, अजुन ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 
अजनचस्हे अर्जुन ! सद्यातस्मोह को प्राप्त 
कश्चन=कोई एकबिरला | | होता हे 
योगीच्यती यानी तस्मात्‌=इसलिये 

ज्ञानी योगी पार्थन्हे अजुन ! . 

एते=इनदोनों सर्वेष-प्ब 
सतीस्मार्गाको कालेष=क्रालों बिषे 

. जानन्‌=जानताहुश्रा | योगयुक्तःच्योगयुक्त 


न=्नहाँ . | डो तू 


५ बट 
) + Foe : 


- - "2 त ता न त त म «के 
३3243 NEI SND NEDO 
७. लर 2 
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आठवा अध्याय । ४३५ 


भावार्थ । 
००५ ७२५३ 


भगवान कहते हैं कि, हे पाथ | जो योगी इन 
दोनों मार्गों को जानता हे वह फिर मोहको प्राप्त 
नहीं होता हे, इसी कारण हे अज्ञेन ! तभी सत्रेदा- 
काल योग करके युक्त हो यानी निरन्तर मेरे बिषे 
- चित्तको एकाय कर ॥ २७॥ 
सूलम्‌। 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं 
प्रदिष्टम्‌ । अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी 
पर स्थानसपति चाद्यम्‌ २८ 
इति श्राभगवद्गातासपानेषत्स ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजनसंवादेऽक्षरब्रह्म 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ` 





पढ्च्छेदः । 
` वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्य- 
फलम्‌, प्रदिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌, सर्वम्‌, इदम्‌, विदित्वा, 
योगी, परम्‌, स्थानम्‌, उपैति, च, आद्यम्‌ ॥ | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
वेदेषुनतरेदं में यज्ञेषु=यज्ञो में 


हैक ० 
ts 
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३३.६ अगवद्वीता सटीक । 


तपःसुन्तपों में ` विदित्वा=जानकरके 
च=्ओजर |  योगी=्योगी 
... दानेषु्दान देने में । अत्येति=उल्ल्खनकर 
~ एबन्भी `` :.. जाता हैं 
के 2 ` . 'वनन्ञर 
पुण्यफलम्छ ल्ल ` |. आययमूः्त्रनादि ` ` 
प्रदिष्टम--कहाहे सपे 
तत्‌=उस |. परमन 
सर्वेमऽसंबको . | स्थानम=स्थानको 
इदसऱ्इसप्रकार . |  उपेतिन्प्रा्त होता हेः 
भावाथे। ` 


| 

| 
भगवान्‌ योग में श्रद्धाकी जे के लिये योग की 
स्तुति करते हैं ओर कहते हैं कि, हे पार्थ ! वेदों में 
कहे जो व्रत हे उनके धारण. करनेसे जो .फल होता है, 

और यज्ञा के करने से जो फल होता हे, आर तप 

के करने से जो फल होता है, .वे सब फल अपने | 

आत्माको ब्रह्मरूप करके जानने सेही होते हें॥ २८॥ 

| 


ह आठवा अध्याय .समाप्त ॥ . . 


जा 
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' नवां अध्याय | - . 


CT 





` मूलस्‌। , 
श्रीसगवाडवाच- 
इदन्त ते गह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसयवे । 
शान वज्ञानसाहत यज्ज्ञात्वा साक्ष्यसउयुभात्‌ १ 
' पदच्छद: । 


म्‌,तु, ते, गुह्मतमम्‌ , प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, ज्ञानम्‌, ` 
विज्ञानसहितम्‌, यत, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥ 


इप्रन्वयः ` शुब्दाथ | अन्वय ब्दाथे 
इृदम-इ्स ` .. | प्रवक्ष्यामिन्मै कहंगा 

गुह्मतंमम-अत्यन्तगो-- | . यत्‌=जिसको :..:: 
 पनीय | -ज्ञात्वा=जान करके 

विज्ञान | अनुभव _ ऋ#त्वमच्तू ` 

साहेतम्‌ ) सहित | त=निस्संदेह 
ज्ञानम-ज्ञानका | अशुभ से 

| अशुभात्‌=¦ यानीसंसार . 

अनंसूयवे=इषारहित के (बन्धन से 
` ` » लिये . ` ` |  मोक्ष्यसेऽसुक्त होगा 


० 6 ००० १ अभावार्थे | J आक > 
भगवान्‌ कहते हैं. कि, हे पार्थ | यह. जो शब्द- 


र 
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प्रमाणिक ज्ञान है अर्थात्‌ शब्दही है प्रमाण जिसमें 
ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान अतिशय करके गुद्य है 
अर्थात्‌ गोपनीय है, उस ज्ञानको विज्ञान के सहित 
अर्थात्‌ अपरोक्षज्ञान के सहित में तुम्हारे प्राति कहूंगा, | 
क्योंकि तुम अनसुयुहो, गुणोंमें दोषके आरोपण करने 
का नाम अनसूया है, तुम ऐसे नहीं हो अथात्‌ तुम 
को ऐसा नहीं फुरता है, कि में बार बार तेरे आगे 
अपनेही माहात्म्य को कहताहूं, इसलिये म॑ तुम्हारे 
प्रति उस ज्ञानको कहूँगा जिस को प्राप्त होकर तुम | 
संसारबन्धन से छूट जावोगे ॥ १॥ . | 
कर... भूलम्‌ । 9 | 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌। - ं , 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ २ 
र पदच्छेदः । 
राजविद्या, राजगुह्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
प्रत्यक्षावगमम्‌ ध्यम्‌, सुसुखम्‌, कर्तुम्‌, अव्ययम्‌ ॥ | 





अन्वयः . शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ, 
इदम्‌=यह बह्मज्ञान पवित्रम्‌नशडह .. . 
राजविद्या-विद्याओं में. | उत्तममानश्रेष्ठ हे. 
राजाहै | घत्यक्षा-। प्रत्यक्ष फल 
राजगुद्यमच्गप्तपदार्थी ` काम चाला है 


का राजा है | पघर्म्यम्र-धमयुक्त है 





नै | न 
dss. 
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नवां अध्याय। | ३३६. 


सुसुखम-्सुखपूवेकँ + च=्रौर ६ 
कतुम-करनेयोग्य है | अव्ययमजअविनाशी हे .. 
भावार्थ । 

भगवान्‌ ज्ञान की स्तुति करते हें-वह ज्ञान केसा 
_ है ॥ राजविद्या॥ सब विद्याओंका राजा है, अविद्या 
का नाशकहे, इसी ज्ञान करके ब्रह्मविद्या प्रकाशमान 
. होती है, इस वास्ते यह ज्ञान संपूर्ण सारपदार्थो कां 
भी सार है, ओर अनन्त जन्मों के पुझों करके भी - 
` ग्रास होने को अतिदुलेभ है, ओर करोड़ों जन्मों के 
पापकर्मोंका हेतु जो अविद्या है, उसका नाशक होने 
से भावरूप है, ओर जितने तीथादिक एथिवी 
पर पवित्र हें, उनका भी पवित्र करने वाला है, और 
अतीन्द्रिय धमीदिकों की तरह इसमें किसीको संशय 
भी नहीं है ओर प्रत्यक्षही इसका फल है, क्योंकि.ज्ञान - 
के घ्रात होतेही पुरुष ऐसा कहता है कि सेने अब आत्मा 
को जानाहे, ओर अज्ञान मेरा नष्ट होगया है, इसीवास्ते 
यह साक्षी प्रत्यक्ष है, ओर करोड़ों जन्मों के पुण्यों करके 
प्रास होनेसे धर्म भी कहाजाता हे, और गुरु उपदिष्टः. 
मार्ग करके सुख नहीं प्राप्त होने के योग्य है ॥ २॥ £ 
सूलम्‌। | 

अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते रूत्युसंसारवर्त्मनि ३ 


गा 
i 
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` पदच्छेदः । 
श्रद्घाना:, पुरुषाः, धर्मस्य, अस्य, परन्तप, अप्राप्य 


माम्‌, निवतेन्ते, स्त्युसंसारवत्मेनि ॥ 


अन्वय शब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थ 
परन्तप=हे अजुन ! |  सासऱ्मुझको | 
अस्य-इस : ं अप्नाप्य-नहीं पाकरके 
धर्मस्य-धर्म के खत्युसंसार- | | सारा 

अश्रहधानाःन्रदा रहित | शनि) | भाग में 
पुसुषाः=पुष | निवतेन्ते-लोटआते हैं 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन! जो सगर में 
नास्तिक हैं, ओर जिनको आत्मज्ञान में ओर उसके 
साधनों में ओर धर्मा के फल में श्रद्धा नहीं हे, ओर जो 
आसुरीसम्पदा में आरूढ़ हैं, ओर जो वेदको स्वतः 
प्रमाण नहीं मानते हैं, उनको मेरी जेदभक्ति भी दुलेभ 
है, अभेदभक्ति को कोन कहे वह सक को न प्राप्त 
होकर वारंवार नरक की यातना को प्राप्त होते हे; 


ओर संसारचक्र में पनः पनः असते ही रहते हे; . 
इसलिये उनका संग सर्वथा त्यागने ही योग्यहै ॥ ३॥ 


सलम्‌। 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्कमर्तिना । 


मत्स्थाने सवमृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः > 
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नवां अध्याय । ३३१ 


पदच्छेदः । 


सया, ततम्‌, इदम्‌, सवम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूतिना, 
सत्स्थानि, सवंभूतानि, न, च, अहम्‌, तझु, अवस्थितः ॥ 





न्वयः . शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथे 
मया=्सुभ ` आर 
आव्यक्क-] _निराकार सवेसूतानि=सबघ्राणी 
मूर्तिना) करके ' | मत्स्थानिन्मुफमंस्थितह 
 इद्म्‌=यह | =ॐहम्म 
सर्वम-्संपूर्ण ` | तेषुं=उन 
जगत=संसार i 
ततम्‌=व्या्त है | अवस्थित:-स्थितहूं 
| सवाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संपूण भूत ओर 
भतों का कार्यरूप जितना जगत्‌ है, वह सब. मुझ अघि- . 
घानरूप चेतन करकेही व्यास है॥ प्रश्न ॥ हे मित्र | तुझ 
यरिच्छिन्न सर्तिमान्‌ करके केसे सब जगत्‌ व्याप्त हे ॥ 
उत्तर ॥ सब इन्द्रियों से अतीत अपरिच्छिन्न जो मेरा 
प्रकाशस्वरूप हे उस मेरे स्वरूप करके जगत्‌ व्याप्त 
है, और संपूर्ण स्थावर जङ्गमरूप भूत मेरेही आश्रित 
हैं, जैसे कल्पित सर्प रज्जके आश्रित होता है वेसेही 
कल्पित जगत्‌ भी मेरेही आश्रित हे, में: उसके 
आश्रित नहीं हुं, जैसे कल्पित वस्तुके गुण दोषों के 
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कल्पित जगत्‌ के गुण दोषों का सम्बन्ध नहीं है ॥ ४॥' 


सलम । 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वर्म । 
भतश्न्न च भतस्थो ममात्मा भतभावनः ५ 
छेदः । 


न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, में, योगस्‌, ऐस्वरम्‌, 
भूतञ्चत्‌, न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` ` नन चमर 
भूताने=सब भूत `|  ऐेश्वरम-ईश्वरताको 
. . मत्स्थानि=मुझमेंस्थित पश्य=्देख तू 
हू ममञ्मेरा | 
.'च=्ओर | आम्मास्ग्राता 
नन sg | प्राणियोंका 
 अहमन्म . भूतभ्रृत्‌=4 धारण क- 
_ भूतस्थः=भूतोंमेंस्थित | ।रनेवाला ` 
म + च=ग्रौर 
सेः | | भूतोंका उं- 
लमक योगम--योगमाया भूतभावनः=‡ त्पन्नकरने- 
गह झा कोऽ  _ (दाक्षाह 
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नवां अध्याय । ४३३ 


€ 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे सोम्य ! मुकम अध्यस्त 


जो भत हैं, वे वास्तवसे मुझमें नहीं हैं, जेसे आकाश 
में स्थित सर्य के जल का भूतलके कम्पादिकों के साथ 

ई भी. सम्बन्ध नहीं हे, केवल प्रतीतसात्र ४, 
हे अज्ञेन ! त प्राकृत बुद्धिको त्याग करके मेरे प्रभाव 
को देख, में किसीका भी आधेय नहींहू, ओर न मं 
किसीका आधारहूं, तब भी में सब सें हू, आर सब मेरे 
में हैं, यही भेरी सायाहे, ओर जिसकारण सं संपूण 
भतोंको भरण व धारण करताहुं इसी से में भूतभृत्‌ हूँ, 
ओर जिस कारण में भूतोंको उत्पन्न करता हू इसी से 
में भूतभावन भी हूँ, वास्तव से मेरा भूतो के साथ कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ५ ॥ 


सलम । 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायः सवेत्रगो. महान्‌ । 
तथा सवाण भताने मत्स्थानात्यपघारय ६ 
| पदच्छेदः । 
यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सवेत्रगः, 
महान्‌, तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इति,उपघारय॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दा्थ 
यथा=जैसे सर्वत्रगः्सवत्र फि- 
सहानङबलवान्‌ | | रनेवाला 


~ 
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वायुःन्वायु | सतानिस्प्राणी न 
नित्यम्‌=निरन्तर मंत्स्थानि=स॒भमें स्थितहें 
आकाशः आकाश में हाकी 
` स्थितः) स्थित है ह ड 
 तथान्तैसेही उपधारय=निश्चय करके 
सर्वाणिनसम्पू्णं |. जान तू 
भावार्थ । 


: अब भगवान्‌ आकाश का दृष्टान्त देकर परमात्मा 
ओर जगत्‌ के अध्यारोप्यभाव को कहते हें कि 
हे पार्थ | जैसे असंग स्वभाववाले आकाश में स्थित 


हुआ वायु सदेव चलनक्रियावाला रहता हे, और. 
आकाशक साथ कुछभी.सम्बन्ध नही रखता है, वेसेही | 


असग पचडूप आत्मा में सम्बन्ध के विनाही सब 

आकाशादिक भूत स्थित रहते हें ॥ ६॥ 
सूलम्न। `. 

सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ वि्लजास्यहम्‌ ७ ` 


पदच्छेदः । 


सवभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, 
कल्पक्षय़े, पुनः, तानि, कल्पादौ, विसृजामि अहम्‌ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ३ : नवा अध्याय) , ३३५ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ : 
कौन्तेय=हे अ्रजुन ! -- चञश्रौर डव 
कह्पक्षये=कल्पके नाश _तानि=उन्हींको . 
होनेपर कल्पादो=कल्प के . 
सर्वेभतांनिरसब प्राणी द आदिमे 
सामिकाम्‌=मरी अहम>में 
प्रकृतिम--्अकृतिकों पुनः=फिर . | 
यान्ति-प्राप्त होते हैं . | विखजासित्पेदा करता हू ` 
सावाथ। 


` पूर्वचाक्य करके भगवान्‌.ने स्रष्टिकी उत्पत्ति आर 
स्थिति में अपने सम्बन्ध के अभावको कहा है, अब 
ग्रलयकाल में भी अपने स्वरूप को असंग दिखलाते 
हैं, हे कौन्तेय | संपूणं भूत प्रलयकाल में मेरी माया- 
रुपी प्रकृति में लयको प्राप्त होते हें ओर रूष्टिकाल 
में विभाग करके सें उन्ही संपूर्ण भंतादिकोंको उत्पन्न 
करताहूं ॥ ७॥ ध 

सलम्‌। 


प्रकृति स्वासवष्टभ्य . विखजामि पुनः पुनः । 
भतग्राममिमं कृत्स्तमवंश प्रक्तेवेशात्‌ ८ 


|  'पद्च्छेदः। | 
` प्रकृतिम्‌, स्वाम्‌, ्रवष्टभ्य, विसजामि, . पुनः, पुन 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृल्नम्‌, अवशम्‌, प्रकृतेः, वशात्‌ ॥ 


> 
T 


~ 
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अन्वयः दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वाम्‌=अ्रपनी ` वशात्=्त्रश से 
प्रकतिम-अक्ृतिको अवशुम-परवश हुये 
हातत ७७ | शतयामम्‌=भूतसमूहों को 
कत्स्नमत्सपूणै | पुनःपुनःफिरफिर 
प्रकृतेःच्मकृति के ; विस्र॒जामिनमे पैदा करता हूं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन! अपनी भायारूपी 
अनिवेचनीय प्रकृति को आश्रयण करके इन भतों के 
समुदाय को अवश्यही प्रकृति के सकाश से में वारंवार 
उता करताहे ॥ ८॥ 
मलम । 
न च मां तानि कमाणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्क तेष कमस & 
पदच्छेद: । - 
न, च, माम्‌, तानि, कर्माणि, निबधन्ति, धनञ्जय 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कर्मसु ॥ 





अन्क्यः  शुददार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
____ चम्ओऔर उदासीनः 

., घनञ्जय- हे अर्जुन ! बत- “>उदासीनवत्‌ 
सामन । तेषूउन 
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नवां अध्याय । ` ३४७ 
कर्मसुर-कर्मों में आसीनमत्बैठे हुये को 
(आसक्ति रः | तानिने 
ईति यानी | करमोणिन्कमे 
फलकाइच्छा . न=नह्दा 
[से रहित |निबध्नन्तिः्यांघते हैं 
भावार्थ । 
भगवान कहते हैं कि, हे धनज्ञय ! जगत्‌ की उत्पत्ति 
आर नाशरुप जो कमे हैं, वे मुझको बन्धायमान 
नहीं करसक्के हे, क्योंकि में उदासीनवत्‌ उन कर्मों में 
आसक्रि से रहित रहताहू ॥ ६ ॥ 
मलम । 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
तनानेन कौन्तेय जगडिपरिवतेते. १० 
पदच्छेदः । 
मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, हेतुना. 
अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥ 


असक्कम्‌=+ 


अन्वयः शददार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
' प्रक्कातिः=माया | सचराचरम=चर ओर अचर 
सयास्मुझ ` जगत्‌ को 


अध्यक्षेण-निमित्तकारण | सूयतेन्पैदा करती है 
| करके + च=्और : . 
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कोन्तेयनहे श्रु! | जगत्‌=संसार 
अनेन=इसी  विपरिवतते=वारंवार उत्पन्न 


हेतुना-कारण करके | `. होता हे 
भावाथ । | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! मुझ अध्यक्ष 

` करके यानी अविक्रियात्मा करके प्रक्कति संपूण चर 

अचरको उत्पन्न करती है ओर हे कोन्तेय ! इसी हेतु 

से जगत्‌ पुनः एनः उत्पत्ति नाशको प्रास होताहे॥ १० ७ 
सृलम्‌। 

अवजानान्त मा मुढा मानुषा तनसाश्रतस्‌। 

पर भावमजानन्ता मस भतमहरश्वरस्‌ ११ 
पदच्छेदः । 


अवजानन्ति, सास्‌, मूढाः, मानुषीम्‌ , तनुम्‌ , आश्रितम्‌, 


परस्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 


अन्वयः शऱ्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
ममऱ्म्रे | तनुम्‌=शरीर 
परम्‌=ध्रे आश्चतस्‌=धारण कियेहुये 


`° आवम=भावको तली 


अजानन्तः-नहीं जानते हुये भतमहे- | 
सढाः=व्रज्ञानी श्वरम्‌ | =भूतों का ईश्वर 
मासज्मुझ अवजा- 


मानुषीम-मल॒ष्यसम्बंधी | . नन्ति | "ह जानते हैं 





>“ ->---८-८-- 
ॐ ० 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- नवां अध्याय 1 8४8६ 


5. वार्थः व: 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे धनञ्जय ! जो मूह अज्ञानी 
जीव हैं, वे सुझको मनुष्य शरीरवाला जानते हैं, मेरे 
परमभाव को यानी नित्य शुद्ध आनन्दघनरूप को नहीं 
जानते हैं, में सब भूतोंका इशवरहूं ऐसा मुझ को नहीं 
जानते हैं इसी से वे वारंवार जन्मते मरते रहते हैं ॥ १.१॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः |... 
९५ ७०७, if सोहर्न ८० ग र व २ ६ 
राक्षसीमासुराश्चिव प्रक्रति मोहनी श्रिताः १२ 
पदच्छेदः ॥ 
मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः, रांक्ष- 
सीम्‌, श्रासुरीस्‌, च, एव, प्रक्कतिम्‌, मोहनीम्‌, श्रिताः ॥ 
अन्वयः - -शब्दार्थं अन्व्रयः ` ` शब्दार्थ 
[निष्फल है ` राक्षसीमर्राक्षती ` `. 
सोघाशाः=4 आशा जिन : आसुरीम्‌ =आसुरी 


ककी ` सोहनीम्‌=मोहून -करने 

मोघक-) निष्फल हैं कर्मे | वाली . 
मांणः) जिनके । प्रक्ृतिमत्पकृतिक़ो ` 

. सोघ-) निष्फले ज्ञान,  एव=निश्चय करके 
ज्ञानाः जिनक | ।  'भ्रिताःच्त्राश्र्य किये 


चन्र, . | , ` : हुये हैं जो ऐसे 


ड « 


T 
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+ माम"सुभको | 


+ झव- | 
=नहीं जानते 
जानन्ति! हौं दै 


` अन्त चित्त 
विचेतसः=‡ वाले लोग 
| यानी मूखे 
| भावार्थ । ४ "१ 
हे धनञ्जय ! जो नास्तिक अनीश्वरवादी हैं, उनके |. 
सब मनोरथ व्यर्थ हैं, ओर जो मीमांसक अनीश्वर- | 
वादी हें उनके अग्निहोत्रादिक सब कर्म भी व्यर्थ |, 
हें, और उनके कुतर्कजन्य सब ज्ञान भी व्यर्थ हैं, 
क्योंकि इंश्वरकी निन्दा करके उनके चित्त नष्ट हुये हैं, | 
और वे राक्षसी, आसुरी, मोहनी प्रकृति को आश्रयण 
करनेवाले हैं, जो भगवत्‌ से. विमुख हैं उनके सब कर्म 
ज्ञानादिक भी व्यर्थ हें॥ १२॥ | 
| मूलम्‌ भ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । | 
| 





` भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ १३. 
. पदच्छेदः । 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, दैवीम्‌, प्रकृतिम, 
श्रिताः, भजन्ति, श्रनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, 
` अव्ययम्‌. 0420056 
| शब्दार्थ [क - शब्दार्थ 


RP ऽ और अनन्यः) नहीं है दूसरे में | 
गथन्है अजुन | | मनसः) चित्तजिनकाऐसे , |. 


म क न £ 
डक * / 
) र 200 
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_ नवां अध्याय । ४५१ 
महात्सानः=महात्मा पुरुष | + चन्स्योर 
दैवीम्‌=देवसम्बन्धी | अअठ्ययस्‌=श्रविनाशी ` 
पर्ृतिम्‌=स्वभावको, | ज्ञास्वा=जानकरके 
आश्रिताः=्धारण किये अ ही 
। मामस्मुझको 
भतादिम-भूतों का आदि | भजन्ति=्भजते हैं 
| सावार्थ। | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र ! जो परमेश्वर के 


`. शुरणको प्राप्त हुये हैं वेही महात्मा हैं, क्योंकि वे. 
' मेरी देवीप्रकाते को आश्रयण करनेवाले हैं, अनेक 


जन्मों के पण्यो करके जिनकी बुद्धि शुद्ध होगई है वे 
ही कामनासे रहित इंये हैं, ओर वे अनन्यमन हो 
कर सेरा भजन करते हैं, ओर .स॒झको ही जगत्‌ का | 
इश्वर जानते हें ॥ १३॥ . - | 


0) 


सलम । 


` सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दढव्रता।. | 
नमस्यन्तश्च मां भक्कया नित्ययक्का उपासते १९ 


पदच्छेदः । 


सततम्‌, कीतेयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, इृढबताः, 


नमस्यन्तः, च, मांम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥ . 
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अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः . - . शब्दार्थ 
'नित्ययक्राः=समाहित. चित्त |नमस्यन्तः्5नमस्कार करते 
बाले 
चन्र , | चन्श्रौर 
रढत्रताः=ष्ढ़ प्रतिज्ञा | यतन्तः=्यल्ल करते हुये 
| माम--सुकको 
सततम्‌=निरन्तर - | । उपासते हैं 
a || 
| 
कीतेयन्तः=क्रीतेनकरतेहुये | । करते हैं 


भावाथ । 


प्रशन ॥ वे महात्मा किस रीतिसे आपका भजन 
करते हैं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, वे वैराग्यपर्वक 
जह्मनेिक ब्रह्मश्रोत्रिय गुरुको प्राप्त होकर, वेदान्तवाक्यों 
का निरन्तर विचार करके, कारका जप करके ओर 
यम नियमादिकों करके हढत्रत धारणकर. मेरा भजन 


करते हें, और मुक्त वासुदेवकोही पुनः पुनः नमस्कार 
' करते हें, ओर प्रेमभक्ति करके अर्थात्‌ परमप्रेम से यक्क 


हुये मुझको ही वारंवार स्मरण करते हें ॥ १४॥ 
शूलम्‌ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामपासते। 





एकत्वेन एथकत्वेन बहुधा विश्वतोमखम १५ 


५०७. . ४७०. 


NNN 
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` पदच्छेदः । 
ज्ञानयंज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपा- 
सते, एकत्वेन, प्रथक्त्वेन, बहुधा, बिश्वतामुखम्‌ ॥ 


अन्वयः  . शब्दार्थ | अन्वय शब्दाथ 
अन्ये-कोई पुरुष | प्रथक्स्वेन=्ट्रथगभावः करके 
एकत्वेन=एकत्व | +उपासते=उपासना करते हैं 
ज्ञानय | अपि च=श्रौर 
... ज्ञेन | जानयज्ञकरके | , अन्ये-कोई 
` यजन्तः=मजते हुये | बहुघाच्बहुत प्रकारसे 


मामःच्सुकको  |विश्वतो 
उपासते=उपासनाकरतेहें। . सखम्‌ र 
अन्ये-कोई | + डपासते=उपासनाकरते हैं 
| सावाथ। ` 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य | कोई ज्ञानरूपी 
यज्ञ करके अथात्‌ अहंग्ह उपासना करके मेरा भजन 
करते हें, ओर कोई एकत्वरूप करके यानी अभेद- 
भावना करके सेरा चिन्तन करते हैं, ओर कोडे भेद- 
भावना करके भेरा चिन्तन करते हे, और कोई विराट्‌ 
रूप करके मेरा चिन्तन करते हैं ॥ १५॥ 
लम्‌.। | 
वह कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌॥ 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हतस्‌ १६ 


७ 
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पदच्छेदः। ` 
अहम, करतुः, अहम्‌, यज्ञः, स्वधा, अहम, अहम; 
औषधस्‌, मन्त्र, अहम, अहम्‌, एव, आज्यम्‌, अहस्‌, 
अग्निः, अहम्‌; हुतम्‌ ॥ 





अन्वयः ` शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ | 
क्रतुः=श्रौतयज्ञ | अहम्मनम हूं । 
अहमन | आज्ययन्यत 
- यज्ञःस्मार्तयज्ञ . | अहम चट 
इ ष्‌ हर । एव ) नमं हू 
न्भ हू | अंग्निः-अग्नि 
॥ पि द्रव्य अहमन्सैं हूं 
स्वधाञ जो हवनमें दिया हुतम-होमद्रव्य “|, 
'जाताहैसो | . मनमै इ | 
हम्‌ २९ ७ | अहम्‌= हू \ 
अहम्‌न्म हूं | ओषधम्‌=्रौषध ग 
न्त्रः=मन्त्र. अहमनमे हूं | 
वी सावार्थ। - | | 
हे पुरुषों में श्रेष्ठ अजुन ! में श्रुतिप्रतिपाद्य जो 


आग्निष्टामादिक यज्ञ हैं, ओर स्मृतिप्रतिपाद्य जो वैश्व- 
देवादिक यज्ञ हैं, सो मेंही हूं और पितरों के प्रति दीय 
मान जो अन्न स्वधाशब्द करके हे वह स्वधारूप भी , 


मेंही ह ० और प्राणियों करके जो अन्न भक्षण किया 
जाता है वह अन्न भी मेंही हुं, ओर जिन मन्त्रों करके . 


थि 
ग: ४ 
३ ; 
प्री 
110 डे. 
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` हवि दीजाती है वह मन्त्ररूप भी मेंही हूं, ओर घृता- 
दिकों करके जो देवताओं घ्राति हवि दीजाती है वह 
हाविरूप भी. मेंही हूं हु ओर यंज्ञों में जो आहवनीयादि 
रूप तीन अग्नियां हैं वे भी मेंही हूं और हुत जो हवन 
है वह हवनरूप भी मेंही हैं ॥ १६॥ 
FO मूलस - >: 82. 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।: 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च १७. 
| पदच्छेदः । 
` पिता, अहम्‌, अस्य, जगतः, साता, धाता, पितामहः, 
वेद्यम्‌, पवित्रम्‌, &*कारः, ऋकू, साम, यज्ञः, एव, च ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं ` अन्वयः शुब्दाथे 
अस्य=इस  . धट विधाता यानी 
जगंतः=जगत्‌ का बाता. कसे फल का 
साता=माता | विधान करने 
पिता=पिता प वासा 
 -च=्और एवन्की 
7 +अहममें हुं ` 
[पेतामहः=पितामह . वेद्यम-जानने योग्य 
अहमन्नं हुं | पवित्रमत्णुद 


+ चन्र | अम्कारः्न्णव 


पा 
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केझहममें हू ४ | ` सॉमन्साम 
छ +न | ` यज्ञुःयजुर्वेद : 
कक्‌-ऋक्‌ | + अहभेवस्म ही हूः 
भावांथः। २ 


भगवान्‌ कहते हैँ किं, हे पाथ | संपणे जगत्‌ का 


पिता मेंही हू, ओर उत्तम' साधनों करके पोषण करने 
वाला भी में ही हूं, और कर्मा के फलका पितामह 
भी-मेंही हूं, ओर जाननेयोग्य पवित्र शुद्धिका हेतु भी 


मेही हुं, और ज्ञानका साधन जो. उकार हे वह. 


. भी सैंही हुं, ओर कग्‌, साम, यज्ञ ये तीन वेद 
भीं मेंही हूं ॥ १७॥ . 
मूलम्‌ । 

गातभता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृद्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ १८ 
हठः पदच्छेदः। ` 

गतिः, भतो, प्रभु, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृद्‌, 
प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 





. अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 

+ अहम्‌=मैं ` भर्ता=पालन करने 
गतिः"प्राप्तिरूप कर्म | बांला हूं 
फल हू घ्रभुः=स्वामी हूं 
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'साक्षीस्साक्षी हं |  घ्रभवः=उत्पत्तिरूप हूं 
निवासः=भोगस्थान हू ' घलयः=प्रलयरूपं हू 
शरणस्रनक्षा करने | स्थानम्‌ =स्थानरूपः हू 


विख्योणन peer BS हू 
सुह्ृत्‌=} हित करने | अठ्ययम्‌=ञ्रविनाशी 
| वाला हू । बीजम्त्रीज हू 
` भावार्था : 
ओर गति यानी कर्मा का फल भी मैही हूं, ओर 


९५ 


उत्तम साधनो करके पोषण करनेवाला भी मेंही हू, 
ओर प्रभु यानी सबका स्वामी भी मेंही हूं, और 
शुभ अशुभ कमों का द्रष्टा भी मेंही हे, ओर सबका , 
भोगस्थान भी मेंही हूं, ओर शरण भी मेंही हूं, 
अर्थात्‌ दुःखियों का दुःख दूर करनेवाला भी मेही ह, 
ओर सबका सुहृद्‌ भी मेही हुं, ओर उत्पत्ति, स्थिति, 
लय का स्थान भी मेंही हू, ओर सब वस्तुवों का आ- 
घार भी मेंही हूँ, फिर भी में नाशसे रहित भी हू॥१ ८. 
ह मूलस्‌। : | 
तपाम्यहमहं वर्ष निणह्वास्युत्सुजासि च । 
अग्टतश्चेव रत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन १९ 
ह पदच्छेदः | 
तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वषम्‌, नियह्वामि, उत्स॒जामि, 


T 
| 
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च, अमृतम्‌, च+ एव, मृत्यु च, सत, असत्‌, च, श्रहम्‌, 


अर्जुन ॥ 
अन्व्रयः शब्दार्थ | अन्वय _ शुब्दाथे 
- अजुन-हे अजुन ! निणह्वामि=खींचलेता हूं 
अहमू-में च=्श्रौर 
तपामि=संसार को त- | झस्ुतस्‌=जीवनरूप 
पाता हूं मृत्यःनपृत्ुरूप 
चन्र | क 
अहमर-में | हि ता 
वर्षेमूऱ्वृष्टिको | =स्थूलरूप 
उत्छजामि=उत्पन्न करताङ्ग असत्=सईमरूप 
चर अहमएव-ैही हू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे धनञ्जय ! मेंही ज्ये8ठ आषाढ़ 
में सूर्यरूप होकर भूमिको तपाताहू, ओर भूमि से 
रसरूप जलको खींचकर किरणों द्वारा वषाऋतु में 
वर्षा करताहूं, ओर देवताओं का अमृतरूप, मनुष्यों 
“का जीवनरूप ओर संपूर्ण प्राणियों का सृत्युरूप भी 
मेंही हूं, और जितना स्थूल सूक्ष्मरूप करके दिखाई 
पड़ता है वह सब मेंही हुं ॥ १६ ॥ | 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा 
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नवां अध्याय।. ३५६ 


स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य स्रेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिञ्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ २० 
म पदच्छेदः । 
त्रैविद्याः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञैः, इष्टा, 
स्वर्गीतिम्‌, प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाद्य, सुरेन्द्रलोकम्‌, 
अश्नन्ति, दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` तरैविद्याः=तीनों वेदों के | प्रार्थयन्ते-चाहते हैं 
` जाननेवाले + चञऔर 
सोमपाः=भ्रखूत के पीने तेही 
0244 = पुण्यम्‌=पुणयफल वाले 
ses i eC | 


प॒तपापाः=य पापों से जो ' =इन्द्रत्लोक को 
र [~~ लोकम्‌ | ड्न्द्र्ल को 
एस पुरुष - 


यजञैः=श्रौत और स्मार्त | आस्यन्त होकरके 
यज्ञों से दिवित्स्वग में 
मामज़्ठफकी._| दिच्यान्‌=त्रलोकिक 
_ दष्टाच्पूजन करके  |देवभोगान्‌-देवसम्बन्धी 
` स्वगेतिसू-स्वग की प्राप्ति ` भागों को 
का | अश्नन्ति=भोगते हैं 
भावार्थ । 
_ तीन जो ऋग्‌, यजुः सास विद्या हैं उनका नाम 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll पक Digitized by eGangotri 


४६० भंगवद्वीता सटीक । 


त्रैविद्या है, उन तीनों विद्याओं केः जाननेवाले अग्निः 
छोमादिकों करके सुझ ईश्वर का जो पूजन करते. . 
हैं, और सोमवल्ली को पान: करते हैं, ओर जो सोस 
के पान करने से पापों से पवित्र होजाते हैं, ओर 
जो ऐसे ही यज्ञों करके ओर मुझको पूजन करके. 
स्वर्ग की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं वे अपने पुण्य . 
का फल जो स्वर्ग है उसको प्रास होकर स्वग में 
दिव्य अलौकिक भोंगों को भोगते हैं ॥ २० ॥ 
अर्ल मूलम्‌। . | 

ते तम्मुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशालं क्षीणे पुण्ये 

` मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना गता- 
_- गतं कामकामा लभन्ते २१ | 

पदच्छेदः | 

ते, तम्‌, मुक्खा,“ स्वगलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, 
पुणये, मत्यैलोकस्‌, विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मम्‌, अनुप्र- 
पन्नाः, गतागतस्‌,. कामकामाः , लभन्ते ॥ 


` अन्वयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

ते=वे भुक्त्वा=भोग करके : 

तम्‌=उस | पुण्ये क्षीणे=्पुण्य के नाश 
विशालमन्बड़े | होनेपर 





रः 
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नवां अध्याय । र ४६:१ 


विशुन्ति-प्राप्त होतेहे | ` (कामना के 
एवस्‌=इसम्रकार |कामकामाः=१ चाहने वाले 
ञरयीधमसस्तीनो वेदों के . | पुरुष 


कर्म को | | 
| गतागतम--आवागमनको 
अनुप्रपन्नाः-आचरगण करते ला 


ये | 


हुये लभन्तेच्मापत होते हैँ 


_ भावार्थ । . 

भगवान्‌ कहते हें कि, हे: पार्थ ! जो स्वर्गनिमित्तक 
यज्ञादिक कर्माको करते हैं, वे कर्मी स्वझके तुल्य 
स्वर्ग के भोगोंकों भोगकर फिर मत्येलोक में गर्भ- 
वासको प्राप्त होते हैं, ओर फिर वैदिककर्मा क्रो करके 
पुनः स्वर्गलोक को प्रात होते हैं, ओर पुण्या के क्षीण 
होनेपर फिर सत्यल्ोकको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार 
संसारचक्र में श्रमानेवाली कामनाको पुनः पनः प्रास 
होतेही रहते हैं ओर इसीलिये संसारचक्र से कदापि 
निद्वात्ति को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 

सलम। ` 


: अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते। .. 
तेषां. नित्यांभियक्कानां योशक्षेमं वहाम्यहम्‌ २२ 


 ' पदच्छेदः | 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, सास्‌; ये, जनाः, पर्युपासते 
_तेषाम्‌, नित्याभियुक्कानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम ॥ 
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३६२ भगवद्वांता सटीक । 
७ क 


३ RR 
अन्वयः शुददार्थं | अन्तरयः शब्दार्थ 
येस्जो पर्युपासतेच्उपासनाकरतेहैँ 


अनन्याःन्दूसरे को नहीं तेषाम-उन ` 
माननेवाले ननित्याभि-] नित्य योग में ` 
जनाः=लोगा युक्रानाम्‌ / ` जुडेहुवों के 
“सामत्सुझको योगक्षेमम्‌ः=्योगक्षेम को 
- चिन्तयन्तः=चिन्तन करतें अहमुन्में | 
हुये « | _ ` वहामित्प्राप्त करता हूं 
भावार्थ । | 
हे पार्थ ! जो निष्काम हैं, वे झनन्यचित्त होकर 
मेरी उपासना करते हैं,, ओर वे जो नित्यही मुझसेँ 
जुड़े हैं ओर सुझकोही स्वेरूप करके देखते हैं उनके 
योगक्षेस को में प्राप्त करता हूं, ओर यद्यपि सब जीवों 
' के योगक्षेम को मेंही करताहूं तथापि इतना भेद है 
कि, मनुष्य जब यत्न करते हैं तब में उनके योगक्षेम 
को करताहूं, पर जो मेरा अनन्यभक्न है उसके प्रयल् 
के विनाही में उसके योगक्षेम को करताहूं ॥ २२ ॥ 
Nl (757 518 कद 
येप्यन्यदेवता भक्का यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ २३ 
पा -पंदच्येदना ` 
`ये, अपि, अन्यदेवता:,- भक्ताः, यजन्ते, इया, 


ता! 
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नवाँ अध्याय । ह ३६३ 


क ट्र आ ० (a > 
अन्विताः, ते, अपि, साम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, अवि- 


विपूर्वकम्‌॥' 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
| ये=जो यजन्तेःसेवन करते हैं 
भक्नाः=भक्कलोग ` ते.ऽपि=वेभी 
भ्रद्वया=श्रडासे. | कोन्तेयन्हे अजुन ! 
अन्विताः=युक्त इथ ह मामव-"सुभकाहो: 
अन्य) ओर देवताओं अविधि-) विधिरहित 
देवताः को पूर्वकम्‌ 
आपिही _ | यजान्ति=्पूजते हँ 


भावार्थ । 


प्रश्‍न ॥ जबकि ओर भी सब देवता तुम्हारेही रूप 
हैं तब फिर उन देवताओं के उपासक संसार को 
क्यों प्रात होते हैं, ओर तुम्हारे उपासक मोक्षको क्यों 
प्राप्त होते हे, सभी क्यों नहीं मोक्षको प्रास होते हें ॥ 
उत्तर ॥ जो भेददर्शी फलके लिये अन्य देवताओं का 
पूजन करते हैं, यद्यपि वेभी मेराही पूजन करते हैं, 
तथापि वे विधिराहित मेरा पूजन करते हैं, इसलिये वे 
जन्म मरणरूपी संसारको ही प्रास होते हें, और जो 
अभेदभावना करके मेरा पूजन करते हैं ते विधि- 
' पूवक मेरा पूजन करते हैं इसलिये वे मोक्षको प्रां 
होतें हें, इतनाही दोनों में अन्तर हे ॥ २३॥ 


ग 
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पहं हि सर्वयज्ञानां भोक्का च प्रभुरेव'च। 


न त मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते २४ ` 


पदच्छेदः । 


अहम, हि, -सर्वयज्ञानास्‌, भोक्ता, च, प्रभु एव, च, 
न, तु, मांस्‌, ्रभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते ॥ 


` अन्वय शददार्थ | अन्वय र शब्दार्थ 
सर्वयज्ञाः) ` =वे पुरुष 
नाम्‌] यथ का माम=सुभको 
भोक्ना=भोगनेवाला तत्त्वेन-यथार्थ 
च=्रोर oe न=नहीं 
» प्रभुयानीकमे अ = 
प्रभु = फलका देने। नन्ति] द 
[वाला .| . अतःच्इस कारण 
अहम एवस्मैही हं हिच्अवश्य 
चच्ओर ` | च्यवन्तिरस्वर्ग से.गिरप- 
तुः्च्चूंकि के ते हैं 
भावाथ 


. भगवान्‌ कहते हें-कि, है सोस्य सेंही संपण 
का आश्रयरूपहुं ओर -मेंही स्वासी भी .हूं,ओर सेंही 
हैं, ओर. ज्ञो सर्वेश्‍वर चेश्‍वर मभकोही सब देवताओं में 








। 





| 
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` नवां अध्याय । ३६५ 
देखते हैं वे धारे धीरे मोक्ष को प्रात होते हैं ॥ २४ ॥ 


सूलम्‌। . / 
यान्ति देवन्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पिल्व्रताः । 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌ 
पदच्छेदः । | 
यान्ति, देवबताः, देवान्‌, पितृन्‌, यान्ति, पितृत्रताः, 
भूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, सयाजिनः, अपि, माम्‌॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
देवत्रताः=देवताओं के | भूतेञ्याः्=भूतों के पूजने 
उपासक वाले 
देवान्‌=देवताओं को भतानि=भूतों को 
~ त= hao 2 [नि तस्प्राप्त इ 
यान्तिन्म्राप्त होते हैं यान्ति-्पराप्त हाते हैं 


पितृ्रताः=पितरों के उपासक | मयाजिनः=मेरे उपासक 

पितृन्‌=पितरों को सास्‌ अपि=सुझकोही 

यान्ति=प्राप्त होते हैं यान्तिप्रापत होते हैं 

Pe १06, भावार्थ। | 

हे कोन्तेय | जो वसु रुद्रादि देवता सम्बन्धी घत 
ओर पूजन को करते हँ वे वसु रुद्रादिक देवताओं 
को प्राप्त होते हें ओर जो श्रद्धा करके अग्निष्वात्तादि 
पितरों का पूजन करते हैं वे उन्हीं को घास होते हैं, 
ओर जो क्षुद्र देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेतो का पूजन 
, करते हैं वे उन्हीं भूत प्रेतादिकों को प्रात होते हें, 


T 
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३६६ भगवहीता स 
जेर जो सव देवताओं में अभेदभावना करके मुझ 
और जो सव देवताओं भावना करके सुभ 
कोही देखते और पूजते हैं वे मुझकोही प्राप्त होते हें, 
11 => ७ > ५ भी ०३ २२ शि वे 

यद्यपि पूजा में परिश्रम तुल्य भी हे ताभी वे छु 


NN 


देवताओं को त्याग करके भेरा पूजन नहीं करते हैं, 
क्योंकि वे मन्दभागी कामना करके भरहुये हैं ॥ २५॥ 
सूलस्‌ । 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्कया प्रयच्छति । 
तदहं भक्रयपद्दतमश्नामि प्रयतात्मनः २६ 
पदच्छेदः । 

पत्रस्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, ` से, सक्या, प्रय- 

च्छति, तत्‌, अहम्‌, भक्तधृपहृतम्‌, अश्नामि, प्रयतात्सन:॥ 


अन्त्रयः शुब्दाथ | अन्वयः शब्दाथे 
_ य*च्जो कोइ + तस्य=उस 
पत्रम्‌्पत्र प्रयता-) शुद्ध अन्तःक- 
घुष्पमून्पुष्प त्मनः। रणवाले के 
फलम्‌ऱ्कल | तत्‌=उस 
TF 'व=भ्रौर हृ क्तिसे ९ 
तोयम-जलको क्रयुपहृ- । _भक्तिसे अपण 

~ he ी अ >> 
-भक्रथा=्मक्ति स | अहम्‌=म 


. ब्रयच्छतिःश्रपंण करता हे. .अश्नामि=प्रहण करताहूं 


| । 
fers Ss, > 


TE RR ORE मण 
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नतरां अध्याय। | ३६७ 


् _ सावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र ! पत्र, पुष्प और 
फल तथा जल ओर जो वस्त॒ विनाही यत्रके प्राप्त हो 
इनसें से किसीको जो भक्ति सहित समझे अर्पण करता 
है उसको से प्रेस से स्वीकार करताहूं ॥ २६ ॥ 
| सूलस । 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ २७ 
पदच्छद: | 
यत, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि 
यत्‌, यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, सद्पैणस्‌॥ 


अन्त्रः शब्दार्थ दार्थ | अन्वयः शुन्दार्थ 
, कोन्तेय=्हं अजुन! यत्-जों कुछ 
यत्‌=जो कुछ ददासि=देता है तू 
करोषि-करता है तू + च--ओर 
यत्‌=जो कुछ . | यत्‌=जो कुछ 
अश्नासिन्खाता है तू . | तपस्यसि=तप करता है तू 
यत्‌-जो कुछ त्‌=उसको 
जुह्योषि=इवन करता है | मदर्षणम=मेरे अर्पण 
तू कुरुष्व=कर 
भावार्थ । 


हे कौन्तेय ! जो कुछ कि त करता है, और अना- 


VT 
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9६८ भगवद्गीता सटीक । 
दै चड ha 
यास से जो कुछ तुमको प्रास होताहे, ओर जो कुछ 
त भक्षण करता है, ओर विधिपूवक श्रुतिस्सतिप्रति- 
पादित जो तू हवन करता है, 2.1 अतिथियों के 
प्रति जो तू अन्नादिकों को देताहै, और जो तू तप 
4 क, a 
करता हे, उन सबको प्रीतिपूवेक मुझे अपण कर 
अपने को उन कर्मोका तू कतो मत मान, यही सर्वो- 
. त्तम अनायास से मेरा भजन है ॥ २७॥ 
.सूलम । ८ 
शुभफलेरवं + च Ci 
शुभा मोक्ष्यसे कमेबन्धनेः। _. 

NE) aS सि 
संन्यासयोगयुक्कात्मा विमुक्को मामुपेष्यसि २८ 
पदच्छेदः । 

शुभाशुभफलैः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मबन्धनैः, संन्यास- 
योगयुक्तात्मा, विसुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि ॥ ॒ 
अन्यः शुद्दाथ अन्वयः शब्दार्थ , 
' एवमस प्रकार से|. | | संन्यास योग 
जं 1 
| 





फलेः | शुभ फलवाले | क्वात्मा। अन्तःकरण 
` कर्मबन्धनेः=्कसबन्धन से bel जल 


Te | विमुक्ः्मुक्क होता हुआ 
` मोक्ष्यसेच्छूटेगा तू . | _ साम=्एभाको 
१ चे PR Dn कद प्रा Do 

-.. १ ,+चल्ओर . ˆ . उपेष्यसि=्ग्रात होगा. - 


T 








षु 
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' नवां अध्याय । २६६ 


भावार्थ । 
अब भगवान्‌ अजन के फलको कहते हैं कि, 
हे अज्ञेन! इष्ट अनिष्ट फलके देनेवाले जो कम है, 
उनके बन्धन से त्‌ छूटजावेगा, और जो मुझ 
परमेश्वर में संपण कर्मो के ससपण का नाम सन्यास 
है, उस संन्यासयोग करके तू युक्रात्मा होकर मुझको 
ही प्रात होवेगा ॥ २८ ॥ 
 सूलस्‌। 
समोहं सवभतेष न मे डेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये मजन्ति तु मां भक्कधा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ २६ 
पदच्छेदः । 
समः) अहम्‌, सवभूतेषु, न, मे, छेष्यः, अस्ति, नः 
प्रियः, ये, भजन्ति, तु, माम्‌, सक्ता, मयि, ते, तेषु, च, _ 


अपि, अहम्‌॥ त 
अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथे 
.  अहम्मःमे _ |: कश्चितस्कोई भी 
सरवेभतेष=सब प्राणियोंमें. न अस्ति-नहीं है 
समः=तुल्यट् ये=जे मनुष्य 
सन्मा | मासस्मुझको 
` द्वेष्यः-शत्रु  अक्र्यात्त्मक्कि से 
तुन्त्रोरे '। भजन्तिन्सेवन करते हैं 


` प्रियः=मित्र तेने 
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मयि=सुझ में | | अपित्मी 
न्ति | न 
हज स ' तेष्च्उनमें 
च=श्रोर 2 क 
` अहसू-मैं + आस्मन्छू 
् 6 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ | यदि तुम अपने 
~) ही SA SN =e 
भक्तों के ऊपरही अनुयह करते हो, ओर देवताओं के 


भक्कोंके ऊपर अनुग्रह नहीं करतेहो, तो तुमभी राग. 


द्वेष करके युक्त हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, 
हे पार्थ ! में सब प्राणियों में सच्चिदानन्दरूप. करके 
तुल्यही स्थितं यानी सबका साक्षी अन्तर्यामीरूप 
करके में सबके आवान्तर रहताहँ, इसी कारश मेरा 
किसीसे राग द्वेष नहीं है, जो प्रेमभक्कि करके सव 
कर्मोको मुझे समर्पण करता है वह चित्तकी शुद्धि 


द्वारा आत्मज्ञान को घास होक्रर मुझ सच्चिदानन्द | 


आत्माभेही रहता है, जैसे आग्नि अपने से दूरस्थ पुरुष 
के तमको और शीतको दूर नहीं करसक्की है, पर उसके 
साथ अग्निका द्वेष नहीं है, ओर जैसे अपने समीपवर्ती 
पुरुषक तमको अग्नि दूर करसक्री है, पर उसके साथ 
अग्निका प्रेम नहीं हे,. वेसेही जो अनन्यचित्त होकर 
मेरा ह. रा भजन करते हें जिनके अतिसमीप में हूं, उनको में 
क्ष देताहू ओर जो'मुझको दूर जानकर मेरा भजन 


T 
) हा } | 


। 
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नवां अध्याय। | ३७१ 
नहीं करते हैं, वे मुकको न प्रात होकर संसार कोही 
वारंवार प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ | 
| मूल्‌ 


आपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितो हि सः ३० 
पदच्छेदः ।- 
अपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाङ्‌, ` 
साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः॥ 


झन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शुडेदार्थ ` 
चेत्‌ =त्रगर साम्‌=मुभको 
ST हि=निश्चय करके 
सुदुराचारः=श्रत्यन्तङुराचारी नता ड 
अनन्यभाकून्दूसरे को नह| ता 
| भजनेवाला आपेज-तो . 
+ वस्त्र . संःऱ्न्वह्‌ 
(भल्ली प्रकार 
भली प्रकार साधः=साधु 
सम्यक्‌.) आत्मा का. छा ही 
व्यवसितः _ | निश्चय क-| . त्म | 
| रनेवाला | मझन्तञ्यः=मानने योग्य हे 
“भावार्थ। 


क भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! मेरी भक्तिका 
ऐसा माहात्म्य है कि जो अतिनिन्दित आचार 
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३७२ सगवद्वाता सटीक । 


वाला अजामिलादिकों की तरह भी भाग्यके वशसे 
मुझको अनन्यमन होकर सेवता है, ओर पूर्व असाधु : 
भी है, तौभी वह साधुही मानने के योग्य होता है, 
क्योंकि वह सुन्दर निश्चय चित्तवाला होकर मुझ 
ईश्वर की तरफ़ मत्त हुआ है॥ ३०॥ 
सूलम्‌। 

क्ष्रं भवतिं धर्मात्मा शश्‍वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे मक्कः प्रणश्यति ३१ 

| पदच्छेदः । | | 

` क्षिमम्‌, भवाति, धमोत्मा, शश्वत्‌, शान्तिम्‌, निग- | 
च्छति, कौन्तेय, प्रतिजानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति ॥ 





अन्तरयः शद्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
_ प 
+ च=श्रोर कोन्तेय=हे अजुन ! 


सः चवही पुरुष प्रतिजा-) 
धसात्मास्धमात्ता नीहि/ जान व्‌ कि 


क्षिप्रमन्शीघही | -.- 
भवति=होता है क | 
`+ चन्त्रौर „| . "किमक 
शुश्वत्‌--निरन्तर कदापिस्कभी 
_ शान्तिमर-शान्तिको ` न=नहां 


ाए्यरिजाीता है हि होता है 


। ० JT 

A शु 
fe 45 ७, 9 
७ हि Hr NE] . £ 
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त नवां अध्याय । ३७३ 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कौन्तेय !.जो मरी कुपा- 
दृष्टि से और सम्यक्‌ निश्चंय से मेरे सम्मुख हुआ 
. है वह दुराचारता को ओर पूषले पापों को त्याग - 
करके सेरी भक्ति की महिमा से नित्य शान्ति को 
प्राप्त होताहे, ओर जिस कारण मेरी अक्रिका ऐसा 
माहात्म्य है उसी कारण, हे कोन्तेय ! तू निश्चय कर 
के सुक वासुदेवका भक्त कदापि नाशको नहीं प्रात 
' होताहे ॥ ३१ ॥ 
मलम्‌ । 


, सां हि पाथ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः। 
खियोवेश्यास्तथा शुद्रास्तेपियान्तिपरांगतिम्‌ ३२. 
: ` पद्च्छेद। ` | 


सास्‌, हि, पाथ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयो- 
नयः, स्त्रियः, वेश्याः, तथा, शूद्राः, ते, अपि, यान्ति, 
परास्‌, गतिम्‌ ॥ 


- अन्वयः शुब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 
पार्थन्हे अर्जुन ! वेश्या:-बनिये | 
. येत्जी | तथास्और 
पापयोनयः=पापयोनि . _ शुब्राः=शूद् 


| ल्ियः=ख्नियां न  अपिन्भी 
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३७३ भगवद्गीता सटीक । 


पुःन गेवे | | हि=निस्सन्देह 
तेत्वे सब | परामउत्तम 
माम-सुझको गतिमळातिको र 
व्यपाश्रित्य-आश्रय करके | यान्तित्माप होते है 
 सावार्थ। ` 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो मेरी शरण 
को प्राप्त हुये हें, चाहे वे पापीयोनि स्री, वैश्य अथवा 
शद्र जातिवाले हाँ वे परम गतिको अवश्य प्रात हो 
जाते हैं और आगे भी हुये हैँ॥ ३२॥ 
लस्‌ । 
किं प॒नब्रोह्मणाः पुण्या भक्का राजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ३३ 


पदच्छेदः । 


किम्‌, पुनः ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः, ` 
तथा, आनित्यम्‌, श्रसुखम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, राप्य) 


भजस्व, माम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
किमया इसमें पुए्या*-छुकर्मी 
- कहना है भक्काः-भक्तियुक्त 


पुनः=ञ्रगर ब्राह्मणाःन्रोह्मण 
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नवां अध्याय । ` . ४७% 








तथा--ओर असुखम--छुखरहित 

राजषयः-टराजर्षि . लोकम--शरीरको 

५८15000218 प्राप्य-पाकरके | 

` +गच्छेयुः-प्राप्तहों माम-मुमको 
इमम्‌=इस | 

=भज 
अनित्यम=नाशवान्‌ | 1% 
सावार्थ। 


जो सत्‌ आचरणवाले ब्राह्मण उत्तम योनिवाले 
हैं ओर जो राजष सूक्ष्मविचारवाले हैं, वे यदि 
सेरा भजन करके मोक्षको घ्रात हाँ तो आश्‍चर्य 
कया हे, ऐसी मेरी अक्रिकी महिमा जानकर तुम भी 
सेरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 
SFT PI गुलाम. 
मन्मना भव मह़क्को मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मेवे च ° 
मामेवेष्यसि युवसैवमात्मानं मत्परायणः ३४ 
` इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषरसु ब्रह्मविद्यायां योग 
- शाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराज- . 
` गुह्ययोगोनाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥. 


न्न पट. 
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३७६ भगवद्गीता सटीक. । र 

-पढच्छेदः । SE 

मन्मनाः, भव, सूक्त सयाजी, मास्‌, नसस्कुरु, 

साम्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम) आत्मानस्‌, सत्प- 

ह रायणः | ®< ` ` 

6 ८ 

अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः -शब्दाथ 

10.5 मरे मे है | नमस्कुरूच्नमस्कार कर तू 
मन्सनाः=‡ मन जिसका |. एबस-इसमश्रकार 


२ PETE SP हि वला 








[ऐसा आत्मानमर-मनको 
मज्क्रः-मेरा भक्त ` |. .युक्त्वा=लगा करके 
 +चत्और ` | म्प _मेरे परायण . 
सद्याजी=मेरा सेवक रायणः) होता हुआ 
भवऱ्हो तू मामेव=छुभकोही 
माम्‌न्स॒ुझको ` . |. एष्यसिऱ्माप्त होगा तू 

` ` आवार्थ।. 


` अब किस प्रकार भजन करना चाहिये उसको 
 सगवान्‌ दिखलाते हैं, हे अजुन ! मुझ इंश्वरमेंही तू 
'- सन को लगा, भेराही.पूजनकर, सुझको नमस्कार कर, | 
` और मेरीही शरण को प्रात हो, ओर मनको सेरे मही | 
' युकाग्रकर, ऐसा करने से तू-सुंझ अकाशस्वरूप सचि- 
दानन्दको ही प्राप्त होवेगा ॥ ३३ ॥ | | 
नवां अध्याय समाप्त ॥ 


ज्‌ ® दि 
गा |) है 
6 अ ४ 
) जु » ८७ + st » ७ 





Pe 
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दशवां अध्याय । . 


PO र 
भूय एव महाबाहो श्वुणु मे कि वेचः `. ॐ 
यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया १ 
पदच्छेदः । OR 
भूयः; एव, महाबाहो, उणु, मे, परमम्‌, वचः, यत्‌, 
ते, अहस्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
` सहाबाहोस्हे दीधेबाहु ' यत=जिसको 
भयः=फिर . | . तन्ठुझ 
NE 000२ टी चिं 
त घीयमा-) प्रसन्न चिंत्त 
एवस्मी . | | ठ 
-- `| शाय) केनि। 
मे-मेरे - हर ॒ 
भरमम ०, | हितका-? हितकी इच्छा 
वचः=्त्रचनको 'स्यया{ से. : 
श्रुणुच्सुन तू ` वक्ष्यामि"कहूँगा- 





">: .  भावार्थ। 8:36 
अब सुसुक्षुवों के ध्यान करने के लिये भगवान्‌ 
अपनी विभूतियोंका वणन करते हैं ओर कहते हैं कि, 
“हे महाबाहु ! त फिर मेरे वचनको सुन, तू मेरा अति 
NN NN ® 
प्यारा है, इसलिये में तेरे हितके लिये कहताहूं ॥ १ ॥ 
“ १ 


ग, 


८ सूलम्‌ & र 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभव न महषयः | 
_ उमहमादिहि देवानां महर्षीणाञ्ज सवशः २ 
` पदच्छेदः। र | 
न, मे, विढुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महषेय:, अहम, | 
आदिः, हि, देवानास्‌, महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः ॥ | 





अन्वयः . शुब्दाथ | अन्वयः . ` शब्दार्थ | 
मेन्मेरी : ` बिदुः-जानते हैं 
प्रभवप्त-उत्पत्ति को | हिज 
जा र सहभ: 
गणाः=देवतालोग 
सा न्नीलः) सवेशुः=सबप्रकारसे 
८ न र्‌ . देवानामज-देवताओं का 
१ A ~ र महर्षियों 
सहषयः=महाषलांग महर्षीणाम्‌ =महर्षियांका 
न=्नहीं आदिः=आदिहुं 
` आवार्थ। 


हे पार्थ ! मेरे प्रभाव को इन्द्रादिक देवता ओर | 

` सगु आदिक महर्षि भी नहीं जानते हें, क्योंकि में. 
सब्र देवताओं ओर सब महर्षियो का आंदिकारण हूँ, 
में ही उनकी उत्पत्ति को करताहूं, ओर मेंही उनकी | 
बुद्धिको प्रेरणा भी करता ॥२॥ | 


) छ 
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दशवां अध्याय। ४७६ 
यो मासजमनादिञच वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ । 
आसंमूढः स मर्त्येघु सर्वपापैः प्रसुच्यते ३ 

पदच्छेदः । 
यः, मास्‌, अजस्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहे- 
स्वरम्‌, असंसूढः, सः, मत्येषु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥ ` 





- अस्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

य्‌ः=जो वेत्ति-जानता है 
माम-्छुमकों .  सःन्वह 

_ अजसुन्ञजन्मा | सस्यैदुन्सबुप्यो मे 

अनादिम-अनादि नी 

और 00 सा पुरुष _ 

लोकमहे- । लोकों का ई- | सपाषे:-सम्पूर्ण पापों से 

लु पक / ब्र क्र 
झवरस्‌। रवर भमुच्यते-छूटजाता हे 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे धनञ्जय ! में अजन्मा ह, 
ओर लोको का इश्वर भी हूं, मेरे दिव्य प्रभाव को. 
जो कोई देवता अथवा सजन पुरुष जानता है वह 
मेरी अनुमहसे ही जानता है, विना मेरी कृपा के नहीं 
जानसक्वा है, मही सबका आदिकारण हूँ, और 
अकारण भी हूं, ओर जो पुरुष मेरे स्वरूपको यथार्थ 
` “जानता हे वह संपूण पापों ड छूट जाता है ॥ ३॥ 


३ 
T: 
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१) 
मलम्‌ । 
बडिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोभावो भयञ्चाभयमेव च ४ 
पदच्छेदः । | 
. बुद्धिः ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शसः 
सुखस्‌, दुःखस्‌, सवः, अभावः, भयस्‌ , च, असयस्‌, एव, च| 





अन्वयः - शब्दार्थ अन्वय ` शब्दार्थ | 
, (सत्यओऔर असत्य ह | इन्द्रियोंका विषयों . 
। वस्तुको विचार से रोकना 


| न्‍्तःकरण की सुखम--आनन्द 
शक्ति उ 
तार 1415 
ज्ञानम-< निश्चयकरने | १5९१5 
| वाली वृत्ति |अभावःऱनाश 
असंमोहः=्रव्यग्रता भयम=भय 
श्षमा=सहनशीलता .| ' च=श्रौर 
सत्यम्‌=सत्य श्भयमःञ्रसय - 
चन्र ` | एव=भी 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
| , “भावार्थ । 
भगवान्‌ अब अपने को सब लोकों का इश्वररूप 


बुद्धिः=‡ करनेवाली अ-| शुमः=मनका वश करना 
| 
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दश्वां अध्याय। ' ४८१ 


करके वर्णन करते हैं, हे अजुन ! सूक्ष्मपदार्थों के . 
जानने में और सत्यं असत्यके निर्णय करने में जो 
अन्तःकरण की बृत्ति है उसीका नाम बुद्धिहे, आत्मा 
आदि सूक्ष्म पदार्थो में अभिज्ञताका नाम ज्ञान हे, 
अनेक कार्यों के उपस्थित होनेपर भी व्यग्र न होने . 
का नास असंसोह हे, निन्दा तथा ताड़नादिकों के 
होनेपर जो समत्वबुद्धि है उसीका नाम क्षसा है, प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों करके जितना जाना जाता है उसी का 
नाम सत्य है, अपने अपने विषयों से इन्द्रियों के 
` हटाने का नाम दभ है, अन्तर भनके निग्रह करने का 
नाम शस है, चित्तके आह्वादका नाम सुख हे, चित्तक्े 
` सन्तापका नाम दुःखहै, त्रासका नाम भयहे, त्रासके 
अभावका नाम अभय है, जन्मका नाम भव हे, और 
अरण का अथवा नांशका नाम अभाव हे॥ ७॥ . 
` आहिंसा सम्नता तुष्ठिस्तपो दानं यशोऽत्रशाः 4. 
भवान्त भावा भूतानां,सत्त एव एथग्विधांः ५ 
मः A र” 
ह हरिला, समता? -तु्िः, तपः, दानमु, .यशः, अयशः, 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ॥ ˆ 





अन्वयः | शुद्दांथ | अन्वयः शाब्दा 
: अहिंसानहिसारहित | समतां द्वेवरहित 


{ 
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३८२ भगवद्गीता सटीक । 
तुष्टिः=सन्तोष भूतानाम्‌=भूतोंके 
तपः=इन्द्रियोंकानिग्रह्‌ | एथाग्विधाः=भिन्न भिन्न 
दानम-दान | प्रकार के 
-- | यशुः्न्कीति . | भावाः=भाव 
अयशः=अ्रपकीति | सत्तःस्मुझी से : 
+एतानि=ये | : एक=निश्चयकरके 
+सवाणि=सब | भवन्ति=उतपन्न होते हैं 
। भावार्थ । 


जीवमात्रको न सतानेका नांम अहिसाहे, रागद्वेष(- 
दिकों से रहित होजानेका नाम समता है, प्राप्त भोगों 
में बुद्धिकी तृप्ति का नाम तुष्टि है, शात्रीय मार्ग करके 
श्रीर इन्द्रियादि के सुखाने का नाम तप है, अपनी 
सामथ्य के अनुसार सुपात्र के प्रेति देने का नाम दान 
है, धर्मकरने से उत्पन्न हुई कीर्तिका नाम यश्है, अधर्म 
करने से उत्पन्न हुई अपकीर्ति का नाम अपयश है, ये 
सब बुद्धिआदिक भावकायं मुझसेही उत्पन्न होते हैं॥ ५॥ 


१ . मूलम्‌। 
महर्षयः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 





' मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः६ | 


_महर्षयः, सप, पूर्वे, चत्वारं, मनवः ,तथा, 
म्गावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः अजा: ॥ 


|] 
T 


~ 
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दशवां अध्याय । कमष 
अन्वयः ` शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थः 
पूर्वे>अगले ` भद्भावाः्मेराही है. भावः 
'चत्वारः्=चार सनक ' ` जिनमें 
आदिक 5 पन 
सहयो पहि । पेमा ही 
तथा=आर | ` न 
सक्ष=तात ee ms हे 
प्रञाः=प्रजायं । 
मनवः=सावर्णिश्रादि | मानसाःऱ्मेरेमनसे | 
मनु जाताः=उत्पन्नहोतेभये | 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! वेद ओर वेदके अर्थ 

के द्रष्टा जो महर्षिलोग स्रृष्टिके आदिकाल में उत्पन्न: 
हुये हैं वे वेदकी संप्रदाय के प्रवतेक हैं, ओर सावाणि 
आदि जो मनु हैं, ओर चार जो सनकादिक आषि. है. 
ड्न सबकी मुझ इश्वरमेंही भावना हे, और मुक. 
इश्वर के ही चिन्तनसें परायण हैं, क्योंकि ये सब मुझः 
ईश्वरके सकल्पसेही उत्पन्नहुये हैं, योनिद्वारा ये उत्पन्न 
नहींहुये हैं, ओर इन्हीसे सब प्रजायें उत्पन्न हुई हैं ॥ ६-॥- 
| मूलम्‌। 

एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 

सोऽविकरपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ७: 


fF 
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४८३ भगवङ्गीता सटीक । 


पदच्छेदः। | 
एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, अविकल्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥ 


न्वयः . शददार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 

. एताम-इस सः=वह 

__ समस्मेरी आविकल्पेन=सकल्पविकल्प 

विभतिम्‌=विसूतिको | रहित 
च--ओर | योगेन=योंगसे 

योगमर-योगको । . युज्यते-युक्तहोता हे 

तत्त्वतः्यथार्थ- ` | अत्र=इसमे 
यःनजो । सशयः=संशय 
वेत्ति=जानता हे | न= नहीं है 

भावाथ । 


भगवान्‌ अपने प्रभाव को कहकर अब उस प्रभाव 


के ज्ञान ओर फलको कहते हें कि, हे पाथ | यह जो. 
मेने अपनी विभाति कही हे, ओर जो परम ऐश्वर्यवान्‌ . 


अपना योग कहा है, सो जो इन दोनों के स्वरूप को 


यथार्थ जानताहै, वही संकल्पविकर्पसे रहित योगसे . 


युक्त है, इसमें संशय नहीं है॥ ७॥ ` 
मलम । 
अह सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते। . 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता 


ES se Seeds 
तः 


० 
22 Sth 
तटी 


RESINS 5 
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पदच्छेदः । म पाठी 
भ्रहम्‌, सर्वस्य, प्रभवः, सत्तः, सर्वम्‌, प्रवतेतें, इतिः 
मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ॥ 


अन्तरयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शञ्दार्थ 
अहमन र इति-इसप्रकार 
ल अ सत्वा=जानकरके 
nena भावस- | _श्रडासम्पन्न 
fe मन्विताः ५ होतेहुये र 
मत्त--्म कसेही बुध(-परिडतलोग 
सर्वम-सब | सास्‌=घुझको 
घरवतेते=निकलते हैं । भजन्ते=सेवन करते हैं 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे पार्थ ! में ही. सबका 
` प्रभव यानी उत्पत्तिका स्थानहूं, भेरी सत्तासेही जगत्‌ 
अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होताहे; ऐसा जानकरके 
विद्वानलोग प्रेमयुक्क मेरा भजन करते हैं ॥ = ॥ 
ed | __ सूलस्‌। 
` मच्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ६ 
"पदच्छेदः | "०5९ ०85 ॐ 
'मञ्चित्ता, मद्वतम्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌, 


T 
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"2८६ भगवद्गीता सटीक । 


म्कृथयन्तः, च, मास्‌, नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, 
सान्ति, च ॥ 


ञ््रन्वयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
'मचित्ताः-सुभमें है चित्त चर 
जिनका | नित्यमन्वारंवार 
च=ञ्रौर । साम्‌ऽमेरेनिमित्त 


| मेरेमे लगाहै | कथयन्तः=्कथन करतेहुये 
सहतघ्राणाः=* प्राण जिन- | तुष्यन्तिस्सन्तुष्ट होते हैं 


। का ऐसे भक्त. च-और 
_ 'परस्परम--आपसमें रमसन्ति-आनन्दित होते 
-ब्रोधयन्तः=विचारकरतेहुये हें . ; 
भावार्थ। - 


“भगवान्‌ कहते हें कि, हे अर्जुन ! जिनका मुझ 
:इंश्वरमेंही चित्त लगा हे, और मुझमेही इन्द्रियोंकी 
्रत्तियां लगी हें, ओर सुममेंही अपण्है जीवन 
जिनका, वे सन्तों की सभा में परस्पर मुझको ही 
:श्ुतियों और युक्रियो करके बोधन करते हैं, ओर जो 
जिज्ञासु पुरुष हैं, वे परस्पर सुझकोही कथन करते . 


हैं, और सन्तोष और मोदको प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ 
| ` सलम्‌। 
तेषां सततयुक्कानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 





BST 


.ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते १० ' 
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दश्वा अध्याय। . - ४८७. . 


| पदच्छेदः । . | 
तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, 
ददामे, बुंडियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ ` अन्वयः ` शब्दार्थ 
तेषाम्‌=उन बुद्धियोगम्‌=बुडियोगको 
सततयु-। निरन्तरयुक्त ' ददामिःमै देता हूं 
क्रानास्‌' हुये ' _  येन=जिससे 
घरीतिपूर्वेकम=प्रीतिपूवैक ते=वे पुरुष 
सजतास्‌=भजनेवालोंको समाम्-सुभको ही 
तम्‌=उस. | उपयान्ति=प्रापहोते हैं 
___ भावार्थ | | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो उत्तम पुरुष 
यथोक्क प्रकार निरन्तर मेरा भजन करते हे, ओर 
जिन्हों ने मुझ परमेश्वर में ही मनको एकाग्र किया. 
है, उनको में पूर्वोक्क ज्ञानयोग देताहूं, ओर उस. 
ज्ञानयोग करके वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
सूलम्‌। 
a थस 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ११ 
| पदच्छेइः 1 2 न 
तेषाम्‌, एव, श्रनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, ` अज्ञानजम्‌, 


T 
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४८८ भगंवंद्वीता सर्टीक । 


` तमः, नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भासवता ॥ , 
अंन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शंब्दाथ ` 


तेषामं-उनके - ज्ञानंदीपेन-ज्ञानरूपी दी- 
=हिंतके लिये पक करके 
स्पाथ 3 अज्ञानजम्‌=ञ्रज्ञानसे 
अइहम्‌न्म । ० 
| उनक अन्तः NB 

आत्म | तसः=श्रन्धकार कोः 





| 
=+ करणुमं 
भावस्थः | > हित ् OS 
हांताहुआ ,। एवनानःसन्दह्‌ 
भार्वता=प्रकाशंमानः | नाशयामि=नाशकरता हू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो अनन्याचित्त 


होकर मेरा भजन कंरतें हे, उनके चित्तमें में स्व्रकाश्‌ . 


ज्ञानरूपी दीपक उत्पन्न करके उनके मिथ्याज्ञान को 
नाशं कर देतांहे, जेसे विना दीपककी उत्पत्तिके अन्य 
साधनों करके अन्धकार की निवृत्ति नहीं होती है 
वैसे ही आत्मज्ञान से विना अन्यकमादिकों करके 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती है, इसवास्ते में उनके 
शुद्ध स्नेह करके युक्त राग देष से रहित उनके. चित्तमें 
स्थिर होकर ज्ञानरूपी दीपक करके उनके अज्ञाने 





> 


3 अ 





दर 


दशुवां अध्याय । ४८६ 
__ सलम । 
3.2 लोन 

| अजुन उवांच- 

' परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ १२ 
पंदंच्छेदः । ६ 
परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 
युरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, ्रादिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌॥ 


~ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
~ अर्जुन _अजुनकहता। परसमस्श्रेष्ठ हेः 
उवाच अ भया | शाश्वतम्‌=निरन्तर 
+ भगवन्‌=हे भगवन्‌ ! पुरुषम्‌=पुरुष रे. 
भवान्‌न्तूः वन्य हे 
परमन्नझ-परमबह्म है | यम्रूदिव्य हे ३ 
परस्‌=उत्तम | आदिदेवम्‌=प्रथम पुरुष हे | 
धाम=स्थान है. | अजम्‌=जन्मंरेहित है ` 
पवित्रम्‌=पवित्र है विभुम-व्यापक है 
, भावार्थ । 


भगवान्‌ की अंत उपमेय विभूति को सुनकर . 


` अजुन कहता है कि, हे महाराज ! अद्वैतं परंत्रह्मरूप 


तुम्हीं हो, सबका आश्रयरूप भी तुम्हीं हो, तुम्ही 


- परमपवित्ररूप हो, शाश्वत हो, यानी सर्वदाकाल 


T 
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3६० भगवद्रीता सटीक । 


एकरस हो, दिव्य हो, अलोकिक हो, आदिदेव हो 
यानी सवैका आदि कारण हो, जन्म से रहित हो 
ओर सर्वगत हो॥ १२॥ 
` ` सलम्‌। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा । 
आसितो देवलो व्यासः स्वयश्चैव ब्रवीषि मे१३ ` 
पदच्छेदः । | 
आहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, | 
असितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, ब्रवीषि, मे ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ ` 
+ इहृशुम्‌=ऐसे ही + चम्श्रौर 
त्वास=्ठुझका . दयासः=व्यासजी 
सव-सब `| आहुः=कहते हँ 
ऋषयः-ऋ् ` ० यव्य 
च=्और - 
देवर्षिः=देवर्षि ee पर 
नारदः=्नारद | A 
तथा=्रौर | मेच्मुझ से 


 असितः=त्रसितसुनि | + एवमेवन्हेसाही 
देवलः-देवलमुनि ब्रवीषि-कहता हे. 
भावार्थ । 


६ पी अजुन कहता हे कि, हे महाराज ! ऐसेही वसिष्ठ | 


` 





दशुवां अध्याय । ४६१ 
ओर देवर्षि नारद और असित तथा देवल और 
व्यास आदिक सब तुम्हारेकोही कथन. करते हैं, ओर 
वेसेही हुम भी अपने गुणोंको मेरेप्राति कहते हो ॥१३॥ 

गढ सूलम््‌ । : प हट 
स्वमेतदतम्मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्कि विदुर्देवा न दानवाः १४ 
| पदच्छेदः । 
सवेस्‌, एतत, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, 'केशव, ` 
न, हि, ते, भगवन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः म 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' शब्दार्थ 
केशुवस्हे केशव ! हि=क्योंकि 
भगवन्‌नहे भसरवन्‌ 1! -| ` तेत्तेरे 
र ड्याक्रिस्‌ः=स्वरूपको 
= _ $ 
वदसिसतू कहता है पचाम 
पतत्‌=उस ना च=श्रर a 
| स्वेम-सबको |. दानवाःऱ्देत्य व 
० ऋतमर-सत्य । न=नहीं - 
मन्येच्मानताह॑ | विदुः-जानते हैं 
भावाथे । 


अजुन कहताहे कि, हे भगवन्‌ | जो कुछ आपने 


T 
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मेरे प्रति कथन किया है उसको में सत्य मानताहुँ, हे 


केशव ! आप करके कथन कियेहुये में मुझको किञ्चित्‌ 
भी शङ्का नहीं फुरती है; हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रभाव 


को देवता ओर दानव कोई भी नहीं जानते हैं॥ १४॥ _ 


` सूलम्‌। 
~ ७ ० ® 5 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ तवं पुरुषोत्तम । 
he ४ ha 
भूतभावन भूतेश देवदेवं जगत्पते १५ 
पदच्छेदः । 
स्वयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्थ, त्वम्‌, 
. पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
| (हे भूतो के | जगत्पते=हे जगत्‌ के 
भूतभावन=4 उत्पन्न करने ` स्वामी! 


[वाले | | पुरुषोत्तमन्हे उत्तम पुरुष! | 


_ भतेश-हे भूतो के a अरे 
[ अदर) स्वयम्‌ एवं-आपही 
आत्मानमूसश्रपने को 


देवदेव ~ देवताओं = 
बव देवताओं | आत्मना=ग्रपने द्वारा 
के देवता! । वेत्थ-जानता है 
भावार्थ । 





करनेवाले नेवाले | हे भूतो के स्वामी ! हे सम्पूण | देवों के 





` अजुन कहता है कि, हे पुरुषोत्तम! हे भूतोंके पालन _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दशुवाँ अध्याय । ४६३ 


देव | हे जगत्पते | आप अपने को जानते हो अर्थात्‌ 
गुरु आचार्यादिकों के उपदेशके पिना आप अपने | 
आत्मा को जानते हो, क्योंकि आपही संपर्ण जगत्‌ के 
गुरु हो, और कोई दूसरा आपके प्रभाव को नहीं 


जानता हे ॥ १५॥ . 


सलम । 
वक्लुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभतयः। 
याभिर्विभूतिभिलॉकानिमांस्त्वव्याप्यतिष्ठसि१ ६ 
पदच्छेदः । | 
बक्तुम्‌, अहेसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभू- 


तयः, याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान्‌, त्वम्‌, व्याप्य 
तिष्ठसि॥ : Fa 


अन्वय शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
हि=क्योंकि ति्सि=स्थितहे 
याभिः=जिन +ताः=उन 
विभ्रूतिभिः=विभूतियों | |. दिव्याः-दिव्य 
करके (अपनी विभू- 
१४ आत्मवि- |. ८ 
इमान्‌= भत्यः तियोंकोयानी 


लोकान्‌=्लोकोःको | यिः | ह को 

च्याप्य=आच्छादित | अशेषेण=्सब प्रकार से 

' करके | वक्कुम=्कहने को 
त्वन्तः . ह अहसिन्यरेग्य योग 
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| _ भवार्थ। | 
[a विमति , 0००२ ७ र च 
हे भगवन्‌ ! आपकी विभूतियां पुरुषों करक जानने 
ने हे, जिन विभातियो करके आप इन लोकों 
को अशक्य हैं, जिन वि भूतियों कर आप इन 
को व्याप्यं करके स्थित हो, वे विभूतियां आपके जानने 
को असमर्थ हैं, आप सर्वज्ञ ओर सवेशाक्रिमान्‌ हो, आप 


उन विभूतियोंको मेरे प्रति कथन करने के योग्य हो॥ १ ६॥ 


सलम)... 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया १७ 
पद्च्छेदः। 
कथम्‌, विद्याम्‌, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परि- 
चिन्तयन्‌,केषु,केषु,च,भावेषु, चिन्त्य :,्रसि,भगवन्‌, मया॥ 


अन्वयः शब्दार्थ, अन्वयः ` शब्दार्थ 
योगिन्‌=हे योगीश्वर ! | भगवन्‌=हे भगवन्‌ ! 
सदा=वारंवार ं केषु केछु-किन किन 
परिचिन्त-) . | - भावों बिषे 
बता नचेथचारताडञा | आवेषु5 यानी पदार्थों 
त्वाम्ञतुझको | | में ४ 
अहम्‌=में । मया=्सुझ करके 
: कथम>कैसे . ` चिन्त्यः=ध्यान करने 
विद्याम=्जाच्‌ योग्य 
MN ' क ला 
_ 'चन्त्रौर । असिन्दैतू | 


es -- 
Sees - >> ००:७१ 
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दशवां अध्याय । ३६५. 
॒ भावार्थ] . 
_ है योगिन्‌ ! आपको में सदैव चिन्तन करता 
हुआ केसे आपकी विभूतियोंको जानू, ओर किस 
किस जड़ वस्तु में सक करके आप चिन्तन करने के 
योग्य हो ॥ १७॥ | 
 सलम्‌। | 
विस्तरे णात्मना योग विभतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तत्तिहिं श्वरवतो नास्ति मेऽएतम्‌१८ 
| पदच्छेदः । र 
विस्तरेण, आत्मनः, यागम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन 
भूयः, कथय, तृप्तिः, हि, श्वणवतः, न, स्ति, मे 
अस्तम्‌ ॥ 
अन्वयः  शबदार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
जनादेनस्हे प्राणियों के | हि=क्योंकि 
पालनेवाले ! | असुतम्‌=श्रसृतरूप 


विस्तरेण=विस्तारपूर्वक ' . बचनकों 
५ आत्मनः=ञ्रपने | 
ग च श्वृएवतः-पुनते हुये 
: चस्ग्रोर ` ` सेन्मेरी 
विभ्वेतिम्र-विभूति को -तृप्तिः-तृप्ति 
कह तू. | अस्ति=होती है 
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३६६ ' भगवङ्रीता सटीक । 


भावार्थ । 


हे जनादन | आप विस्तार सहित मेरे ध्यामप्राति 


अपने सर्वज्ञत्वादिक योग ओर ऐश्वयरूपी विभाति | 


को कहिये, यानी जो पूर्व आपने सप्तम ओर नवम 
अध्याय में संक्षेप करके कही है, उसीको फ़िर विस्तार 
से काहिये क्योंकि आपही से संपूण पुरुष भोग और 


मोक्षकी याचना करते हैं, में भी आपलेही याचना . 


करताहुं ॥ प्रश्न ॥ पूर्व कथन कियेहुये को फिर क्यों श्रवण 
. करने की त इच्छा करताहे ॥ उत्तर॥ श्रोत्र इन्द्रिय करके 
आपके वचनरूपी अस्त को जो में पान करताहूँ, उस 
असूत के पान करने से मेरी त्राति नहीं होती है, इस 
लिये में पुनः पुनः श्रवण करनेकी इच्छा करताहूं ॥१८॥ 
मलम । 
श्रीमगवातुवाच- 


इन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभतयः। 


प्राधान्यतःकरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो व्रिस्तरस्य मे १8 
पदच्छेदः । | 
हन्त, ते, कथयिष्यामिं,रदिव्याः, ,हि, आत्मत्रिभूतयः, 
ग्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे.॥ 
अन्वयः शब्दाथ अन्वयः ..  -शाइदाथ. 
` इहन्तस्बहुत अच्छा | प्राधान्यतःन्प्र्वान : . 
तेनतेरेलिये । दिव्याः्न््रलौकिक 
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. दशुवां अध्याय । ३६७ 
आत्मावि-) अपनी वि- | €हि=निश्चयपूर्वक 
भ्रतयः | भूतियोंको | मेत्मेरीविभूतियो के 
कथयि-) _. . 'विस्तरस्य=विस्तारका 
ष्यामि | इण | अन्‍्तः-अन्त 
कुरुभ्रेष्ठ=हे कुरुवंशियों | न=नहां 
में श्रेष्ठ ! | अस्ति= 
भावार्थ । म 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे अर्जून ! जो तुमने 
श्रार्थना की है, उसको में पूर्ण करूंगा, तुम व्याकुलचित्त 
सत हो, हे कौरवों में श्रेष्ठ, अर्जुन ! यद्यपि मेरी विभू- . 
तियों का अन्त नहीं है, तथापि जो जो मेरी प्रधान 
विभूतियां हैं, उनको में तुम्हारे प्रति कहूंगा ॥ १६॥ 
शूलम्‌ । हि 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च २० 
पदच्छेदः । ् 
अहम, आत्मा, गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः, अहम्‌, 
आदिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, अन्तः, एव, च ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय: .  शुब्दार्थ ` 
गुडाकेश=हे अजुन ! हे अहम--म 
. जितेन्द्रिय पुरुष! | 
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४६९८ भगवद्वांता सटांक । 


(सब 3 '  अहसमूस्मै 
सवेभताश-_:] के अन्तःकर- क्तानाम्‌=भूतोंका 
< 
यास्थत | णबिषे स्थित आदिः=आदिहुं 


RE चर-ओर 
(शुद्ध सचि- 
आत्मा=‡ दानन्दरूप | ` "मेम 
| परमात्मा हूं च=श्रौर 
चन्र ` अन्तःएव-्रन्तभी हूं 


भावार्थ । 
हे अर्जन ! सम्पूण भता के अन्तःकरण में अन्त- 
यामीरूप करके स्थित जो चिइघन है, वह मेंही हूं 
इस प्रकार तम ध्यान करो, हे ग॒डाकेश | गुडाका नाम 
निद्रा का है, ओर ईश नाम जीतनेवाले का हे, अञ्जन 
` . के वश्‌ निद्रा थी, ' इसलिये उसका नाम गुडाकेश था, 
यदि तुम पूर्वोक्त प्रकार ध्यान करने में असमथ हो तो 
' ऐसा ध्यान करो कि मेंही सम्पूण भूतोंका आदि, मध्य, 
अन्तहुं, अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारणहूं ॥२०॥ 
मलम । 


वयादत्यानामह वष्णुज्यातपा रावरशुसान्‌। 
सराचमरुतामास्म नक्षत्राणामहं शशा ९१ 


.. १9, पदच्छेदः॥ . !. 
आदित्यानामू, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, 


र क 





~~ 
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दश्वा अध्याय । IEE 


अंशुमान्‌, मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, 
शशी ॥ | 


ss शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
आदित्याः) ` सूर्य 
नाय) आदित्यास) पान मे 
स्‌} क मरुताम्‌=मरुतों में 
अहस मरीचिः=मरीचिनाम 
विष्णुः=विष्णु आदित्य देवताहूं 
शती _  [नक्षत्राणासञ्नक्षत्रो में 
ज्योतिषाम्‌=ऽ मे शशी=चन्द्रमा 
अंशुसान्‌=प्रकाशमान अहम्‌ 
` किरण वाला अस्मि"हूं 
सावार्थ। 


हे ~ ~ र 
नु आ कहते हैं कि, यादि पूर्वोक्क ध्यान करने में 

दु सथं हे, तब आ स्थूल वस्तुवों का. 
या भा करना चाहिये कि द्वादश आदित्यों 
के मध्य बिषे विष्णुनामवाला जो. आदित्य हे सो मे छ, 
ओर जितने ज्योतिवाले यानी प्रकाशवाले हें उनमें 
से अंशुमान्‌ रवि अकाश करनेवाला मेंही हुं, और सब 
वायुवो के बीच में मरीचि नामवाला वायु मेही हं, और 
सव नक्षत्रों का स्वामी जो चन्द्रमा है सो मेंही हु॥२१॥` 


| ° ~ सूलस्‌ । 
वेदानां वोप देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां नश्चास्म भूतानामरिम चेतना २२ 


या 
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पदच्छेदः । 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, श्रस्मि, वासवः, 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌, अस्मि, चेतना ॥ ` 


अन्वयः ` . शबदार्थ | अन्वयः . शद्दार्थ 
- वेदानामत्तेदां में इन्द्रियाणाम--इन्द्रियों में 
सामवेदः=सामवेद | | वय 
अस्मिन्हुं २ lS 
छ्‌ उवताओं पे च--ओर 
देवानामत्देवताऔ में. भूतानामभूा मे 
'वासव*<इन्द चेतना=चैतन्य 
अस्मिन ` अस्मि=हं 
भावार्थ । 


. चारों वेदों के बीच गान में मधुर ओर रस 
णीय सामवेद मेंही हूं, ओर सब देवताओं में इन्द 
मेंही हैं, और एकादश इन्द्रियों का प्रवतक मन महा 
® प्रोर €. ~ यों $ ~ शङ्कि हे सो में 
हूँ, और सम्पूर्ण प्राणियों में जो चेतनशाक्रि 
ही हूं ॥ २२॥ | 
२ लेप 256 मणम 


द्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 

वसूनां ,पावकर्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ २३ 
fe पः, हक 

`` रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, « 


T 
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दशवां अध्याय। ५०१, 
` चसूनास्‌, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌, अहस्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
| Sal पावकः=श्रग्निटं 
रद्राणाम्‌=रदरों में ये आर 
शंकरः=शंकर | शिखरि-- ी 
अस्मिन १ प शाम्‌ | =पवेतों में 
यक्षरक्षसाम-यक्षों ओर | एस) | 
._. राकषसोमें |. अहसन्मै 
वित्तेशः-कुबेरहू .  सेरुः=्सुमेरुपर्वत 
वसूनामनवसुबां से अंस्मिज हूं 
भावार्थ.। 


धको एकादश्रुद्रो में शंकर में हूं, ओर यक्ष राक्षसों में 
पित्तेश यानी कुबेर में हू, ओर आठ वसुवों -में अग्नि 
में हूं, और ऊँचे शिखरवाले पर्वतां में सुमेरु पर्वत 
सें हृ॥ २३॥ 
be मूल? नकि तिची 
पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विदि पार्थ बृहस्पतिम 
सनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः २४ 
` पदच्छेदः । 5 
पुरोधसाम्‌, च, मुख्यस्‌, माम्‌, विडि, पार्थ, ब्रहस्प- 
तिम्‌, सेनानीनाम्‌, श्रहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, 
सागरः ॥ a 


\ 
T = 
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५०२ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
च=््रौर ` सेनानीनाम्‌=सेनापतियोमें 

पुरोधसाम-पुरोहितों में | अहम-में 
म॒ख्यम्‌=सुख्य स्कन्द्‌:=स्वामिका- 

बृहस्पातिम्‌=त्रहर्पाति त्तिकहूं 

`. मामन्मुझको सरसाम्‌=जलाशयों में 
विद्धि-जान तू | सागरः=ससुद्रः 
पार्थ=हे पार्थ! । अस्मिन . 

आावाथ। 


पुरोहितो के बीच इन्द्रका पुरोहित जो बृहस्पति हे 
हे पाथ ! सझको ही त बृहस्पतिरूप करके 
जान, ओर सेनापतियों के मध्य देवताओं का सेना- 
पाति स्कन्द में हूं, और जलाशयों में समुद्र में हूं ॥ २४॥ 
मलम । 
महर्षाणां शगारहं गिरामस्म्यकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः २५ 
पद्च्छेदः। ` | 
महर्षाणाम्‌, अणुः, अहम्‌, गिरास्‌, अस्मि, एकम्‌, 
अक्षरम्‌, यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌, . 
हिमालयः ॥ 





न्वयः ” शब्दार्थ/अन्वयः शब्दार्थ 
सहर्षीणाम्‌ङमहर्षियों में अहम्‌न्सैं `, 
भूणुः=भ्वयु आस्मिन ` ` 


1. 
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दशुवां अध्याय । ` ५०३ 

गिरास्‌=वाशियों में + अस्मिन्हं ` ` 

एकम्‌=एक स्थावराणाम्‌=अचरपदार्थो 
अक्षरम्‌=अरक्षर ३० में 

अस्मि-हूं | हहिसालयः-हिमालय 
यज्ञानामः=्यज्ञों में + अहम्‌=में 
जपयज्ञः=जपरूप यज्ञ | + अस्मिन 
|  _ भावार्थ | | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, साते जो महर्षि ब्राह्मण हैं, 
उनमें अगु में हु, और जितनी वाणी हें उनके बीच 
एक अक्षर जो ३०्कार है सो मेंही हे, और जितने 
कि यज्ञ हैं, उनके मध्यं हिंसा से रहित जपरूपी यज्ञ 
सही हूं, ओर स्थावरों के मध्य हिमालय पर्वत . 
भहा हू॥ २५॥ ` ण 
` सूलम्‌। 
अश्वत्थः सवेदक्षायां देवर्षीणां च नारदें:। ` 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः २६ 
न मि छार 
अश्वत्थः, सवेद्ृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धबोणास्‌, चित्ररथः, सिडानाम्‌, कपिलः, सुनिः ॥- . 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
सवड्क्षाणाम्‌=सबदृक्षों में | अश्वत्थ+ीपलह ` 
+ अह्मे `` देवषीणामर-देवर्षियां में 


T 
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५०४ भगवद्वीता सटीक । 
नारदः-्नारद सुनि | सिद्धानाम-सिदों सं 
ढः कपिलः=कपिल 
च=श्रोर सुनिः =सुनि 
गन्धर्बाणाम्‌=गन्ध्ो में | + अहमन्मे 
चित्ररथःच्चित्ररथह् लः अस्मिन 
भावाथ । 


संपूर्ण वृक्षों और वनस्पतियों के मध्य पीपल मेंही 
हूं, और जो देवता होकर ऋषिभाव को प्रास हुये हैं, 
उनका नाम देवऋषिे है सो देवऋषियों में नारद 
मेंही हूं, और देवताओं के आगे गान करनेवाले जो 
गन्धब हें उनके मध्य चित्ररथ नामवाला गन्धर्ब . 
` सही हूं, ओर जो विना प्रयत्न जन्मकाल से ही सिद्ध 
हुये हैं उनमें कपिलसुनि मेंही है ॥ २६॥ | 
सरलम्‌ । का 
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामरतो्वम्‌ । 
` ऐरावतं गजेन्द्राणां (० च नराधिपम्‌ २७ 
: पदच्छेदः । 5 ) 
उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विदि, माम्‌, अमृतोद्वम्‌ , 
ऐरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥ 


अन्वयः हह शब्दार्थ | अन्वयः .  शुब्दार्थ 
वशश्‍वानाम्योर में उच्चेःश्रवसम्‌=उच्चैःश्रचा 1३ 
असृतोञ्चवम्‌त्सत से घोडा 


. ` ` व्पन्नहुतआ | माम्‌स्मुझको 
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दश्वां-अध्याय। ` ५०५ 


- विद्धि-जान तू नराणाम्‌=मजुष्यों में 
गजेन्द्राणामःऱ्हाथियो में | नराधिपम्राजा . 
ऐरावतम-ऐरावतहाथी | 7 मामसुकको 
. चन्‍्ओर । ¬+ :विद्धि=्जान तू. 
_ सावार्थ। 
अश्वों के बीच उद्चेःअवा नामक अश्व जो. 
असृतके सथनकाल में उत्पन्न हुआ हे वह मेंही हूं, 
ओर हाथियों में ऐरावत नामवाला हाथी मेंही हू, 
ओर मनुष्यों में राजा मेंही हूं ॥ २७ ॥ | 
सूलम्‌। 
"आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपःसपीणामस्मि वासुकिः २ 
पदच्छेदः । ८ 
_ ्रायुधानाम्‌, अहस्‌, वज्रस्‌, घेनूनाम्‌, अस्मि, काम- 
शुक्‌, प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌, अस्मि, 
चासुकिः ॥ | | द 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
आयुधानाम-शस्त्रों में | 
. अहमूच्मे ` 
वज्रम्‌=वज्र ह. | 
धेनूनामत्गोवो में 
' कामधुक्‌-कामधेनु गौ 
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५०६ भगवद्गीता सटीक । 


अस्मिन ` वासुकिः-वासुकि सर्प 
सपाणाम=सपां में . अस्मिन्हुं ` 
वू ` सावार्थ। 
आयुध नाम श्र का हे, उन शात्रों में वज्र जो 
दधीचि ऋषिकी अस्थियों से बना है वह मेंही हूं, ओर 
' धेनुवों के मध्य कामना की दुहन करनेवाली वासिष्ठ 
की कामधेनु गो मेंही हूं, और उत्पत्ति का कारण जो 
कामदेव है सो मेंही हु, और सपों की जातियों में 
वासुकि नाम सर्प सेंही हु ॥ २८॥ 
` सूलस्‌। . £ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ २९ 
पद्च्छेदः। ` र 
अनन्तः, च, अस्मि, नागानास्‌, वरुणः, यादसाम्‌, 
अहम्‌, पितृणाम्‌, अथेमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌, 
अहम॥ ˆ de पो 






अन्वयः सै अन्वयः - शब्दार्थ 
नागानाम्‌=नागों में वरुणः-वरुण हूं ` ` 
अनन्तः=शोषनांग पितृणास्‌=पितरां में ` 
, झहमूनमैँ | | अयेसा नामक 
अस्मिन ` अर्यमा=+ पितृगण का 
_ चच्ओर ` (राजाह 
यादसाम्‌=जलकेदेवता 1४ चन्ञ्औजर 





) T ~ 


* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 
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दशुवा अध्याय। ` | ५०७ 


संयमताम्‌=दणड देनेवालोंमे. यमः=यमराज 
अहमन 
भावार्थ। | 
नागजातिवाले सपो के मध्य उनका राजा जो 


अनन्तनाग हे सो मेही हं, ओर जितने कि जलचर 


जीव हँ उनका राजा वरुण मेंही हूँ, और 'पितरों के मध्य 
उनका राजा अयमा नामक मेंही हूं ॥ २६॥ 


सलस्‌। 


अह्णांद्श्चारँस दत्याना कालः कलयतामहम्‌ | 


मृगाणाश्च सटगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ३० 
पदच्छेदः । 


प्ह्णदः,च, अस्मि, दैत्यानाम्‌, कालः, कलयताम, अहम्‌+ 


स॒गाणाम्‌, च, झगेन्द्रः, अहम, वैनतेयः, च, पक्षिणास्‌॥. 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
देत्यानामः=दैत्यों से - | मृगाणामस्मर्गो में - ` 
प्रह्मादः=प्रह्णादटठ खृगेन्द्रः=सिह हूं 
कलयताम=गिनती करने च=अऔर 
_ वालो में. | पक्षिणाम=पक्षियों सें. 
अहस्‌न्सें ` बैनतेयः-गरुड़ 
काल*-काल छू :. अहमज़्में . 
चत्ओर . . अस्मिच्ह .. 


i 
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५०८ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ । हु वी 
` दितिके वंशसे उत्पन्न हुये जो देत्य हैं उनके मध्य 
घह्ाद मेंही हूं, ओर गणना करनेवालों में काल मेंही 


हूं, और-मर्गो में यानी पशवो में खगेन्द्र जो सिंह है, . 
सो मेंही हू, ओर पक्षियों के मध्य विनता का पुत्र गरुड... 


मेंही हुं ॥ ३० ॥ 


सुजस्‌ । 
पवनः पवतामस्मि रामः शखम्ृतामहसम्‌ । 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्ववी ३१ 


0 पदच्छेद $° 


` पवनः, पवताम्‌, अस्मि, रामः, शस्तरश्रताम्‌, अहम्‌, . 


झषाणाम्‌, मकरः, च, अस्मि, खोतसाम्‌, अस्मि, जाह्नवी ॥ 


` अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथ 
च=्ञ्जौर ` ` अहम्‌मे हूं 
पवताम-पविन्र करने | झषाणाम=जलके जन्तुञ्र 
` ` बालों में पस: 
पवनः=्पवन | सकरः=सगर 
अस्मिन्में ह... | अस्मिन हूं 


आस्रभताम-शस्त्र धारण _ स्रोतसाम्‌ः=नदियों सं 
करनेवालों में. जाइूवीन्गंगा . | 
` रामम्त्राम. । अस्मिन्मे हूं. 


\ 
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दश्वा अध्याय ।. ५०६ 


भावार्थ । 
पवित्र करनेवालों सँ पवन जो वायु है सो मेंही हूं, 
आर जो युद्ध में बड़े कुशल शक्षधारी हैं उंनमें . 
श्रीरामजी मही हूं, और मछलियों में मकर जातिवाली' 
. मठली मेंही हूं, ओर नदियों में जाहुवी यानी श्रीगंगा 
जी मेंही हूं ॥ ३१॥ | 
` ` मूलम््‌। . 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमज्ञन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ३२ ` 
. पदच्छेदः । 
सगाणाम्‌, आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव 
अहम्‌, अजुन, अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌, वाद्‌ः, प्रवद- 


ताम्‌, अ्हम्‌॥ 
अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अज्ुन=दे अजुन !. अध्यात्म) अध्यात्मविद्या 
 सगोणाम्‌त्जगत्‌का ` | विद्या! हैं 
अहम्‌ एवन्मेही | च=्और 
आदिः=आदि ह प्रवद-) वादविवाद 
अन्तः=ञ्रन्त हूं 
ताम्‌] करनेवालों में, 
च--ओर न 
विद्यानाम-विद्याओं में वाद*च्वाद हूं 
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“9१० भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । | 
जितनी जड़स्र्टि हे. उनका आदि, अन्त, मध्य, 
योनी उत्पत्ति, स्थिति, और लय का कारण मेंही ठे, 
द सब विद्याओं के बीच अध्यात्मविद्या जो मोक्ष 
का हेतु हे वह भेंही हं, ओर जो वाद जल्पावितण्डा- 
दिक हैं उनमें वाद मेंही हूं ॥ ३२॥ .. 

. ' शूलस्‌। 
अक्ष्राणामकारोऽस्मि इन्डः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ३३ 

| पद्च्छेदः । 
अक्षराणाम्‌, अकारः, अस्मि, इन्रः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, श्रक्षयः, कालः, धाता, अहम्‌, विश्वतोसुखः॥ 


मल्वः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अक्षराणाम्‌=क्रक्षरों में ` | अक्षयः-अविनाशी 
अकार्ज्कार | ` कालः=कालरूप हूं 
आस्मर्न्म हूं से 
सामा सिन अहमन 
1 समासोंमें. | . कर काल, 
कुस्या 2 घाता सवाल दे 
|. बइन्दृच्डन्दरसमासहूं। लोहे 
चन्र ” | +चरओर 
अहम्-में | विश्वतो-) „` 
धन / =विराट्रूप हूं 


पकन्ही.». | 'मुखन 7 


है ५ 





दशुवां अध्याय? 0000 
र दोनों होते + 
_ नोट (इन्द्र समास में दोनों पद प्रधान होते हैं 
जेसे रामकृष्णो आगच्छतः ) । ॒ 
भावार्थ । | 
« संपूर्ण वणो में अकार सेंही हूं, और समासों के मध्य. . 
इन्द्र समास मेंही हूं, कालका ज्ञाता मेही हु, और काल - 
का भी काल सेंही हूं, ओर कर्मों के फलको विधान 
करनेवाला मेंही हूँ, और विराट्रूप मेंही हूं ॥ ३३ ॥ 
मूलम्‌। 
सत्युः सर्वेहरश्चाहमुङ्गवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिःश्रीवाक्चनारीणांस्मतिर्भेधाध्ृतिःक्षमा ३४ 
पदच्छेदः । 
मृत्युः, सवेहरः, च, अहम्‌, उन्ूवः, च, भविष्यताम्‌, 
कीतिः, श्रीः, वाक्‌, च, नारीणाम्‌, स्मरतिः, मेधा, धृतिः, 
क्षमा ॥ | छन 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` अहममें उन्गवः=्ऐर्वयेकी प्राप्ति 
सवेहरः"सबका हरने का कारण 
` वाला + अहम्‌=मैही 
` सृत्युः्नगरत्यु हूं + अस्मिन 
` "वयर | च--ओर 
भविष्यताम-श्रीमान्‌ होने | नारीणामऽनल्लीबाचक 
ॐ म बालोंमें ˆ शब्दों में 
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परर भगवहीता सटीक । 
कीर्तिभ्च्यश | ` ` घुतिःस्चैय 


श्रीः=शोभा | + च=श्रोर 
वाक्‌=वाणी | क्षमा=सहनशीलता 
स्टरतिः्=त्मरणशक्ति | +अहमएव=मेही 
मेवास्चुद्धि | + अस्मित्छ 
 सावार्थ। [ 
जितने संहार करनेवाले हैं उनके मध्य सर्व का 
संहारकतां मृत्यु मँही हू, ओर भावि कल्याण का जो 
है सो मेंही हूं, और नारियों के मध्य कीति, 
श्री, वाकू, स्मृति, बुद्धि, धृति, क्षमा ये सात जो धम . 
की पत्नी हैं सो मेंही हुं ॥ ३४ ॥ 
| सूलम्‌। | 
बुहत्साम तथा साग्ना गायत्रा छनन्‍्द्सामहम | 
मासाना मागशाषाऽहनतूना कुसुसाकरः ३७ 
पदच्छेदः । 
ब्रहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम , 
. मासानाम्‌, मागशीषः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः ॥ 
अन्तरयः | शब्दाथ | अन्वयः . शब्दाथं 
. अहमतमे ` | गायत्रीन्गाचत्री हूं 
सास्रामसामवेद में मासानाम-महीनों में 
बृहत्साम=ग्व॒हत्साम ऋचाहू | मागशीषः =्रगहन का 
झन्दसाम्र्‌=ढन्दो में ` महीना हूं 
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_दशवाँ अध्याय । ५१३ 
तथा-ओर | अहमन्ञौं. 
ऋतूनाम-ऋतुवों में | कुसुमाकरः=प्रसंन्तऋठु हूं 
सावार्थ। ` | 


जो सामवेद गान किये जाते हें उनमें ब्रहत्साम 
मैंही हूं, छन्दों के बीच गायत्रीछन्द मेंही हूं, और 
बारह महीनों के बीच मार्गशीर्ष का महीना मेंही हूं, 
ओर षटू ऋतुवों के बीच वसन्त ऋतु मेंही हूं ॥ ३५॥ 
सूलस । क 
यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोऽस्मिञ्यवसायोऽस्मिसत्तव॑सत्तवतामहम्‌३६ 
पदच्छेदः । | 
यूतम्‌, बलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌, 
जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववतास्‌ , 
यही आकर | 


अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ, 
छलयताम्‌=्छल करने | तेजः-तेजहूं 
वालों में +जैतृणाम-जीतनेवाले 
बजा पुरुषों में 
अहमून्मै | जयः=जय 
अस्मिन ` |. ` अस्मित्मैह् 


तेजस्वि-] ना दे Rr 
=तेजधारियों में | १नसा-(_उद्यम करने 
[ नाम 53%  िनाम्र। वाले पुरुषा में 


गा अच 
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५१३ ` भगवद्वीता सटीक । 


व्यवसायः=उद्यम हूं | सत्वम्‌=सत्त्व 

सत्त्वव-] सतोगुणी | अह 

ताम्‌ \ “पुरुषों में | अस्मिन . 

भावाथ । 

: भगवान्‌ कहते हें कि जो छल करके दूसरों को 

वञ्चन करते हैं उन छल करनेवालों में जो ग्यूतरूप 

जवा है सो मेंही हूं, अति उम्र प्रभाववाले तेजस्वियों में 
जो तेज हे सो मेंही हूं, जितने जय करनेवाले हैं अथात्‌ | 
जीतनेवाले हैं उनमें. जो जीतना है सो मेंही हूं, ओर | 
, जो व्यवसायी यानी उद्यम करनेवाले हें ,उनमें व्यव- | 

` साय मेंही हूं, ओर जो सात्त्विक स्वभाववालों में धमे 
ज्ञान वेराग्यरूप सत्त्वगुणका कार्य है सो सेंहीहूं॥३६॥ | 

जेट सूलम्‌ । a 
टष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशनाः कविः ३७ 

| . पदच्छेदा। * ` 

वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाणएडेंवानाम्‌, धन- 
ख्यः, सुनीनाम्‌, अपि, अहम्‌, व्यासः, कवीनाम्‌, उ- 
शनाः, कविः ॥ र * सक तार 
झन्वयः ` शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ. 
बृष्णीनाम्मन्यदुवंशियां में,  अस्मिच्ह | 
चासुदेवंः्वास्ुदेव ` .| षाण्डवानाम्‌=पाणडवों में | 


N 
Meee 
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दश्वा अध्याय | | ५१५ 


षनञ्जयः=््रजुन हूं. | अपफिज्और : 

मुनीनाम-समुनियों में | कवीनाम-कवियों में 

अहम्‌=में ` |  उशनाः=शुक्ाचार्य 
व्यासः-व्यासहूं कविः-कविहूं 
हच भाव्रार्थ । 

' यादवो के बीच वासुदेव कृष्ण मेंही हूं, पांचों 
पाणडवों सें धनञ्जय अजुन भेही हूं, मुनियो के बीच 
व्यास भगवान्‌ मेंही हूं, ओर जितने कवि हैं ऊ थात्‌ 
जितने सूक्ष्म अथ के विचार करनेवाले हैं उनमें 
शुक्राचाय मेंही हूं ॥ ३७॥ 

सूलम्‌। 


ण्डु डे ~ RT € 0. > 
दुरडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम । 


च ७ | स्मि ले ० १ 
मान चेवास्म गुह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ३८ 
| पदच्छेदः । 
दण्डः,, दमयताम्‌, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीष- 
ताम्‌, मौनम्‌, च, एव, अस्मि, शुह्यानास्‌, ज्ञानम्‌, 
ज्ञानवताम्‌, अहम्‌ ॥ | की न 
अन्तरयः. शृब्दार्थ | अन्वयः श्‌ न 
6 र hehe) जिगीष ब्दार्थ 
दमयताम=दएड देनेवालोमे|जिगीष-, _जीत के चाहने 
दण्डः=इणंड ताह बालों में 
अस्मिन. . नीतिः=ध् _ 


राट 
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१६ भगवद्वीता सटीक। ` 
स्मिस्हू ज्ञानवतामस्जञानियों में ` 


गह्यानामङ्गोप्यपदार्थौमें, ज्ञानम्‌न्शान 
सोनम्‌=तूष्णीस अहम ` 
च--ओर अस्मिन. 
भावार्थ । आ 
दुष्टों को दण्ड देनेवाले हैं उनमें जो दणड 
सो क जो जयकी इच्छावाले हैं उनमें नीति 


` ज्ञे, जितने गोप्य हैं यानी छिपाने योग्य हैं उनमें. 


गोप्यका हेतु मौन मेंही हूं, और ज्ञानियों में जो ज्ञान 

है सो मेंही हुं ॥ रे८ ॥ 
मलस । 

यज्ञापि सर्वभतानां बीजं तदहमजुन। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूते चराचरम्‌ ३६ 
पदच्छेदः । 

यत्‌, च, अपि, सवेभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, | 
अर्जुन, न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भूतम्‌, 


चराचरम्‌ ॥ | | 
शुब्दाथ.| अन्वयः शब्दार्थं 


अन्वयः हे अज ड , र त 

न हे अल! सर्वमूता-] | 
क च एबग्राणियॉका | ह 
यत्‌-्जा | _ बीजमस्त्रीज है 


\ ह 
Fe RS 
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दशर्वा अध्याय । EE) 

तत्‌=सो | भूतम्‌=सष्टि 

अहम्‌न्मं ` | विनामयास्मेरे- बगैर 
+ अस्मिन । स्यात्‌=होवे 

च=्रौर | तत्त्सों 

यतू=जो न=नहां 

. चराचरम=्चर और अचर | अस्ति=होसक्की है 

भावार्थ । व्य 


संपर्ण भतांकी उत्पत्ति का कारण जो मायोपाधिक 


'चेतनहै सो मैंही हु, हे अजून | मुझसे विना.चर अचर 


भूत कोई भी नहीं है, सब मेराही रूप हे॥ ३६॥ 
सूलम्‌ । म | 
नान्तोऽस्त मम दिव्यानां विभतीनां परन्तप ६ 
एष तूद्देशतः प्रोक्ठो विभतेविस्तरो मया ४० 
| पदच्छेदः । * 
न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, 


परन्तप, एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥: 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय . शंब्दाथे 
परन्तप=े परन्तप, | विभती विभूतियों 

__ अर्जुन! नाम्‌ 
ममस्मेरी . | अन्तःन्ञ्रन्तः. 


_ दिव्यानामनदिव्य | न=नहाँ 


है| 


धू 





PRR 4010 मदद टाकता अत Te SN so ताया त SI 
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५१८ भगवद्गीता सटीक । 


अस्तिस्है | विस्तरः=विस्तार 
=पर | उद्देशतःनसंक्षेप से 
मिभतेः=विंभूतियों का | ` सयात्मुझ करके 


एषः=यह घरोक़ः=कहीगया है 
भावार्थ । 


हे परन्तप, अजुन ! भेरी दिव्य अलौकिक विभू- ` 


'तियों का अन्त नहीं हे, मेंने तुम्हारे प्रति संक्षेप से 


क 


त्िभतियों का निरूपण किया है ॥ ४० ॥ 
स्लम 
यच्यहिभतिमत्सव श्रीमदजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्ये मम तेजाशसम्भवम्‌ ४१ 
. पदच्छद:। 
यत्‌, यत्‌, विभूतिमत्‌, सर्वम्‌, श्रीमत, ऊर्जितम्‌, 

एव, वा, तत्‌, तत, एव, अवगच्छ, खस, सम, तजाशा- 
सम्भवम्‌ ॥ 





अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
` एव"निश्चयकरके | सर्वम-सब को 
यत्यतू=जो जो ममस्मेरे | 
बिभूतिमत्‌=्ऐरवयवान्‌ | तेजोंश- | _तेंजके अंश से 
श्रीसत-श्रीमानू_ सम्भवम्‌) उत्पन्न हुआ 
वा--अथवा एव-अवश्य 
ऊर्जितम्‌स्त्रेष् है | अवगच्छ-जान 


ततूतत्‌्=तिसतिस | चमल्तू › 


१ T 
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.दशवां अध्याय.। . ५१8 


` आवार्थ। | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जुन ! संसार में जो 
प्राणी ऐश्वर्य करके युक्त हैं, जो श्री लक्ष्मी करके युक्त 
. हैं, और शोभा यानी कान्ति करके युक्त हैं उन सबको | 
हे अजुन ! तू मेरे तेज करके उत्पन्न हुआ जान ॥ ४१॥ 


_ सुलम्‌। 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवाएर्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ४२ 
इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति- 

योगोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
पद्च्छेद। _ 

अथवा, बहुना, एतेन, किंम्‌, ज्ञानेन, तव, अजुन, 

विष्टभ्य, अहम, इदम्‌, कृत्स्नम्‌, एकांशेन, स्थितः, जगत्‌॥ 


अन्वयः _ शब्दार्थ, अन्वयः . शब्वार्थ 
अथवा=परन्तु | अहम-में 
. अज्ञन=हे अजुन ! | इदम्‌=इस 
एतेन=इस ' | कृत्स्नमत्स्सपूर्ण 
बा | ,जगत्‌=ससारको . 
ऱ्ज्ञान करके . | एकांशेन-एक अंश से 
तव=तुझको . वित्टथ्यस्धारण करके ˆ 


'किमुस्क्या प्रयोजनहै | स्थितःऱस्थितट्॑ 


TF 
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५२० . भगवद्गीता सटीक । 


6 
भावाथ । 


| हे अर्जुन ! बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन हे, 


में संपूर्ण जगत्‌ को अपने एक अंशसे धारण करके 


स्थितहूं, मुझसे भिन्न इस जगत्‌ में कुछभी नहीं है॥ ३ २॥ .' 


दशुवां अध्याय समाप्त ॥ 
ग्यारहवां अध्याय । . 
र” $ औू १० 
मूलस। . 
जु ९ 
अजुन उवाच- 
मदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्कं वचस्तेन मोंहो5्यं विगतो मम १ 
पदच्छेदः । 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्मम्‌, अध्यात्मसंज्ञितस्‌, . यत्‌, 
त्वया, उक्कस्‌, वचः, तेन, मोहः, अयम्‌, विगतः, मम ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शुब्दार्थ . 
'अजुन| शर्धन कहता | गुह्मम-गुप्त 
उवाच या कि |. ध्यास्म- । _अध्यात्मना- 
oe 
सदनु-] _मेरे अबुग्रहके | सहर) क 
५ अहाय | लिये | ; ४ त 
वीक „७१5१ | `` वःय 
_ परमम=उत्तम | स्वया=्तुझकरके 


IR 
> 
६५ 
भा ० 
ty हर 
PSC छु अ. 
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` ग्यारहवां अध्याय । ५२१ 


उक्रम=कहागया है मसस्मेरा 
तेन=उस करके सोहः=अ्रज्ञान 
अयम्‌=यह विगतः=दूर होगया है . 
म भावार्थ । | | 
पेले अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अपनी 
विभ्तियों का निरूपण किया हे, ओर यह भी कहा 
कि मेही अपने एक अंशसे सारे जगत्‌ को व्याप्य 
करके स्थितहूं, भगवान्‌ के विश्वरूप को श्रवण करके 
उसी रूपको साक्षात्कार करने की इच्छावाला हुआ। ` 
अर्जुन कहताहै कि हे भगवन्‌ ! मेरे ऊपर कृपाइष्टि 
करके जो परसगुद्य आत्मा और अनात्मा के विवेक- 
विषयक वचन आपने कहा हे, उस करके देहादिकों 
में अध्यासरूप जो मेरा मोह था, वह नष्ट होगया ॥ १॥ 


FE सुजम। 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ २ | 
` पदच्छेदः । 
भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, सया, 
त्वत्त; कमलपत्राक्ष, माहात्यस्‌, अपि, च, अव्ययस्‌॥ . 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
_ हिस्क्योकिे  कमलपत्राक्षन्हेकमलनयन! 


१ 
है 
~ SENS: 
‘ र 
(/» १) ०0 
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५२२ भगवद्गीता सटीक । 


1३० जे 


त्वत्तःस्तुकसे . | श्रुतौच्सुनागया हे 
भूतानाम्‌=भूतों के चर 
भवाप्ययो=उत्पत्ति और | अव्ययमनत्रक्षय _ 
लय ' | माहात्म्यम-माहात्य 


विस्तरशु:-विस्तारपूर्व के अपित्मी 
मया=सुझकरके + श्रुतस-सुनागया हे 
भावार्थ । 
हे कमलपत्राक्ष ! भतों का जन्म ओर लय आपसे 
सेने विस्तारपर्वक श्रवण कियाहे, ओर विश्वस्तश्यादि 
के कतेत्व में जो आपका अविकारत्वरूप माहात्म्य है, | 
वह भी मेंने आपसे श्रवण किया है ॥ 
मलम्‌ । 
एवसतद्यथात्थ त्वमात्मान परमरवर | 
द्रष्ठमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ३ 
 - . पदच्छेदः। | 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वम्‌, आत्मानम्‌, 
परमेश्वर, द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌, 


, पुरुषोत्तम ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थं, अन्वयः ' शब्दार्थ 
परमेश्वरन्हे भगवन्‌! |  त्वम्‌=तू, - ` 
. यथा=जैसे । आत्मानमत्ञ्रपने को 
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ग्यारहवां अध्याय । ५२३ 
आत्थ=्कहता है ऐेश्वरम्‌=ईरवरसम्बन्धी 
एवम्‌=एऐसाही ` .  यानीश्रलोकिंक 
_ एतत्‌्=्यह हे ` रूपमुन्रूप को 

पुरुषोत्तम-हे पुरुषों में | बष्टुम-्देखना | 
. उत्तम! | इच्छासिस्चाहताह मैं 
वेस्तेर ` | 
भावार्थ । 


अजन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार 
आप अपने सोपाधिक, निरुपाधिक परम ऐश्वयरूप 
को कथन करते हो वह सब सत्य है, इस में किञ्चि- _ 
न्मात्र संशय नहीं है, आपके वाक्य में भेरा पूर्ण 
विश्वास है पर तो भी सें आपके ज्ञान ऐश्वर्येसंपन्न रूप 
को देखने की इच्छा करता हूं ॥ ३॥ 
सूलस्‌। र 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
he च ° 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ४ 
पदच्छेदः । ee 
, मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टम्‌, इति, 
प्रभो, योगेश्वर, ततः, मे, तवम्‌, दर्शय, आत्मानम्‌ 
अव्ययम्‌ ॥ ` | 


he ल कत सा हा रहका वा 
rr ee 


oe snes 


| Ja 


० नका “oe. 201००१० -«- 
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५२३ भगवद्वीता सटीक । 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रभो=हे भगवन्‌!  . मन्यसेच्समझता 
योगेश्वर-हे योगेश्वर ! | ततः=तो कि 
यादे=अ्गर मेन्मेरे लिये 
मयान्मुझकरके |  स्वमन्तू 
तत्‌=उसको आत्मानमून्ञ्पने | 
इति-इस प्रकार अव्ययम--अविनाशी 
दछुम्‌=्देखना + रूपम्र-रूप को 
शक्यम=समर्थ  दशेयन्दिखला 
भावार्थ । 


हे प्रभो ! यदि आप ऐसा जानते हैं कि; में आपके 
ईश्वरसम्बन्धीरूप को देख सकूंगा तो हे योगेश्वर | 
आप अपने अव्यक्रूप को मुझे दिखाइये ॥ ४॥ | 


मूलम्‌ । 
 श्रीभगवाडुवाच- 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखराः । 
नानाविधानि दिच्यानि नानावर्णाक्गतीनि च ५ 
पदच्छेदः । | 


. = पश्य; मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रशः, 
नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च ॥ 


ग 
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ग्यारहवां अध्याय ५२५ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
_ अथच्ञयव » । नानावि- =नानाप्रकार के 
पार्थस्हे अर्जुन! | जानि), जों 
र सिर नानावण - | _नाना रंगों की 
न कुतीनि) श्राक्ृतिवाले 
शतशः=ेकड़ों | दिव्यानि-अलोकिक 
च=शरौर ` । ख्पाणिन्रूपों को 
सहस्रशः=्हज्ञारों . | पश्य=्देख'तू 


॒ सावार्थ। 
इस प्रकार जब पूर्णभक्र अजुनने भगवानूसे विश्व- 
रूप देखने की प्रार्थना की, तब भगवान्‌ अजुन के 
प्रति कहते हैं कि, हे पार्थ ! मेरे रूपके देखने के लिये 
तू सावधान हो, और मेरे असंख्य रूपों को जिनमें 
नानाप्रकार के नील पीतादिक वण हें, ओर नानाप्रकार 


के आकार विशेष हैं, तू देख ॥ ५॥ 


सृलम्‌। 


: पश्यादित्यान्वसून रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा। 
घ बहुन्यदृष्टपूर्वीणि पश्याश्चयोरि भारत ६ 


= पदच्छेदः । | 
. पश्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनो, मरुतः, 
तथा, बहाने, अदृष्टपूर्वाणि, परय, आश्चयारि, भारत ॥ 
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५२६ ` भगवद्गीता सटीकः। ` 


अश्विनो=्रोनों अश्विनी- आश्च- 
कुमारों को याश 
मरुतः=उंचासपबनोंको| + आपि=भी . 


| ' अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
|| आरतन्डे अर्जुन! | . तथानश्रौर 

| दित्यान-बारह सूर्योको | अदृष्ट-) _ पेन ढेले 
| = चरा खोलो | नेह 
। वसून्‌=राठ वसुवोंको पूर्वाण” | 

| | . रुद्वान>ग्यारहरुद्रोंको |. बहानिज-बहुतेरे 

EF 

| 

| 


। >आश्चयों को 


| पश्य=्इेख तू | ' पश्य=ख तू 

भावार्थ । 

हः; हे भारत | बारह आदित्यों को तू मेरे सुखें ही देख, 
आठ उसुवों को तू देख, ग्यारह रुद्ों को, और दोनों ` 


अश्विनीकुमारों को भी तू देख, ओर जो पूर्व तुमने 
नहीं देखा है, उन रूपों को भीतूदेख॥६॥ 
9 | 

, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरस्‌ । = 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टमिच्छसि ७ ` 

पदच्छेदः। 
इह, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌ पश्य, अद्य, सचरा- 
चरम्‌, मम, देहे, शुडाकेरा, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टुम्‌, 


न ७१ BB ०२ ७ » 
SE 1 | Ss ७ 12 -> ह ५० HB हि i 


i 
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. ग्यारहवां अध्याय । ` ५३७ 
अन्वयः शृब्वार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
| डळ हि मा रा 
गुडाकेश= ¦ वश करने > ओर 
{बाले | । इससे इतर 
अद्यस्आज अभी [ । यानी जय 
न्यत; 
न र 
देहेज्देह बिषि | ` न्ने 
सचरा- ( I य्‌ ">> 
चरम. ¬ तर और अचर तू=जो 
कृत्स्नम-संपूर्ण | । निल हू 


` इह=इसी जगह |.+ तत एव=उसको भी 

एकस्थम्‌-इकट्ठाहुआ | + पश्यन्‌ देखले . 

; भावार्थ। | 
, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! मेरे इस शरीर में 

संपूण जगत्‌ एक अवयव करके स्थित है, हे अजुन | यदि 

करोड़ों वर्ष तू मेरे शरीर में अमता रहे, तब भी तू मेरे - 

रूपको-समग्र नहीं देख सकेगा, और विजय अविजयः 
आदिको को भी तू मेरे इसी शरीर में देखेगा ॥ ७॥ | 
मूलम्‌ २ 


नतुमां शक्यसे रष्टुमनेनेव ns तुषा। ` 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ८ 


T 


i 
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५२८ भगवद्वीता सटीक । 


| १ पदच्छेदः। 
न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, स्वचक्षुषा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः. पश्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरम ॥ 


SY i कथा ३००७5... 


| अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
| कुच्परन्तु दिव्यम--अलोकिक 
| अनेन=इस चक्षः=नेत्र 

स्वचक्षषा=भ्रपने लौकिक ददामि देताहू 

नेत्रसे + अद्य=्ञ्रव 
| मास=स॒सको ` सेन्मेरे | 
| द्रषुम-देखने को. | योगमन्योग को 
|| एवस्कमी |. + चनश्रौर 
| न--नहीं ऐश्वरम=एऐश्वयको 
ग शुक्यसे=समर्थ हे तू पश्यस्तू देख 
ते-तेरे लिये 
` भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, इन अपने स्थूल नेत्रों से तू 
मेरे अलौकिक विश्वरूप को नहीं देख सकेगा, इसलिये 
में तुझे दिव्यचक्षु देताहू, उन चक्षुवों करके तू मेरे 
` असाधारणरूप को देख सकेगा॥८॥ ` 
3 


| संजय उवांच 
' एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ 6 
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ग्यारहवां अध्याय । ५२६ 
पदच्छेदः 
एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायागर्वर हरि 
दर्शयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपस्‌, ऐश्वरम्‌॥ 


झन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
` संजय । _संजय कहताहै | पार्थाय=अर्जुन के लिये 
उवाच) कि F न 
राजन्‌=हेराजाधृतराष््र! नम्‌? 
नही =पहायोगेश्वर | परसमञ्उत्तम 
नक्त 
, हरिः-कृष्ण ऐश्वरमः हुत 
एवम्‌=इसप्रकार रूपम्‌=रूपका 
उवस्वा=कहकर दशेया-) खाते 
ततः=तत्पश्चात मास 
भावार्थ । 


संजय श्ृतराष्ट्र से कहता है कि, हे एथ्वीनाथ ! 
योगेश्वर जो हरि हैं सो संपूर्ण आश्चर्यो का आश्रये 


और संपूर्ण ऐश्वर्या करके युक्त अपने विश्वरूप को 
अजुन के प्रति दिखाते भये ॥ ६ ॥ 


सलस्‌। ` 


अनेकवक्रनयनमनेकादूभुतदर्शनम्‌1  . २. 
अनेकदिन्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ १० | 
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५३७ भगंवद्रीता सटीक । 
पदच्छेदः । 
अनेकवक्रनयनम्‌, अनेकाद्धतदशनम्‌, अनेकदिव्या- 


, अरणम्‌, [इव्यानंकायतायुधम्‌॥ 


अन्वय शुब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
-) । अनेकहे मुख | अनेक अ- 
अनेक | बल दिव्यात 6 
वक्रन- / ८६ आर चेत्र | कोयला य लोकिकउठे - 
यनम्‌। । जिसमें इस | हुये हें शस्र 
~ ला ha 
- अनकाद्ध- | अनेक ञ्रद्भतु| ` „ {जिसमें 
तदशनम्‌| दर्शनहे जिसमें, + एवम्‌ अपने रूप 
अनेक [ अनेक अ- | हूपम | का | 
| | छोकिक ह्‌ + द्श- ~ Ne 
~= [दः भय 
गा (71 आभूषण | यामास$ कं मय 
म] | जिसमें र अ 
भावार्थ । : 


_ संजय कहता है कि, हे राजन्‌ ! अनेक प्रकार के 
मख हें जिसमें, अनेक प्रकार के नेत्र हें जिसमें, ` 
अनेक प्रकार के अद्धृत श्रीरों का दर्शन हे जिसमें,- 
अनेक प्रकार के हें दिव्य भषण जिनमें, और अनेक : 
भ्रुकार के शस्त्र हैं हाथों में उद्यत जिनके, ऐसे रूप को 
अजुन के प्रति श्रीकृष्ण दिखाते भये ॥ १०॥.. | 


T 
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द्‌ हु न क ड़ 102 
ग्यारहर्वा अध्याय । ५३११९. 


सलम 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 


संवाश्चर्यमयं देवमनन्तं. विश्वतोमुखम्‌ ११ 
पदच्छेदः । | | 

. दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धानुलेपनम्‌, सर्वो- 

श्चर्यमयम्‌, देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥ 


अन्वयः शुड्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 
[्रलॉकिक | देवमून्प्रकाशमान 
दिव्यमा- | साला आर | अनन्तस=त्रपार ह जा 
स्यास्बर-) =| वस्र धारण | + चन्त्और 

वरस्‌ 





किया हरा 
डुल | विश्वतो-) चारोंतरफ़ हैं 
जिस 

ददिभ्यग-) | मलोक न धन PO 
जातले “_ | | गन्ध लेपन -ऐसे रूप को ' 
। [~¦ किया हुआ रूपस्‌] 

पनस हे जिसस ' न: केशुव कशाच 
सवोश्च-) सवे आश्चये- +दशया' 
यृसयम्‌ | । मास 
भावार्थ । 


. संजय कहता हे हे राजन्‌! जिसमें अनेक अलो- - 
किक साला और चल्न धारण किया. हुआ है, जिसमें 


“दिखाते भये 
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५३२ भगवङ्गीता सटीक । 
अलौकिक सुगन्ध लेपन कियाहुआ है, जो प्रकाशमान 


ओर आश्‍्चर्ययुक्क अपार. है, और जिसके चारों तरफ़ 


.  सुखहे, उस रूपको अजुनप्राति भगवान्‌ दिखाते भये १ १॥ 
FE . मूलस। 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपढुत्थिता । 
यदिभाःसदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः १२ 
_पदच्छेदः । ` 
| दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उत्थिता, यदि, 
भाः, सदृशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः ॥ 
। अन्वयः. रजत शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
_यदि्गर .. तस्य=्उस ` 
दिविज्आकाशमें |महात्मनः=परमात्मा के 
, सूर्यसह- | _इज्ारों सूर्यो| भआसः=कान्तिके 


त्रस्य की | | सहशीच्तुल्य | 
11 | तयातही 
| गपत-एकहीबार ने 
अ 0... यर भाकर 
उत्थिता=उदित +साकथं _| होसक्ता है 
| भवेतऱ्होवे. | संभवाति | यानी नहीं 
सा=सो be (हो सक्ता है 


भावार्थ _ | 


चदि आकाश विषे एक कालमेंही हज़ारों सूयो. 


T 
£ र र प्र 
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ग्यारहवां अध्याय । ५३३ 
का समुह उदय होवे तो उन सबके प्रभाव मिलकर 
उस विश्वरूप के साहश्य हो ऐसा असम्भव है ॥१२॥ 
मूलस्‌। 
तत्रैकस्थं जगत्कृरस्नं प्रविभक्कमनेकधा । 
ऽप्रपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा १३ 
| पदच्छेदः । 

तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 

अपश्यत, देवदेवस्य, शरीरे, पाणडवः, तदा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ] 
- तदाःउस समय जगत्‌=जगत्‌ को 
पाणएडवः=श्रयुन . (देवताओं के 
अनेकधा=श्रनेकप्रकारके = a | देवता यानी 
_ घविभक्कम=थक्‌ एथकू | दबदवस्य= भगवान्‌ चि- 
RS . (श्वरूप के 
यकस्थमू=एक जगह में रे. शारीर विषे 
_ कुत्स्नमत्सपूणै । | अपश्यतू-देखताभया 
` आवार्थ। 


हे राजन्‌ ! अर्जुन भगवान्‌ के उसी मुख विषे 
संपूर्ण जगत्‌ को जो अनेक विभागों को प्रास है, ओर 


T 


tsi oe ren oram oan 


७०७ तक 
mmm rN 
= ८ 
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१ टी 
५३९ भगवद्वीता सटीक । 


जो एथक्‌ एथक्‌ देव मनुष्यादि आकारों करके भिन्न 
भिन्न अद्भुत रूपों से एणं है, देखता भया ॥ १३ ॥ - 
सूलम्‌। | 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 


प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत १४ 

| पदच्छेदः । | 

ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनञ्जयः, प्रणम्य, 
शिरसा, देवम्‌, कृताज्ञलिः, अभाषत ॥ ह 


अन्वयः शुंब्दार्थ अन्वयः ` र शुब्दार्थ 
ततः=उसके पीछे | घनञ्जयःस्अजुन 
` सः=्वह्‌ कृताञ्जलिः=हाथ जोड़े हुये 
ळा . | _ देवसंस्भगवान्‌ को 
विस्मया >=विस्मय युक्त | ` तावात 
विष्टः} शिरसा=शिरसे 
हृष्टरोमाच्पुलकित रोम-| . प्रणम्य=प्रणामकरके 
वाला |: अभाषतच्बोलता भयाः 
_ भावार्था ' | 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के उस विश्वरूप को देखकर 
अजुन विस्मय को प्रात होताइआ ओर हृष्टरोमाच 
होताहुआ विश्वरूप हरिको शिर नवाकर और हाथ 


227403) 
Ses 





क्ट जोड़ Eo 


जोड़ करके प्रणाम करताभया और कहताभया ॥१४॥ 


T 


उ के 


प्राय 





ग्यारहवां अध्याय। १३% 
मूलम्‌। * ` 
अज्जुन उवाच | 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवोस्तथा भूताव- 
शेषसंघान्‌ । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्टीश्च 
सर्वीनुरगांश्च दिव्यान्‌ १५ | 
भि पदच्छेदः। 
`; पश्याभि, देवान्‌, तव, दव, दह, सर्वान्‌, तथा, भूत- 


विशेषसंघान्‌; ब्रह्माणम्‌, इशास्‌, कमलासनरथस्‌, 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' शुब्दार्थ , 
.“ देव=हे भगवन्‌ ! इशमु=सबके स्वामी ` 
.. -तवन्तेरे ` ब्रह्माएस्‌=त्र्माको 
हे=देहबिषे ` चंज्ओर : . 
सवान्‌=सब आषीन्‌=सुनियों को 
देवान्‌=्देवताओं के |... चन्‍्और : 


भ्चतविशे-। भूतो के विशेष 
- बसंघांन्‌| समुदायांको |. साल व 
. ` तथा= | दिञ्यान्‌=त्रंलौकिक ' 
कमंलांस-। कमलासनंपर। उरगान=नागा का | 
नस्थस्‌] बैठे हुये ` पंश्यामि-देखता हूं में 





OP TS 
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५३६ भगवद्गीता सटीक । 


: सावार्थ। ` 

हे महाराज! जो आपका अहश्यरूप है, जिसको 
कोई भी देखने को समर्थ नहीं है, उस आपके रूपको 
आप करके दिये हुये नेत्रोद्वारा में साक्षात्‌ देख रहाहूं, 
हें देव ! आपके इसी देह में में संपूर्ण देवताओं 
को देखरहा हूं, ओर स्थावर जङ्गमादिक जो भूतां 
के समूह हैं, उनको भी में देखरहाहं, और कम- 
लासन में स्थित संबके स्वामी भ्रह्मा को भी 


ba 
मैं 
देख रहाहूं, ओर संपूर्ण वसिष्ठादिक ऋषियों को में 


न 


देख रहाहू, और वासुकि प्रभ्राते दिव्यसपों को र्भ 


देख रहाहू ॥ १५॥ ` | कमी 
सूलम्‌। 
'आअनेकवाहुदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो- 
ऽनन्तरूपम्‌ । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं प- 


` श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप १६ 


पद्च्छेदः। 


अ्नेकवाहूदरवक्रनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, . सर्वतः, ` 


अनन्तरूपम्‌, न, श्रन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, 


आदिस्‌, पश्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥ 
अन्वयः , ` . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
विश्वेश्वर-हे जगत्पते ! | विश्वरूपन्हे विराटरूप ! 


बया? 


| 





| 
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ग्यारहवां अध्याय । ५३७ 
तवन्तेरे ` _- चन्र 
आदिमर--आदिकों ... पुनःनफिर 
मध्यस्‌लमध्यको [ अनेकभुजा, 
चस्ओऔर अनेकबा-) | उल 
अन्तम्‌=्रन्तको हूदरवक्र- | = करल 
न=नहाँ | नत्रस्‌ ) \ बाला 


पश्यामि-देखताहूं मै 
सर्वतः=चारों तरफसे। स्वासन्ठभका = 
: अनन्त-) अनेक रूष | पश्यामिन्देखता हूं म॑ 
रूपस्‌) वाला | 
| भावार्थ । सहि 
हे भगवन्‌ ! ऐसे आपके विश्वरूप को में देखताहू 
जिसमें अनेक भुजा हैं, अनेक उदर हें, अनेक मुख हैं, 
अनेक नेत्र हैं, आपका रूप सवेत्र व्यापक हे, और 
आपके. इस विश्वरूप का न आदि है, न अन्त है, 
न मध्य हे॥ १६॥ ` | 
सूलम्‌। | | 
, किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च तेजोराशिसवंतों ` 
दीसिमन्तम। पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यंसमन्ताही- 
झानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ १9 ` 
2 पदच्छेदः RE वी 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम, 


ग 
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५३८ अगवद्वीता सटीक । 


सर्वेतः, दीसतिमन्तस्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, ढुनिरक्ष्यिस्‌, सम- 
न्तात्‌, दीघ्तानलाकेद्युतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ 





अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
किरीटिनम्‌=सुङुटवाला प्रज्वलित 

i गदिनम्‌ः=गदावाला लाइ i । अग्नि ओर 

चक्रिणम-चक्रवाला द्यातिम्‌ । । ळय सय 

` चऱआर हः 

तेजोरारि/म्‌=तेज पुज्ञवाला| ढुर्निरी-_| भी देखने को 
सर्वतः-सबतरफ़ से | क्यम्‌ | अशक्य 

दीसिमन्तम्‌=्प्रकाशमान | अ्प्रमेयम-प्रमाण रहित 

+ च=श्रोर त्वाम-तुकको 
सभन्तात्‌=चारोंओर से [छि पश्यामि-देखताहूं मैं 
भावार्थ । 


अञ्न कहता है कि, हे भगवन्‌ | आपका विश्व 
रूप गदा, किरीट, ओर चक्र धारण किये है, सवे 


` ओर से प्रकाश करके युक्त है, ऐसे अति अद्भुत आपके | 


रूप को में देखता हूं, विना दिव्य नेत्रों के ऐसे आपके 
रूपके देखने को लोग अशक्य हैं, आपका यह रूप 
सर्व ओर से अग्नि सूयांदिकों की तरह प्रकाश करके 
युक्त हे॥ १७॥ | 


ग 


oo 
ती | 


दात 
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ग्यारहवा अध्याय । ५४३६ 


मलम्‌ । 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य पर 
निघानम । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनात- 
नस्स्वं पुरुषो मतो से १८ 
पदच्छेदः । 


त्रम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, 
विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्यय शाश्वतधमे- 
गोप्ता, सनातनः, त्वम्‌, पुरुषः, सतः, में ॥ 


अन्वयः शुब्दाथे | अन्वय शब्दार्थ ` 
त्वमन्तू (कि... द्वस्तु 
परसस्‌=परम अव्ययः=ञ्रविनाशी € 
अक्षरम--अविनाशी शा त. [नित्य धसे 
 प्रब्रह्महे | नोत को मुलक 
+ च=्ञ्रौर ` | [ करनवालाहै 
बेदितव्यम-जानने योग्यही 7 चर 
_ स्वमत |. स्वम्तू 
अस्यन=इसं | सनातनः=नित्य 
विश्वस्य=विरवका परुषः=पुरुष 
` परसस्श्रेष्ठ ` भेच्सुझ करके 
_ निधानमङ=स्थानहै मतः=माना गया है 
` भावार्थ | 


अञ्जन अब भगवान्‌ की स्तुति करता है, हे महा 
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५३० भगवद्गीता सटीक । 


राज ! आपही अक्षर परन्रह्मरूप सुसुक्षओं करके . 


' जानने योग्य हैं, और आपही संपूर्ण जगत्‌ के आश्रय- 
रूप हें, आपही अव्ययरूप भी हैं यानी नित्य हैं, और 
आपही सब पुरुषों में उत्तम भी हें॥ १८॥ 

| मूलम्‌ । | 
=अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशि- 
सूर्यनेत्रम्‌। पश्यामि त्वां दीघ्तहुताशवक्र स्वते- 
जसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
' पदच्छेदः । 
अनादिमध्यान्तम्‌, . अनन्तवीर्यम्‌, श्रनन्तबाहुम्‌, 


शशिसूर्यनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दीप्हुताशवक्कम , स्वते- 


जसा, विश्वम, इदम्‌, तपन्तम्‌॥ 
अन्वयः ` शददार्थ ३ . शुब्दार्थ 





.. { नही. है शिशिसूर्य-)._चन्द्र सूर्य हैं 
अभ आदिमध्य| नेत्रम्‌) नेत्र जिसके 
सध्यान्तम्‌ | ओर अन्त | ८ दीसडु (प्रज्वलित 
( जिसका तात रि ते 
___ ' अनन्त हैं "| तुल्य मुखद्दै 
अनन्त- | जि) कॅम, जिसका 
वीर्य न पराक्मजि| र | 
* (सका स्वतेजसा=श्रपने तेज से 
अनन्त-) ्रनन्तहं सुजा.  इदसूऱ्ह्स 
._विश्वम"”"जगत्‌ को 


` बाहुम्‌/ जिसकी: 


iF 
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ग्यारहवां अध्याय । ५३१ 
तपन्‍तम-तपाते ह्ये | त्वाम=्तुमको 
ऐसा पश्यामि=में देखता हूं 

भावार्थ । | 
अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! न आदि है, न 
मध्य हे ओर न अन्त हे जिसमें, अनन्त हैं-वीय और 
पराक्रम जिसमें, ओर अनन्त हें भुजा जिसमें, ओर 
' चन्द्र सूर्य हैं नेत्र जिसके, और प्रचण्ड आग्नि के समान 


तेज करके संपूर्ण विश्व को तपारहा है जो, ऐसा जो 
आपका विश्वरूप है उसको में देखता हूं ॥ १६॥ 


सलगर । ; 
_द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन , 
दिशश्च सर्वाः । दृष्टा5हुतरूपमिद्‌ तवोग्रं लोक- 
त्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ २० क. 
पदच्छेदः । त्रे | 
द्यावाप्र्थिव्योः, इदम्‌, अन्तरस्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, ` 
एकेन, दिशः, च, सवीः, दृष्ट्रा, अद्भुतम्‌, रूपम्‌, इदम्‌, 
तव, उग्रम्‌, लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌॥ 


अन्वयः शुंबदार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
महात्मन्‌=्हे भगवन्‌ ! इदम्‌=यह 

`. ` हि=निरचय करके | अन्तरम्‌=श्रन्तर यानी 
यावाएः) आकाश और | ` मध्यभाग _ 


थिब्यो:) एथिवी का . ुँ “त्वयास्तुफ 


T 
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_ ५९२ 'भगवद्वीता सटीक । 








एंकंन=एककरक तव-तेरे 

व्याष्तम्‌=त्याप्त ह ` इदम्‌=इस 
च=्रोर | उग्मरम्‌=उग्र 

सवाः=सब | द्भुतम्त्न्अ्रद्सुत - 

दिशः=दिशा रूपसू=रूपको 
+अपिन्मी | ` दश्ठान्देखकरके 

त्वया=्तु्करके | लोकत्रयम--तीनोंलोक 

प्रञ्यथितम्‌=भयभीतहुये हैं 


+ व्यात्ताः=व्याप हैं 
| भावाथ । 
आकाश ओर एथिवी के बीच में आप अकेला ही 
“व्याप्त होरहे हो, ओर सम्पण दिशा भी आपही करके 
व्याप्त होरही हैं, आपके इस अद्धत उय व्यापक 
भयानकरूप को देखकर तीनों लोक पीड़ा को प्राप्त हो 


रहे हैं ॥ २०॥ 
मलम। 


: अ्य्मी हि त्वां सरसंघा विशान्त केचिद्रीताः 


घ्रा्लयो गणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा सिड्मह- 
षिंसंघाः स्तवन्ति त्वां स्ततिभिः पष्कलाभिः २१ 
न पद्च्छुद्‌ः। 
अमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशान्ति, केचित्‌, भीता 
' प्राज्ञलयः, गणुन्ति, स्वस्ति, इति, उक्त्वा, सिदधमहर्षिसंघांः, 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ 


MS mammaire oo भ्न न 


ना 
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ग्यारहवां अध्याय ' ५४३ 


झन्वयं शब्दार्थ | अन्तरयः . शब्दार्थ 
हि=निश्चय करके न चन्र. ` ` 
असीः=ये स्वास्ति इाति=““ स्वारित” 
सुरसंघाः=देवतालोग , ऐसा 
त्वासस्त्तुकमें । उबस्वा=्क्रहकरक . 
-प्रवेश करते सिद्ध आर 
विशुन्ति वेश करते लोह | भाक 
केचित्‌=कोई ८७ ` = महर्षियों के 
या षिसंघाः | 
भीताः--डरेहये (समूह 
+ च=श्रौर | त्ताम=तुसको 
¬ केचितन्कोई - [पुष्कलाभेः=बड़ बड़ 


ग्रा्लयंः=हाथ जोड़े हुये | स्तुतिभिः=स्तोत्रां से 
शृणन्ति=प्रार्थनाकरते हैं| स्तुवन्ति=स्ठुति करते 
भावार्थ । 
हे भगवन्‌ ! एथिवी के भार दूर करने के लिये 
देवताओं के समूह के समृह मनुष्यरूप धारणकर 
यरस्पर युद्ध करते हुये आपके सुखों में प्रवेश कररहे हें, 
और कोई एक भयभीत होकर आपके आगे हाथ जोड़ 


रहे हैं, स्वस्तिहो, कल्याण हो, ऐसे कहकर ऋषियों 


ओर सिद्धां के समूह पुष्कल यानी बड़े बड़े स्तोत्रों से 


आपकी स्तुति करते हैं ॥ २१॥ 


मलम्‌। | 
रंद्राऽदित्यावसवोयेचसाध्या विश्वेऽश्विनो 
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५२३ . अगवद्वीता सटीक । 


मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासरसिदसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे २२ 
पदच्छेदः । 


रुद्रादित्याः; वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, _ 


अश्विनौ, मरुतः, च, ऊष्मपाः, च, गन्धभैयक्षासुरसिङ्‌- 
संघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ 









अन्त्यः शब्दार्थ | शुब्दार्थ 
ग्यारह रुद्र, |  मरुतः-मरुद्दण 
त्यस (आठ वसु | ऊष्मपाः=पितरलोक 
Le गन्धबेय- | |गन्धर्ष यक्ष 
बज रसि-?-५श्रसुर और 
संघाः ) (सिडोके समूह 
साध्याःश्=्साष्य 
साध्या पक जाति त्वाम-तुकको 
के दवता सर्वेएव-सबही 


____ विश्वे"विश्वेदेव 
अश्विनो-अशि्विनीकुमार 
भावार्थ । 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य जातिवाले देवता, 


` विस्मिताः-्आार्चर्ययुक्क 
वीक्षन्ते=देखते हैं 


विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत्‌, पितर ओर गन्धर्बो 


४ यक्ष, असुर तथा सिद्धों के समूह ये सब 
वेस्मय को प्राप्त हुये आपके रूप को देखरहे हें ॥ २२॥ 





| T 
४ 3 = ७ छ 
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ग्यारहवां अध्याय । घडणं, 
मलम्‌ । 

रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहरु- 
पादम्‌ । बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्टा लोका 

प्रव्याथेतास्तथाहम्‌ २३ 

पद्च्छेदः। 

रूपम्‌, महत्‌, ते, बहुवक्रनेत्रस्‌, महाबाहो, बहुबाह- 
रुपाद्म्‌, बहूद्रम्‌, बहुदराकरालस्‌, दष्टा लाका, प्रव्य- 


` थिताः, तथा, अहम्‌ ॥ 


अन्वय शददार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
महाबाहो-हेलम्बीसुजावाले ` ते-तेरे | 
अनेक हैं मुख | .. तरबड़े 
बहु वट 
॒ और आंख ह 
म्‌ | सने ` रूपसूस्ख्यको ` 
बहुत हैँ सुजा जे क 


सा जंघा. और. लोका लाक, . : 
(पैर जिसंमें | प्रव्यथिताः=भयभीतहुये हैं 


बहूदरम्‌=बहुत हैं उद्र तथा=श्रौर 
जिसमें अहम्‌=में | 


बहुत हैं क- | + झपिस्भी 
१% रात वाइ | +ग्रव्यः 
जिसमें थितः} हाह 





~ 
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५३६ भगवद्वीता सटीक । 


सावाथ। 
फिर कैसा यह आपका रूप है, बहुत हे मुख आर 
नेत्र जिसमें, और बहुतही बड़ी बड़ी हें सुजायें जिसमें, 
और बहुत हैं उरु जिनमें, ओर बहुत हे पाद तपा 
उदर जिसमें, ओर बहुत है कराल दाइ जिसमें, ऐसे 
आपके रूप को देख करके लोक पीड़ा को प्रात हुये हें, 
ओर में भी पीड़ित होरहा हू ॥ २२ ॥ 
सृलम्‌। 
नसःस्णश दीष्तसनकचण व्यात्तानन दाताव- 
शालनेत्रम्‌ । दृष्टा हि त्वां प्रन्याथतान्तरात्मा 


घर्ति न विन्दामि शमं च विष्णी ९४ 
पदच्छदः। 

नभःस्पृशम्‌, दीप्तम्‌, श्रनेकवराम्‌, व्यात्ताननम्‌, दातः 
विशालनेत्रम, दृष्टा, हि, त्वां, प्रव्यथितान्तरात्मा, धतिम्‌, 
न, विन्दामि, शमम, च, विष्णा ॥ र 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा्थ 

विष्णो=हेपालनकती!| दीत्मूत्ग्रकाशमान 
हि=निश्चय करके 
[ ण ७ छि 

| द र चणम्‌} हैं जिसमें 
नभःस्टर*= | रहा है रूप व्यात्तान-) _फैलाहुआ है ` 
[जिसका | नम्‌} मुख जिसका 





| अनेकः) अनेक आकृति 
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ग्यारहवां अध्याय । ५३७. 


चौ 
चे 


| प्रज्वालित | `  दुःखितहुआ 
डीतविशा-_ ! 


विशालनेत्र प्रव्यथिता- | है अन्तः- 
लनेत्रम | हैं जिसके .| न्तरात्मा | करण जिस. 
। ऐसे. (का ऐसा में 
स्वाम-तुकको धृतिम्‌=वैर्यको 
दृष्टास्देखकर | चःश्जौर _ 
| शमम्‌=शान्तिको 
न=नहां 
। विन्दामि=्प्रा् होता हूं 


भावार्थ । 
फिर केसा, आपका रूप है, आकाश को जिसने 
आच्छादन करालिया है, ओर सवे ओरसे प्रकाशमान , 
हैं आकृति जिसमें, सवे ओर से खल हुये हें मुख 
जिसमें, ओर बड़े प्रकाशसानहे नेत्र जिसमें, ऐसे आपके 
रूपको देखकर मेरा मन भयको प्राप्त हुआहे, हे विष्णो ! 
अब में वेयं और सुखको नहीं प्राप्त होसक्वाहू ॥ २४ ॥ 
छि सूलम्‌। 
_देष््राकरालानि च ते सुखानि इष्टरेव कालानल- 
सन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद 
देवेश जगन्निवास २५ न 
ं ` पदच्छेदः। | 
दृष्टाकरालानि, च, ते, सुखानि, दृष्टा, एव, कालाः 
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५३८ भंगवद्वीता सटीक । 
नलसन्निभानि, दिरा, न, जाने, न, लभे, च, शर्म, ` 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ a 
अन्वयः [ शुढदार्थ | अन्वयः | 4 शुब्दार्थ 
देष्टाक- \ भयानक दाढ न a. जानता 
a न जिसमें | 
| ति | वमो 
। ` ` शुर्म-शान्तिको 
कालान, प्रलयाग्नि के | न लमे-नहीं प्राप्त होता 
लसन्नि- |=तुन्य हुँ जो ऐसे | मे 
क न देवेशूच्हे देवताओं के 
ते=तेरे वीन न तत 
सुखानिन्छर्खा का ` | ज्ञगन्नि-) हे जगत्‌के 
ष््रा=देख करके : | वास) आश्रय 
एव्ही ऱ्त्वमत्तू | 
` दिशः=दिशाओं को प्रसीदन्प्रसन्न हो. 


'आवार्थ । 


अजन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! आपके भयंकर 
>) ~ चज 
दाढ़ों करके आपके सुख बड़े भयानक होरहे हैं, प्रलय- 


काल की अग्निके तुल्य आपके सुखों को देखकर मुझे 
सब दिशाओं का श्रम होरहा है, अथात्‌ पूव, पश्चिम, | 
` दक्षिण, उत्तर को में: नहीं जानता हूं, हे स्वामिन ! 

आपके इस रूप को देखकर में सुखको नहीं प्रात 


T 
Tis 


7 


> 
ae --'| 
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ग्यारहवां अध्याय । ५४६ 


` होताह, हे देवेश ! जगत्‌ के आधार मेरेप्राति प्रसन्न 


~ 


।, ताकि में निर्भय होकर सख को प्राप्त होऊ॥ २५॥ 
मलम्‌ । 
प्रसा च त्वा धतराछस्य पन्नाः सव सहवा- 
उवनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासो 
सहाऽस्मदायराप योधसख्यः ९६ 
| पदच्छेदः । 
असी, च, त्वाम्‌, धृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एब 
अवनिपालसङ्घैः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असौ 
सह, श्रस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः. श॒द्दार्थ 
अमी--ये . .द्रोणःच्दोण 
सर्वे=सब [ तथा--ओर 
एवऱन्ही | असो=इस 
धतराष्ट्रस्य=घृतराष्टर के सूतपुत्रः=कणं के 
पुत्राः=पुत्र + च=श्रोर 
च=्रोर -अस्मदीयेः=हमारे 
अवनिपा-) राजाओं. के | योधमुरूयैः्=सुख्ययोधों 
लसङ्घः) समूह | सहे=्सहित 
सह=साहित त्वाम्‌=तेरे तरफ़ 
` भीष्म:-भीष्म ` + द्रवान्ति=्दोड़े जाते हैं. ` 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


T 


| 
E 
| 
| 
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{५० भगवङ्गीता सटीक । 


भावार्थ । | 
अजन कहता है कि, जिन दुर्योषनादिक शङुओं 
से स को शंका थी वे धृतराष्ट्र के पुत्र, शल्य आदिक 
राजाओं के समूहों के सहित आपके सुखों में प्रवेश 
करते जाते हें ओर इतर योद्धा जो अजयरूप करके 
लोक में प्रसिद्ध हैं, ओर हमारी सेनाके जो धृष्टयुम्ना- 
दिक मुख्य योद्धा हें, वेभी आपके सुखों में शीघ्र प्रवेश 
करते जाते हैं ॥ २६ ॥ 
| मूलमा . | 
वक्राणि तें खरमाणा विशान्ति दंष्ट्राकरालानि 
भयानकानि । केचिडिलग्ना दशनान्तरेषु संह- 
शयन्ते चूणितेरुत्तमाङ्गैः २७ 
पदच्छेदः । 
वक्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि, 
भयानकानि, केचित्‌, विलग्नाः, दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, 
चूरितैः, उत्तमाङ्गैः॥ । म 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः , शुब्दार्थ 


स्वरमाणाः=दौड़ते इये | भयान-) भयानक हैं जो 
राक काठेन हैं दाढ कानि) ऐसे 

` रालानि) जिसमें . ` ' तेन्तेरे 
ˆ जक्नन्श्रोर | _वक्राणिन्मुखों में ` 


1६ 





med GPT 
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ग्यारहवां अध्याय । ५५१ 
विशन्ति-प्रवेश करते हैं. (टुकड़े टुकड़े 
विशुन्ति-अवेश करते हुँ | चार्शितेः | ॐ यि _डकड़ 
+ तेषाम-उनमें से |. कः Nf 
केचित-कोई के सहित 


दशना-!_दांतों के बीच | विलग्नाः=लटके हुये 
न्तरेषु | में _ ` (|संदृश्यन्ते=्देखे जाते है 
'सावार्था . री 
आपके भयानक और कराल दाढ़वाले सुखों में 


भयभीत हुये दुर्योधनादिक सब प्रवेश करते जाते हैं 
उनमें से कोई तो आपके दाढ़ों के बीच में लटकते हुये 


ओर उनके शिर चूणी हुये दिखाई पड़ते हैं ॥ २७ ॥ 
__ सूलम्‌। 
[३ ५ DR 2९ भे 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभि- 
मुखा द्रवन्ति । तथा तवाऽमी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्राण्यमितो ज्वलन्ति २८ 
| पदच्छेदः। ` 
यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रस्‌, एव) . 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, असी, नरलोकर्वीराः; 


` विशन्ति, वक्राणि, अभितः, ज्वलन्ति ॥ : 


अन्वयः" शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यथाज्जैसे | 'बहवः्बहुत होकर 

_ नदीनामत्नदियों के. | समुद्रम्‌त्समुद्र क 

अस्बुवेगाः=प्रवाह अभिसुखाः=सम्स॒ख 


१ 
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५५२ . भगवद्गीता सटीक। 
द्रवन्ति-दौड़ते हैं आभितः=सबं तरफ़ से 
1 न 
वी तवतेरे . 

| एव | तागा 
| अमीन्ये | ज्वला नत ता 
| नरलोक-) _मनुष्योंमेंशूर-| वर्देगश=्खखा स 
| ~ 5 ~ १२, त च च हें 
| वीराः) वीर लोग विशुन्ति=प्रवेश करते हैं 
| भावार्थ। 


जैसे नदियों के वेग से बहते इये जल समुद्र केही 
जाते हैं, वेसेही नरों में जो भीष्म द्रोणादि शूरवीर 
दौड़ते हुये प्रवेश करते जाते हैं ॥ २८॥ 
दलम्‌ 


ESNIPS SISNET OPPS IPDS NOSSO OSE DISS SSE 


समडवेगाः । तथैव नाशाय विशान्ति लोकास्त- 
वापि वक्राणि समद्वेगाः २६ 

| पदच्छेदः । 

यथा, प्रदीक्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, 
समृद्धबगाः, तथा, एव, नाशाय,.विशन्ति, लोकाः, तव, 
अपि, वक्राणि, समृद्धवेगाः ॥. अत कि “कू 


|| 
अ 
| 
भं 
! 


T 





SNS Sr SI IS TY = RENIN NRE 222“... 


सम्मुख इये दोड़ते हैं, और समुद्रभेंही प्रवेश करते 


हैं, वे सब आपके प्रज्वलित अग्नि के सहश सुखो में - 


यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय 


i खी 
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ग्यारहवां अध्याय । चीक 
अन्वयः ' शददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


यथा=जसे | नाशाय=मरने के लिये 
वंशाः) उडते हुय समृद्ध १ बडे वेगसं 
पतङ्गा =पाँखियां _ | वेगाः/ दौड़ते हुये 
नाशाय=्मरने के लिये 








ग्रदी्तम्‌=प्रकाशमान वन्तरे 
“py wy 
he) — स्‌ 
ज्वलनम्‌=श्रग्नि सें pe झुखा 
_ बिशन्तिस्मवेश करते हैं अपिन्ही 
तथा एव=वैसेही विशुन्ति-प्रवेश करते हैं 
भावाथ । 


जैसे पतिंगे अपने नाशके लिये प्रज्वलित अग्नि में 


बड़े वेगसे प्रवेश करते हैं वेसेही ये सब अपने नाश के ' 
लिये बड़े वेग से आपके सुखों में प्रवेश करते ह॥ २६ ॥ 


सजम । 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्‌ सम- 
ग्रान वदनैज्वेलद्धि:। तेजोभिरापूय्ये जगत्सम 


सासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ३० 


«. पदच्छेदः । 
लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, समग्रान्‌, 
चदनैः, ज्वलन्निः, तेजोभिः, आपूय्य, जगत्‌, समग्रस्‌, 


मासः, तव, उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ॥ 
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हे [a 
५५४ अगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः ` ,शुष्दार्थ 
तवस्तेरी 


अन्वयः शुब्दाथ 
.विष्णोच्हे कृष्ण 





जो हर्योधनआदिक अतिवेग करके आपके सुख! 
में प्रवेश कररहे हैं वे सब मानो ग्रसमान होरहे हैं, 
| और उनको आप भक्षण करके आप अपने प्रज्वलित 
' सुखो करके स्वाद को लेरहे हैं, अपने तेज करके 
। संपर्ण जगत्को सर्वओरसे आप पूर्ण कररहे हो, और 
- आपका उग्रप्रकाश जगतको तपायमान कररहाहे॥२०॥ 

मलम । 

आख्याहि में को भवानग्ररूपा नमोऽस्तु ते 
देववर प्रसीद । विज्ञातसिच्छामि भवन्तमाद्यं न 
हि प्रजानामि तव प्रटत्तिम्‌ ३१ :; 


गर 


| सभन्तात्‌=्चारों तरफ़ से | - उमोचङ्ञा 

| [न्‌=संपूर भासः=्कान्ति ` 

| ककी | तेजोभिःचतेजों करके 

| लोकांन्‌=लोकॉंको समग्रमन्संपू / 

| ज्वलाक्धन्च्जलत हुय जगत्‌रसंसार को 

| वद्‌चः=एुखा करके [ व्याप्त करके 
ग्रसमानः=्ग्रास करताहुआ।/ आपय्यं-< यानी परि- 
| लेलिब्यसे-तू भक्षण क - (पूणं करके 
| | रता है | प्रतपान्ति-तपा रहीं है 

| भावाथ । 

। 











च्च 
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® र रड 
ग्यारहवा अध्याय । श्श्श 


पदच्छद* । 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु) ते, 
देववर, प्रसीद, विज्ञातुस्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, 
न, हि, प्रजानामि, तव, परदृत्तिम्‌ ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थं | अन्वय शुददार्थ 
` उग्ररूपः=भयंकर रूप | आद्यम्म-कारणरूप को 
सवान्‌=तू विज्ञातुम-जानने के लिये 
कः=कौन हे. | इच्छामे-मं इच्छा करता 
मेन्मेरेलिये ¦ हू 
आख्याहि-केहं . . | . हिन्क्योंकि 
तेन्तेरे अथ॒: तवञ्तेरी 
नमः=नमस्कारं । ` ` ( मायाको या- 
अस्तन्हे. ` | प्रवत्तिम-< नी ऐसे भयं- 
देववर-हे श्रेष्ठेव ! ¦.  . (कर रूपको 
. प्रंसीदऱ्प्रसन्तहो | ` तही. 
` भवन्तम्‌=त॒ प्रजानामि=जानताहूं में 
.. सावाथ। 


असन कहता हे कि, हे भगवन्‌! इसप्रकार आपका 
भयानक.उग्ररूप किस निमित्त को लेकर प्रकट हुआ 


~ A 


है भेरेप्रति इसे कहिये, हे देववर ! हे देवताओं सें श्रेष्ठ 
आपप्रति सेरा नमस्कार है, आप मेरे ऊपर प्रसञ्च 


> २२७ 


हों; में ध्यापका पहिलेवाला चतुमुज रूप देखन” 
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५५६ - ., अगवद्वाता,सटाक । 


चाहताहूं, और आपंकी पर्ति को म॑ नहीं जानताहूं 


कि आप किस निमित्त को लेकर प्रकट हुये.हें ॥ ३१॥ 


सलम ।“ 


श्रीभंगेवालुवाच- 


कालोऽस्मि लोकक्षयङ्कव्प्रददडोलोकात्‌ समा-' 
हत्त॑मिह प्रदत्तः । ऋतेपि खाँ न भविष्यन्ति सवें. 


येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु सोधाः ३३ 
| ` पदच्छेदेः। 


कालः, ्रस्मि लोकक्षयक्कत, 'प्रवृष्ठ£, ` लोकान्‌ ,. समा- 
हम्‌, इह, प्रवृत्तः, ऋते, अपि; त्वाम्‌; न, भविष्यन्ति, ` | 


सर्वे, ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः. 


अन्वयः :. “शब्दार्थ | झन्वयंः `.शब्दार्थ 
भगवान्‌... -भगर्वोन्‌बालते। समाहत्तेम-नाशं करने के . . 


` उवाच) Nt लिये -> .. 


अहम्‌नमें. ` इह=इसं संसार में, . . 
घबद्धः्पुरातन | . प्रदत्तस्ञवेत्त हुआ हूं: : 


कालः=काल ;: | 5 अञ्ेन- दे अजुन ! 
 सोकक्षय-! _लोकका तारा । "` *त्वामन्तुक 

इत्‌ .करनेब्राला , |. ऋते=त्रिना 
` अस्मिन. `` : ` ये=जा 
लोकान्‌=लोकों को 





कडी 


त्यन्नीकेषु=शनरुवोकीसेनामे. ` 
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ग्यारंहवां.अध्याय्‌। . .. ५५७ 


अवास्थिताः=खड़े हये है योधाः=शूरवीर 
ते जी हु .. नःनही 
अपिजमी . | - | शविष्यन्तिखचेगे 
सर्वेन्सब | वय 2 
भावाथे। ... ` 


भयंवान्‌ कहते हैं कि; हे अजुन 1. में कालहू, 


. का संहार करनेवाला हूं, अपनी 'क्रियाशक्ति करके में 
` बृद्धिको प्रात हुआ हू, और दुर्योधनादिकों के भक्षण ` 
.- करने के लिये यहाँ पर मे” प्रवृत्त हुआहू हे. अंजन !. 
' तुम्हारे विना भी ये. सब योद्धा जो इस युद्ध में विद्य- 
_ मान हैं, इनमें-से कोई भी महीं रहेगा, सबको में 
, भक्षण करजाऊंगा ॥ ३६२० 


"५. *सलंसूा  । 
तस्माखरमत्तिष्ठ यशो. लभस्व जित्वा शत्रन 


.. ` -'भुङक्व.राज्यं समम्‌ । मयेवैते निहताः पूर्वमेव 


4 RG 05४९०. Zs श्र र न. $ PI Se ee 
जे न हा की भि टी ST ~ लय *1 कि बह तारमा 
कस्का” उ * ळी... क वि ७. हो पिक £ ० Sa छड, 4 ००000 SF BIS EN ६ 

र, 02 € ET क ल्‌ हक ७ क १974 
4702 ० s 
® = 
९ न्न 
डं : 


( ` "निमित्तमात्रं नवःसंव्यसाचिन्‌ ३३ 


2 पदच्छेद:॥ : ` ` | 
तस्मात/ ˆ त्वम्‌+ ,उत्तिष्ठ). यशः, . लभस्व; जित्वा, 


शत्रन; सु, राज्यम्‌+ समम्‌, ` मया, एव, एते 
५ निहताः, पूवेस, एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, ` सब्य- 


` ` - साचिन्‌ ४ 
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| धक भगवद्वीता सटीक । 
अन्वयः ` - शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 


:/हेवास दहिंने. ` राञ्यम्‌=राज्य को 
' सब्यसा-_) हाथसे बाण ` -.सुद्इब-भोग 


लित | के -चलाने 1 ` एतेस्ये सब न 
(बाले. “| : पू्वेघनपहिले से 
| ... तस्मात=इसलिये ह की १ व ला. 
| त्वमन्तू : | ` ` सयात्मुझकरके . 
उत्तिष्ठत्खड़ा हो | | : `` 'एवन्ही | 
| =o Re ह निहित मारा है. 
4 = र 3०2 22 नः | 
| _शत्रूनःनशब्रुव्ों को. | ` जवम 


| पिमिक्त-) - निमित्त 
त रर. लय ४ =निसित्तमाः 
| सम्रद्वमस्शाचुर्राहत अ- | सात्रम है 

| ` कृण्टक / -।.. भकन्होजा 

| wee ८00 भावाथे । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तुम्हारे बगैर 


> ° 


' भी ये सब शूरवीर.सुंझ करके मारे पड़े हैं. तुस अब 
| 


te) 


र 


युद्ध के लिये उद्यत हो, भीष्मादिक. महाशूरवीर 
प कछ ० * च ३७ ' ३ म केसे 
जो देवताओं करके भी अजेय हैं, उनको तुम केसे 
जीत सक्ने, मेने इनको प्रथमही मार रक्खा.है, तुम 
केवल निमित्तमात्रं होकर यश को प्रात होवो, ओर 
केवल निमित्तमात्र होकर यश को प्राप्त होवो, आर 
' शुत्न॒रहित अकण्टक राज्य को भोगो ताकि ब्लोक कहे 





ग 





क. >... 
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कि अउन ने भीष्मादिकों को जय किया ॥ ३३॥ 
; मलम 
द्राणञ्च भाष्मञ्च जयद्रथञ्च कूण तथान्यानाप 
याघवीरान्‌। मया हतास्त्वं जाह मा व्याथष्ठा 
ध्यस्व जेतासे रण सपल्लान ३४ 
पदच्छेदः । 


द्रोशम, च, सीष्सम्‌,. च, जयद्रथम्‌, च, कणम्‌, 


तथा, अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, भया, हतान्‌, त्वम्‌, 
जहि, मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जतासि, रणे, सपलान्‌ ॥ 


अन्वयः - शब्दाथ | अन्वय शुब्दाथे 
द्रोणमज्द्वाणका योधतीरान्‌=रणशूरों को 
ति परत अपित्मी 
सीष्ममलभीप्सको लम 
Rd जहि=्मार 
beeen प 
= |: ता 
ु र Mrs 
करशम-कर्णको । व्याथेष्ठा:-खद्‌ 
तथा=श्रोर | युध्यस्व=लड़ 
मया=एुफकरके हि रणे-लड़ाई में 
| 


हतानू--मारे हुये सपलानरशत्रुओं को 
आन्यान्‌=त्रन्य । जेतासे=जीतेगा तू 


`~ 
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_ भावार्थ । टो 

हे अन | भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण ओर 

ओर जितने शूरवीर हैं, इन सबको मैंने पहिले सेही 

सारडाला है, इन हतेहुओं को तुम जय करो, व्यथा 

को सत प्रास हो, रणमें तू शज्ञुओं को जीतेगा ॥ ३४॥ 

पत र ON | 

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य इता ्ञालिवपमानः 

किरीटी । नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गद 
भीतभीतः प्रणम्य ३५. पवा धा न? 

पदच्छेदः । 


,एतत, ,श्रुखा, वचनस, केशवस्य, कृतालिः, वेप- ` 


मानः, किरीटी, नमस्कृत्य, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, 
सगह्दम्‌, भीतभीतः, प्रणम्य ॥ | 


अन्वयः की शब्दार्थ अन्वयः 22 शब्दार्थ 
केशवस्य--ऋष्ण॒के किरीटी=सुकटधारी 
एतत्=इस  . अजुन _ 
वचनम्त्रचनको नमस्कृत्य-प्रणाम करके 
श्षुत्वाच्सुन करके __ भूयः फिर 
कृताञ्जालिःच्हाथ जोड़े हुये। . एवन्भी 
., जचन्और . | भीतभीतः-डराहुआ 





. वेपमानःच्कांपता हुआ. | प्रणस्यन्पणाफ करके 


T 
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. सगद्वदसत्त्गद्दवाणी |  कृष्णम--ऋष्णसे 
के साथ _ आहः”कहता भया 
38 - भावार्थ । ह - 
जिस कालमें धृतराष्ट्र ने भीष्मादिकों को भगवान्‌ 
के मुखमै मराहुआ सुना, ओर भगवान्‌ ने भी अजुन 
के प्रति अपने मुखसे कहा कि सैने इन सबको पाहिले 
सेही मार रक्खा हे, तुम केवल निमित्तमात्र होजावो, 
तब धृतराष्ट्र के चित्त में यह वार्ता फ्री कि यंदिं अब 
इनकी संधि आपस में होजाय तो अच्छी बात हे, 
धृतराष्ट्र के इस अभिप्राय को जानकर संजय कहता 
है कि संधि कदापि अब नहीं होगी, क्योंकि केशव के 
वचन को श्रवणं करके सुकुंटधारी अजुनः कस्पाँय- 
मान होकर हाथ जोड़कर पुनः पुनः नमस्कारं करके 
ओर प्रणाम करके भयभीत होता हुआ. गद्गद वांशी 
से कृष्ण के प्रति्कहता हे ॥३५॥ २ 
- मूलम्‌। 


अञ्जन उंवांच- . 

| स्थानेहृषीकेश तव प्रकी त्यी जगत्महष्यत्यनु: 
` रज्यते च। रक्षांसि भीतानिः दिशोः द्रवन्ति सर्च 

| नमस्यन्तिःकसिङसङ्काः ३६. ` ` 


/३ : हुषीकेशा नः पदच्छेदः; FR BEEF ब 
स्थाने,” » तव, प्रकीर्या, जंगल; अहष्यतिं; 


हू \ 
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. ४६२ भगवद्गीता सटीक । 
अबुरज्यते, च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, | 
नमस्यन्ति, च, सिडसङ्काः॥ | १ 
झन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अर्जुन) अजुन बोलता | अनुरज्यते=श्रनुरागको 
उवाच.) भया कि प्राप्त होताहै . 


हृषीकेशच्हे इन्द्रियां के। भीतानि=डरेहुये 
स्वामिन्‌! ` | रक्षांसिस्राक्षसलोग 
स्थानेन्यह बात ठीक ह. पदिशः=दिशोंको यानी 


र तवस्तेरे इधर उधर 
साहा- : र्‌ द्रवनि =भाग ते हें १ 
प्रकीत्यौ-कथनकरने से सर्वे-सम्पूर्ण 
जर्गतुख्ससार . |सिद्धसछ्घाः=सिदों के समूह 
प्रहृष्याति--प्रसन्ष होता है | + त्वाघ-ठुकको 
चजओर... | नमस्यन्तिजप्रणाम करते हैं 
+त्वायि-तेरे बिषे 
भावार्थ। 


हे हृषीकेश ! केवल मेंही आपकी कीति करके हर्ष. 
'को नहीं प्राप्त होताहूँ, .किन्तु आपकी कीर्ति करके 
सारी जगत्‌ अत्यन्त इष को प्राप्त होता हे, और जितने 
राक्षस हैं वे सब भयभीत होकर चारों दिशों में भागते 
हें, संपूर्ण सिद्धों केः:समूहः आपको ही नमस्कार 





नट. ८०3 ०. ->०-+०५००-०>कल्न-न नल TET रि 
०. की ३,३ isos ee 
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सलम्‌। 
. कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌. गरीयसः 


ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । अनन्त देवेश जगन्निवास 


त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ३७ 
पदच्छेदः । 
कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे; 
बरह्मणः, अपि, आदिक्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, 
त्वम्‌, अक्षरम्‌, सत्‌, असत्‌, तत्‌, परम्‌, यत्‌॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
महात्सनःऱ्हे महात्मन! |  तेः्तेरेलिये 
अनन्त=हे सनातन ! | कस्मातस्क्योंकर 
देवेशु-है देवेश! | न नमेरन-न नमस्कार करें 
जगन्ञिवास=हेसवेव्यापिन्‌ | यत्‌-जो कुछ 


नह्मणः=्राके | सत्स्स्थूल, 
अपि=भी ` । असतून्सृष्षस हे 
आदिकत्रें-आ्रादिकर्ता | . ` _ तत्=सोई 
चन्र. | त्रमन्तूः 
बर्से भी | परमङ्परम . 
गरीयसे=+ गुरुतरयानी। अक्षरम--अविनाशी हेः 
श्रेष्ठतर ५ 


. भावार्थ) . . 
अजुन कहता हे कि, हे महात्मन | क्‍यों न वे सक ' 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
३ भगवद्वीता र ३ 
६९ भगवद्वीता सटीक । 


आपको नमस्कार करें, क्योंकि बह्माजीके भी आदि- 
कर्ता आपही हैं, हे अनन्त ! हे देवेश! हे जगन्निवास ! 
आपही अक्षर हो, ओर स्थूल सूक्ष्मरूप जगत्‌ से. 
आप परे हो ॥ ३७॥ | 

मूलस्‌। 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य ` 


"परं निधानम्‌ । वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया 
-ततं विश्वमनन्तरूप ३८ | 
- पदच्छेदः | . 
त्वम्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, 
'विश्वरय, परम्‌, निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेयम्‌, च, परम्‌, 
न्च, धाम, त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ 


अन्वयः शुबवार्थ | अन्वयः शडदार्थ 
त्वमूस्तू वेत्ता-जाननेवाला 
आदिदेवः=आदिदेव है चत्ओर . 
पुराणः=पुरातन वेद्यम्‌=जाननेयोग्य 
पुरुषः=पुरुष है. . +स्वम्‌न्तूही 
त्वम्‌तू, अलिन्दे ` 
अस्य=इस . + त्वमच्स्तू 
/विश्वस्य-विश्वका परमसर--परम 
. परम्‌-श्रेष्ठ ।' धामत्घाम हे 





/निधानम-रंथान हे |  . चत्ओर 
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अनन्तरूप=हें श्रनन्तरूप !। विश्वम्‌=ससार 
त्वया-तुझ करक ही ततम्‌=व्याप्त हैं 
+ इदस=्यह 
भावार्थ ।. डॉ 
` आपही आदिदेव हो, आपही सब देवताओं कं 
[दिकारण हो, आपही पुरुषहो, आपही पुराण होः 
यानी अनादि हो, आपही इस विश्व के परमकारण 
ओर जाननेवाले हो, आपही जानने योग्य भी हो 
ओर आपही परमधाम यानी परमतत्तहों, हे अनन्त !. 
आपही करके सारा जगत्‌ व्याप्त है॥ ३८॥ 
मलम्‌ । 
वाय॒यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं 


प्रपितासहश्च। नमो नमस्तेऽस्त - सहस्रकृत्वः 
घनश्च भयोडपि नमो नमस्ते ३६ 


_ पदच्छेदः। 
` वायुः, यमः, . अग्निः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः; 
त्वम्‌, प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्वः). 
पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥| 


अन्वयः ' शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थः ` 
त्वम्‌=तू ग्निः=प्रग्नि है 
वाय॒ः=त्रायु है वरुणः=त्ररुण है 


` यमः्=यम है शशाङ्कः=वन्द्रमा है 
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प्रजापतिःत्बहाहै . | . पुनः=फिर 
` '्व=और च=ञ्जोर 
ब्पितासहः=ब्रह्मा का भी भूयः=फिर 
पिता है अपिरभी 
ते=्तेरोलिये नमः=नमस्कार 
नमः=नमस्कार नमः=नमस्कार 
नमः=नमस्कार ते=्तुझको 
सहस्नक्करवः=हज्ञारों बार | + अस्तु=्हो 
अस्तु=होवे | 
| भावार्थ । 


अजेन कहता है फि, हे प्रभो ! संपूर्ण जो जगत्‌ 
है, जो प्राण हे, प्राणोका नियामक जो यम है, संपूर्ण 
देवताओं का मख जो अग्नि है, ओर प्राणियों के अन्न 
का पचानेवाला है, ओषधियों का स्वामी जो चन्द्रमा 
'है, संपणे जगत्‌ का प्रकाशक जो सूर्य है, प्रजापति 
जो ब्रह्मा हे, ्रह्माका स्रष्टा जो जगदीश्वर हे, ये सब 
आपके ही रूप हैं, में आपके लिये वार बार नमस्कार 
ऋरताहूँ ॥ ३६॥ स आह 
_ मलम | 
नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नमोऽस्त ते सर्वत 
च सवे । ञआनन्तवार्याऽमितविक्रमस्त्वं सर्व 
समाप्ोषि ततोऽसि सवः ४० 


T 


विका 
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.  -पकच्छेदः। | 
नमः, पुरस्तात्‌, श्रथ, एतः, ते, नंम;, अस्तु, ते+ 
सर्वतः, एव, सबै, अनन्तवीये, अमितविक्रमः, त्वम्‌ 
सर्वम्‌, समाझोषि, ततः, श्रसि, सवः ॥ 


अन्वयः शुब्दांथे | अन्वयः ` शुब्दार्थ 
पुरस्तात्‌=श्रागे से अनन्तवीयंज्हे अनन्त परा- 
अथ-ओर क्रमवाला ! 
'प्ृष्ठतः-पपांछे से ` _ त्वस्स्च्तू 


ते=तुझको आमित-; _अतुल सामथ्यं 
नसः=नमस्कार | विक्रमः वाला है 


अस्तु=होवे + यतः=जिसकारण 
` संवतः=सब तरफ़ से | 7 “भत. क कोली 
न सवेम्‌= 
एव=भी सः तु 
सब मकर समाम्नोषित्आाप्त होरहा है 
हः क ततः=इसल्तिये 
_ तैन + त्वम्‌ एव-तूही 
+ अस्तुन्होंवे स 
सवे=हे सवै है। असिस्है 
_ भावार्थ । 


“ अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ !'आपके अभाग 
को और एष्ठभाग को मेरा नमस्कार हो, संपूर्ण 
दिशाओं में स्थित आपके सवेरूप को मेरा नमस्कार 


१ 


T 





८८-७0. MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


५६८: भगवद्गीता सटीक । 


हो, आप अनन्तपराक्रमवाले हें, अनन्तवीय यानी 
बलवाले हे, संपण जगत्‌ को व्याप्य करके आप स्थित 
हें, आप स्वरूप हैं ॥ ४०॥. . 
सलम । . 

सखेति मत्वा प्रसभं यवुक्क हे कृष्ण हे यादव 

हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं सया 
प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ४१ 
पदच्छेदः । 


. सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, - 


हे यादव, हे सखे, इति, अ्रजानता, महिमानस्‌, तव, 
. इदमु, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥ 


अन्वयः  शुब्दार्थ अन्वय शब्दार्थ 
सखान्सखा | प्रणयेन=प्रीति से 
इाते=एऐसा ` | ब्ण=हे कृष्ण ! 
मत्वान्मानकरके | देक | 
न | हे यादव-हे यादव ! 
+ च= | हे ससे स्न | 
तव=तेरे ` क 1 
इंदमत्इस . | इतिनेसा - 
महिमानमन्माहात्म्य को | यत्‌=्जो 
अजानता=न जानते हुये | ` प्रसभम्‌=इठपूर्वक 
“'ब्रमादात्=अमादसे । -सयान्सुभाकरके 
वां अपि=््रथवा . | . उक़म-कहागया है 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 


i 
ei 


७ 
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ग्यारहवां अध्याय । ५६8 


भावार्थ । 
आपके प्रभाव को न जानकर में नित्य आपका 
अपराध करता रहा, ओर अपना सखा जान कर 
मूढ़ता से जो मैंने कहा, हे कृष्ण! हे यादव | हे 
सखे | सो मेने आपका बड़ा तिरस्कार किया, वह 
सब मैंने आपकी महिमा को न जानकर किया है, 
प्रमाद से अथवा स्नेहसे जो मेंने ऐसा कहाहे, उसको 
में अब आपसे क्षमा कराताहू ॥ ४१॥ 
सलस्‌ । 
` यच्चावहासार्थमसत्कृतोडसि विहारशास्यास- 
नभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ 


- क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ४२ 


पदच्छेदः । | 
यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, असि, विहार- 
शय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, तत्‌, 
समक्षम्‌, तत, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ 
अन्वयः: शब्दार्थ | अन्वयः . . शब्दार्थ 
चत्ओर ` + त्वमन्त, | 
अच्य॒तन्हे अच्युत | -अवहा- हँसी में 
निक कक अमल सा 
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| 

विहार-) विहार श अथवा | या ओऔरों के | 

शय्या- | _ | य्या आसन| अपि त- >= नने भी 

सनश्षो-। | और भोजन त्समक्षम_ | | 

जनेषु) (के समय तत्‌=उसको . | 

_ असत्कृतः} _तिरस्कारकिया अहम्‌=में =| 

आसि) गया है . त्वाम-तुझ ` | 

एकः=भ्रकेला . । अप्रमेयम-अ्रमाणरहित से | 

: । _ क्षासयेनक्षमा कराता हूं . 

` आवार्थ। | 

' हे अच्युत | जो मैने हँसी में, विहार में, कीड़ा में, 

आसन में, शय्या में, भोजनादिकों में अकेला, अथवा 

बहुतों के सम्मुख, आपका तिरस्कार किया है, वह 

सब में आपसे क्षमा कराताहूं ॥ ४२ ॥ 

मूलम्‌ । ; 4 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य ल्य पूज्य- 

श्व गुरुगरीयान्‌ । न. त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 

कुतोन्यो लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव ४३ 
पदच्छेदः । ` 

“पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, अस्य, 

- "पूज्यः, च). गुरु, ` गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अरित; 

` अभ्यधिकः, कुतः, अन्यः, , लोकत्रये, अपि, अप्रति- 

सप्रभाव॥ के कं एः 





| 
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। ७ किक... फा क B® । 
@ ७ 

SSS SIGUE RNIN RY 

७ न 


८७७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्यारहवां अध्याय । ५७१ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अस्य=्इस ' अह न=नहीं. 
चराचरस्य=्चर ओर अ्रचर =है 
लोकस्य=्लोकका अप्रतिम- | _हे अतुलप्रभाव 
त्वम्‌ज्तू प्रभाव) वाले | 
पिता=पिता अपि=निर्चय करके 
अति _लोकत्रये-तीनों लोको में 
= है ओर कोई 
पुण्य जा के योग्य है [ऽ राय कर 
रे + त्वत्त/-तुकसे 


गरीयानस्श्रेष्ठतर ` क 
शुरुः=उपदेशक अभ्याधेकः-बढ़कर 


त्वत्समः=तेरे समान ` कुतः=कहां है 


भावार्थ । | 
इस चर अचर लोकके आपही पिता हैं, आपही 
पूज्य हैं यानी पूजा करने के योग्य हैं, आंपही ब्रह्मा 
आदिकों के गुरु हैं, आपके तुल्य दूसरा कोई नहीं. है, 
ओर तीनॉलोकों में आपही अतुलप्रभाववाले हें ॥४३॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा- , 
महमीशमीड्यम्‌ । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 


` प्रियः प्रियायाहसि देव सोदुम ४४ 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७२ भगवद्गीता सटीक । 


-पदच्छेदः। - नि 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वांस्‌, 
अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अहेसिं, देव, सोढुम्‌॥ 


| 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं | 
तस्मात्‌=इसलिये पिता=पिता | 
इशमः्ईश्वर . पुत्रस्य=पुत्रके | 
+ चन्ओऔर सखा=भमित्र 

इब्यम्रन्यूजने योग्य । सख्युः=मित्रके 
कस + > 
त्वाम्‌ज्तुझको _इव=जेसे | 
कायम--शरीर प्रियःस्प्रियपति | 
प्रणिधाय=नीचाकर प्रियायाः=श्री के | 
प्रणर्य=्प्रणाम करके | + दोषम-दोषको | 
अहम=मैं + 'सहते=सहन करता है | 
. प्रसादयेनप्रसन्न कराता  तथा=वैसेही | | 
देव=हे देव सोहुमन्सहनेको । 
+इव=्जैसे | अहेसि=्योग्य हे तू | 
। भावार्थ । | ! 
आपके सदृश दूसरा कोई नहीं है, में आपको | 


` ` वारंवार भूमिपर दण्डवत्‌ पतित होकर प्रणाम करता | 
हुँ, और आपको प्रसन्न करने के लिये में वारंवार 
राम करताहू, आपही सतुति करने के योग्य हें, 






T 
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ग्यारहवा अध्याय । ५७३ 


जैसे पिता पत्र के अपराध को क्षमा करता हे, सखा 
मित्र के अपराध को क्षमा करता है, और पति भाया . 
के अपराध को क्षमा करताहे, वैसे ही आप भी मेरे 
अपराध को क्षमा करें॥ ४४ ॥ 
सलम । 
` उपदृष्टपर्व हृषितो5स्मि दृष्टा भयेन च प्रव्य- : 
थितं मनो मे। तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद 
देवेश जगन्निवास ४४ 
पदच्छेदः । 

अदृ्टपूवैम्‌, हृषितः, अस्मि, दृष्टा, भयेन, च, प्रव्य- 
थितम्‌, मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दशेय, देव, : रूपस्‌, 
प्रसाद, देवेश, जगन्निवास ॥ | 


अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
देवेश्‌=हे देवपते दर्शयच्देखा | 
जगन्रिवास=हे वासुदेव | अद्पूवेम्‌=नहीं देखे हुये 
देव= पूर्वरूप को _ 
प्रसीद=प्रसन्न हो हष्टरा=देख करके 
च=ञ्रार हृषितः) प्रसन्न तो हुश्रा 
मे=्मेरे लिये स्मि | हू में 
तत्‌ एव=उसी पूवे + च=परन्तु 


रूपम्‌ः=रूपको भयेन=भयकरके 
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५७३ भगवद्गीता सटीक । 


` मेज्मेरा थितम-ढुःखित होरहाः 


मनः्=्चित्त हः 
भावार्थ । 
आपके अदृष्टपव रूप को अथात्‌ विश्वरूप को 
जिलको किसीने पर्व नहीं देखा था, उसको देखकर 
में हर्ष को प्रास हुआ हूं, ओर भय करके मेरा मन 
पीड़ा को घ्रात हे, हे देव ! उसी पूवेवाले अपने 
चतुर्भजरूप को मेरे प्रति दिखलाइये, हे देवेश | 
हे जगन्निवास ! प्रसन्न हो ॥ ४५॥ 
सलम । 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां 
द्रछमह तयव । तरनव रूपण चतगजन सहस्र 
बाहो भव विश्वमूर्ते ४६ 


पदच्छेदः । 


__ किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तस्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, ` 
' द्रष्टुम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, 


सहस्रबाहो, भव, विश्वमूर्ते ॥ 

` अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

सहरबाहोज्है सहस्रब्राहो |किरीटिनम-मुकुटधारी 

विश्वमृते-हे विराट्रूप ` त्वाम"तुभको 

तथा एवस्वैसाही यानी गदिनम्‌स्गदाधारी 
पंहिलेका ऐसा. चकहस्तम=चक्रधारी | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ग्यारहवां अध्याय । ५७५ 


अहम--में | तेन एवः उसी 
छुम्‌=देखना चतु्भृजेन=चतुर्भुज 
इच्छामे=चाहताहूं रूपेश-रूपसे € 
+ ततः=इसलिये | भव=तू होजा 
भावार्थ । 
अपने किरीट-गदा-चक्रयुक्र स्वरूप को सुभे 
दिखाइये, उसी पूर्वरूप को में देखना चाहताहूं, 
सहस्रबाहो | हे विश्‍्वभूर्ते | उसी अपने चतुमुजरूप 
को धारण करो ॥ ४६॥ 
सलम । 
श्रामगवालुवाच- ` 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं परं दशितमात्म- 
योगात्‌। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद- 


` न्येन न दृष्ट्रप॒वेम्‌ ४७ 


न पदच्छेदः । | 
मया, प्रसन्नेन, तव, अजुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, 
दशितम्‌, आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, श्रमन्तम्‌, 
आद्यम्‌, यत्‌, मे, त्वंदन्येन, न, दृष्टपूवेम्‌ ॥ र 
अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थः 
श्रीभगवानुवाच=श्रीभगवान्‌. प्रसन्नेन=प्रसञ्तापूवेक ` 


हते हैं | मयाऽ्छक करके _ 
अजुन-नहे | | 
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५७६ भगवङ्गीता सटीक । 
आत्म- अपने. योग | विश्वम्‌=विराट्‌ 


= श्री 
र सास 


योगांत्‌। बलसे अनन्तम्‌=श्रनन्त 
= “5 इुंदैसून्यह . आद्यम्र-आदिरूप है 
परमर-श्रेष्ठ + ततःन्सो 
रूपम््‌-रूप त्वदन्येन=तेरे सिवाय 
दर्शितम्‌=दिखाया गयाहै|  औ . दूसरेकरके 
तवस्तुझको न=नहां 3 
यत्‌=जो ह्ठपूर्वम्‌=्देखा गया है 
सेन्मेरा . | . पहिले 
तेजोमयम=तेजोमय 
भावाथे । 


श्रीभगवान्‌ अर्जुन के प्रति कहते हैं कि, हे 
अजुन | मेने प्रसन्न होकर अपने योगबल से इस 
तेजोमय विश्वरूपं को तुभे दिखाया है, यह अ 
अन्त से रहित है, इस रूप को सिवाय तेरे और किसी 
ने आजतक नहीं देखा है ॥ ४७॥ 


भिरुग्रेः । एवं रूपः शक्योऽहं नृलोके द्रष्टं त्व 

दन्येन करुप्रवीर2४८ . 
| पदच्छेदः । 

न, वेद्यज्ञाध्ययनेः न, दानैः नः- चः. क्रियाभिः, 


ग 


| 

| 

| 

| 

तमा 

न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपा | 
| 

| 
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ग्यारहवां अध्याय । ` ४७७ 
` न, तपोभिः, उग्रैः, एवम्‌, रूपः, शक्यः, अहम्‌ -उलोके, 
द्रष्टुम्‌, त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ Ec 
. अन्वयः . ` शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थं 
झुरुपरवीर=हे कुरुवंशियों चत्ओर ५ 
में श्रेष्ठ...  नच्न 
नलोकेऱ्मनुष्यलोकमें दामैः-द्वानकरके 
स +-दानकरके 
त्वदन्येनःतेरे सिवाय न 
दूसरे करके | . . .. 
एवं रूपः-इस प्रकार के या भेःत्कर्मा करके 
रूपवाला ल 
०२७ खु ग्रे 
अहम-में भ्च्ठ्ग्र॒.. 
स्‌ः NN ० hn च च 
दहुम-देखने को तपोभि+-तपों करके 
+ न शुक्य:-दुष्प्राप्यहूँ - चमी | 
ज . शकयः-्राप्त होने योग्य 
छ | | वेदाध्ययन में 
वेदयज्ञा-' | और यज्ञा- “2 
ध्ययनेः | दिकों के क- 
( रने से ग 
भावार्थ ।. 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन! मेरे इस विश्वरूप 
| को यज्ञा करके, वेदों के अध्ययन करके, उच्च तपों ओर 
| दानो करके, अनेक प्रकार की क्रियाओं करके, और 
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५9८ सगवन्नीता सटीक । 


अनेक साधनों करके कोई भी देखने को समथ नहीं 
है, और.सिवाय तेरे कोरवों में भी कोइ इस सेरे विश्‍व- 
` रूप के देखने को समर्थ नहीं है ॥ ४८ ॥ 
सलस्‌ । 
~ he २ 
सात व्यथासा च बिसूढ भावा दष्टा रूप 
घोरमीहड्यमेदम्‌ । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुन- 
स्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ४९ 
पदच्छेदः । 
सा, ते, व्यथा, मा, च, विसूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌, 
“ घोरम्‌, इदृक्‌, मम, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुन 
त्वम्‌, तेत्‌, एव, मे, रूपम, इदम, प्रपश्य ॥ ` 


नी शब्दार्थ कल शुब्दार्थ 

=इस प्रकार सूह- 

सम=्मरं ` भावः) र्ता मा 
इदम-इस ` | साचून हो 
घोरम-भयानक | व्यपेतभीः=निभय होता 
रूपम्‌=रूपको हुआ 
 दृष्ठा-देखकर च=श्रोर 
` तेन्तुझको | प्रीतमनाः=प्रसन्न चित्त 
व्यथा=दुःख ` होता हुआ . 


| सान्न हो १४ 2 पुन फिर 


I FR RESIS र 
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ग्यारहवां अध्याय । ५७६ 


त्वम्‌स्तू मे>मेरे * 
तत्‌ एव=उसी | रूपसूस्रूपको 
इदस-इस | प्रपश्यस्दे 
सावाथ्‌ । 


NY शा 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! तमको भय 


_ ईनेमित्तक पीड़ा सतहो, ओर तुम मढृभावको भी मत 


याहो, सरे इस विश्व घोररूपको देखकर त भय से 
रहित हो, ओर प्रसन्नमनवाला हो, अब मेरे उसी 
यववाले रूपको देख ॥ ४६ ॥ 


सलम्‌। 
संजय उवाच- 

इत्यजुंन वासुदवस्तथाक्त्वा स्वक रूप दरा- 
यामास भूयः । आश्वासयामास च भातमरसं 
सुत्वा पुन सास्यवपुसहात्मा ५७ | 

ठेदः । 

इति, अजुनस्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा स्वकम्‌, 
रूपस्‌, दर्शयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतस, 
एनम्‌, भूत्वा, पुनः, सोम्यवपुः,. सहात्सा ॥ 
न्वयः शब्दार्थ । अन्वयः , शब्दार्थ 
संजय] संजय राजा से इति-इस प्रकार 
उवाच] कहता हैकि  अजुनम-अर्जुन को 
चासुदेवः=क्रष्ण उक्त्वा=कहकर 


१ 
| 
| 
१ 


>>. 
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५८० ` भगवद्वीता सटीक । 

भूयःन््फिर ह सौम्यवपुः=शान्तरूप 

तथास्यूर्व दिखाये हुये . भूत्वाहोकरके 

हाल एनमर=इस 

क . भीतमङ=डरेहये . 
दशयामास=दिखाते भये ८ Meee ज 

च=््जौर a | 

पुनःच्फिर. , (आश्वासः ` चय देते भये 

- महात्मा-महापुरुष यामास) . 
भावार्थ । 


संजय घतराष्ट्र से कहता है कि, हे राजन्‌! वासुदेव, 


इस प्रकार अजुन से कहकर किरीटादि युक्त अपने 
बो रो पुनः 
पू्ववाले चतुर्भुजरूप को पुनः अजुन को दिखाते अये, 


सोम्यरू कक (a € ha 
ओर कुष्ण :सोम्यरूप होकर भयभीत अजुन को 


आश्वासन करते भये॥ ५० ॥ 
सूलम्‌। 
र 
र अजुन उवाच- 6 
दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 


इदानीमस्मि संठत्तः सचेताः प्रकृति गतः ५१ ` 


पदच्छेदः । | 


दृष्टा, इदम्‌, माचुषम्‌, रूपम्‌, तव, साम्यम्‌, 
खन ` जनार्दन, इदानीम्‌, अस्मि, संवृत्त» सचेताः 


प्रकृतिस्‌, गतः ॥ ` 


T 


sn चर 


क ~= 
र ` ५ rn tend 01:८2 वया i डे ee amine Fe Sai 


Fer TR EIS NSE SEC ५०५०» +न--न---म--+कक०००- ४० नोकक-+ल+झ-++ 
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` ग्यारहवां झध्याय। ` ५८१ 
अन्वयः” = शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
. अर्जुन | _ अजुन कहता | इदानीम्‌=अ्ब 
उवाच) भया . सचेताः=प्रसन्नाचित्तवाला 
जनादन्‌=हे जनाईन ! | संदत्तःऱ्हुत्रा 
'तव-तेरे अस्मि में 
इदम्‌=इस + चर 
सोम्यम-शान्त + र्वाम-अपने 
सानुषम=मचुष्यसम्बन्धी | + पर्वम-पहिलेवाले 
रूपम्‌-रूपको प्रकृतिम-स्वभाव को 
हष्ट्रा=देख करके. गतःच्ग्राप्त हुहुं 
भावार्थ । ० 


भगवान्‌ के पूर्ववाले चतुभुजरूप को देखकर 

- जः a भै - हे aS हे जनाद टरी... 
अजुन निर्भय होकर कहता हे कि, हे जनादन ! आप . 
के इस सोम्य मनुष्यरूप को देखकर में स्वस्थ हुआ . 


हूं, ओर भयसे रहित होकर अपने पूर्ववाले स्वभाव 


को प्राप्त हुझाहूं ॥ ५१ ॥ र 
सूलम्‌। 
के श्रीमगवानुवाच- 
सुदुदंशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरशनकाङ्गिण; ५२ 


पेच पदच्छेदः । 
दु इदम्‌, रूपस्‌, दृष्टवान्‌, असि, यत्‌, सस; है 


T 


। 
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५२ भगवद्गीता सटीक । 
देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌, दशनकाडियणः ॥ 
र Q 
अन्वय शुद्दाथे अन्वयः , गुब्दाथ 
ममस्मेरे . देवाः=देवता 
यत्‌=ंजिस ; उप्रपिसभी 
इृद्म्इस 0 अस्य=इस 
सुदुदेशुम--अतिदुदश खक 
रूपम--रूपको 2 
“ न के चा- 
दष्टवान्‌=्देखता भया | दर्शन”) द्‌ 
व्रंसिस्हे तू काङट्ठिणः) नेवाले 
नित्यम्‌=नित्य + सन्तिच्हें 
भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मित्र | जिस सेरे विश्वः 
रूप को तने देखाहै, ऐसा भेरा रूप देवताओं के भी 
देखने को अशक्य है, और देवता भी मेरे उस विश्व- 
रूप के देखने की इच्छा नित्यही करते हैं॥ ५२॥ . 

मूलम्‌ । 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवावधा द्रष्ट दृष्टवानास मा यथा ५३ 
| पदच्छेदः । | 

न, ,अहस्‌, वेदैः, नं, तपसा, न, दानेन, न, 
च, इज्यया, शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दष्टवान्‌, श्रसि, 
साम्‌, यथा ॥ 


T 


| 
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ग्यारहवां अध्याय । ५८३ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अहमर-में इज्यया-्यज्ञकरके 
न=न एवंविधः=इसप्रकार 
चेदैः=वरेदों करके ब्रष्टुम्‌=देखनेको 
न=न शक्यः=योग्यङ् . 
तपसा=तपकरके ` यथा=जेसे 
स `  सासन्स॒झको 
दानेन=दानकरके . + स्वस्त | 
च=ग्र हष्टवान्‌ं=देखता भया 
न=न | आसिस्है 
भावार्थ । 
७ ७७ ७ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | वेदों के अध्ययन 
करके, दानों करके, तपों करके, और अनेक प्रकार 
को पूजा करके, में इस प्रकार देखने को अशक्यहूं, 
जैसे कि तूने मेरे रूपको देखा हे, ऐसा आजतक 
किसीने भी नहीं देखा हे॥ ५३॥ | 


सलम । 
भक्कया त्वनन्यया शक्यस्त्वहमेवविधोर्ज्जुन। 
ज्ञातं द्रछुञ्ज तस्वेन प्रवेष्ठु्य परंतप ५४ . 
पदच्छेदः। : 
भक्तया, तु, अनन्यया, शक्यः, तु, अहस्‌, एवंविधः, ` 
अजुन, ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्त्वेन, प्रवेष्ठरम्‌, च, परंतप ॥ 
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५८ भगवद्गीता सटीक। | 


अन्वयः शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ | 
मर झअहरूलसें जे 
अजुन=ह्‌ अजुन ज्ञातुम-जानने को | 
परंतप=हे श्रेष्ठ तप तु=और 
करनेवाला त ती 
अनन्ययास्ग्रभेद ` gi र 
भक्रथा=्मक्ति करके a 
। च-ओर प्रवेष्ठम--अवेश करने को 
॥ तत्तेन=यथार्थ ज्ञान | एवंविधः=इसप्रकार 
|| करके शुक्यः=योग्यट्ं 
_ ` आवार्थ। 
i असुन कहता हे कि, हे भगवन्‌! यादि तपआदिकों | 
' ` करके भी आप देखने को अशुक्यहो; तब फिर किस | 
| उपाय करके आए देखने को शक्यहो, भगवान्‌ कहते | 
हैं कि, हे कोन्तेय ! भेरी निष्ठावाली जो अनन्यप्रेमा भक्ति 
है, उसी से में इस प्रकार देखने को शक्य हूँ ॥ ५४॥ | 
मलम । 
मत्कमकृन्मत्परमो मद्धक्कः सङ्गवर्जितः । 
निर्वेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ५५. 


| 
| 
इति श्रीभगवद्गीतासपंनिषत्स ब्रह्मविद्यायां | 
| 
| 


SE PR SRE RI IG SERRE दंड 
काल 98 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजनसंवादे विश्वरूप- 
दशनयोगोनमिकादशोदध्यायः ॥ ११॥ 
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ग्यारहवां अध्याय) . ५८५ 


पद्च्छेदः। 
मत्कमेकुत्‌, मत्परमः, मन्गक्तः, सङ्गवर्जितः, निर्वेर 
सवभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाणडव ॥ 
अन्वयः शुञ्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
पाण्डवस्हे अजुन सङ्गवरजितः=सङ्गरहित हे जो 
यः=जा सवेभूतेष=सब प्राणियों में 
सत्कमङ्कत्‌=मेरे अर्थ कर्म निर्वेर =विरोधरहित ह 
करनेवाला है । 
| हीह परम छ 
: सत्परमः=4 पुरुषार्थ जि. . पह 
(सका मासम-सुकफका . 
सञ्घक्कःत्मेरा भक्कहैजो।  शतिर्‍्ञाप्त होता है 
भावार्थ । 
संपूणण शाख्रका सारभत जो गीताशास्त्र हे उसके 


[a 


भी सार अथंको आदरपूर्वक कल्याण की इच्छावालों 


` के प्रति सम्यक्‌ अनुष्ठान के लिये भगवान्‌ अब कहते 


हैं कि, हे सोस्य ! मेरी प्रीति के लिये वेदोक़ कर्मों को - 
करता हुआ मेरे परायण जो मेरा भक्त है, और संपूर्ण 
जनों के सम्बन्ध से रहित होकर सुभही मन को 
लगाकर जो विचरता हे, ओर सब प्राणियों में विरोध 
रहित है वह मुझको ही प्रास होता है॥ ५५॥ 

` _ ` ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
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बारहवा अध्याय | 


सलम्‌। . 
अजुन उवाच- 


एवं सततयक्का ये भक्कास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्क तेषां के योगवित्तमाः १ 


| पदच्छेदः। 
॥ एवम, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, खास्‌, पर्युपासते, ये, 
| च, अपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः॥ 
| अन्वयः  . शुब्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
। अजेन | अ ये=जो 

० ८ -अजुन कहता 
:: उचाच जुन कहताहे अध्षरस-अविनाशी 

| ये=जो (अव्यक्त को 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

'  सततयुक्का स्की आव्यक्रम्‌=+ यानीनिर्गुण | 
' ______ भक्वाःन्भक्तलोग | रूपको | 
| 

| 


| त्वाम्‌=्ठुझको + पर्यपा-) उपासनाकरते 
र ' इस प्रकार सते 
| ` एवम्‌=+ यानी विर्व | अपि=निर्चयकरके 
(रूप करके तेषामु=उनमे स ` _ 
पथपासत=उपासना क- कृ को करण 


रते हँ योगवि-) योग के श्रेष्ठ 
चार -- | . त्तमा:) ज्ञाताह 


T Ra अं नद 
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बारहवां अध्याय । ५८५७ 


भावार्थ । | 

अजुन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! पूर्बल अध्याय 
के अन्त में जो आपने कहा हे कि “ मज्ञक्को यः स एति 
माम्‌ ” जो मेरा भक्त है, सो मुझको ही प्राप्त होता है, 
इस स्थान में सुझ को सत्‌ शब्द के अर्थ में संशय 
होताहे, क्या निराकार वस्तु मत्‌ शब्द करके आपने 
कहाहे, अथवा साकार वस्तु आपने कहा हे, अ 
आपके निराकाररूप को वह भक्त प्रात होता है, 
अथवा साकाररूप को प्रास होता है, क्योंकि मत्‌ 

he ८७ रो ; 

शब्द के अथे दोनों बनते हैं, ओर अनन्य शरण 
होकर जो आपकरके कहेहुये कर्मा में नित्यही प्रदत्त 
है, ओर जो आपके साकोररूप का निरन्तरही चिन्तन 
करता है, ओर जिसने संपूर्ण एषणा का त्याग किया 
है, ओर जो नित्यही निर्गुश निराकार नह्मकी उपा- 
सना करता है, उन दोनों के मध्य में कोन अतिशय 
करके श्रेष्ठ है, यह आप कृपा करके काहिये ॥ १ ॥ 

SR _ सूलम्‌। 

श्राभगवानुवाच- 
~ मनो A. ~ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्का उपासते । 
श्रद्धया परयापतास्त सं युक्कतमा मताः २ 
kes पदच्छेदः । 
मयि, ्रावेश्य, मनः, य, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते, 


ग 


शक्र भंगवद्वीता सटीक । 
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श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः || 


अन्वयः शुउ्दाथ | अन्वयः शुब्दाथे 
येस्जो नित्ययुक्वाःनिरन्तरयुक्तहुयै | 
_ परयाज्परम साम-सुझके विश्व- | 
श्रद्धयान्श्रडाकरके | रूपको | 
उपेताःन्युक्त ह्ये | उपासते=उपासनाकरते हैं | 
+ च=््रौर_ ते=वे | 
सनः=मनको मे-मेरे 
मयिस्मेरे में युक्रतमाः-श्रेष्ठ अभ्यासी 
आवेश्य=्प्रवेशकरके मताः=समभेगये हैं 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे नरसिंह! मुझ वासुदेव 
भ॑गवान्‌ परमेश्वर संगण ब्रह्म में जो मन को प्रवेश 
` करके ओर नित्य मुझसे युक्त होकरके मेरी उपासना 
करता है, ओर सात्विक वृत्ति करके श्रद्धावान्‌ है, वह | 
अतिशय करके श्रेष्ठ अभ्यासी समभा गया है ॥ २॥ 
“ सलम्‌। . 

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्क॑ पर्यपासते। . | 

सवत्रगमचिन्त्यञ्च कृटस्थमचलं घवम्‌ ३ 


पदच्छेदः । 
ये, तु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, श्रव्यक्तम्‌, पयुपासते) | 
सर्वत्रगम्‌, आचन्त्यस्‌, च, कूटस्थस्‌, अचलमस | 


नञः t 
शं द्‌ न न ही छ व्‌ | 





| 
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बारहवां अध्याय । ५८६. 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तु=्रौर शुवम्‌=स्थिर 
च he 
य=जा पुरुष अचलम=श्रचल 


अक्षरसर--अ्रविनाशी 
अनिर्देश्यम-अकथनीय 
संवत्रगम्‌=सवेत्रगति 


अञ्यक्कम्‌=अ्रब्यक्त को 
पर्युपासते=उपासना करते 
> 


अचिन्त्यम्‌=दुर्विज्ञेय ह्‌ 
कूटस्थम्‌=ङ्ूटस्थ च--ओर 

( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 

| भावार्थ । 


चच, हण 


हे पार्थ ! जो मेरे नि्गुण अक्षरस्वरूप की उपासनाः . 
करते हैं, वे मेरे निर्गुणरूप को ही प्रात होते हैं, वह 
मेरा रूप अनिर्देश्य है, यानी वाणी करके कथन्न;नहीं 
किया जासङ्गा है, क्योंकि वाणी की प्रवृत्ति केवल 
, गुण जातिवाले पदार्थों में होती है, निविशेष में यानी 
गुण जातिरहित पदार्थों में नहीं होती है, और जिस 
कारण वह गुण जाति आदिको से भी रहित हे, 
इसी वास्ते सवेव्यापी है, और संवेका कारण हे, और _ 
देतसे रहित भी है, जो परिच्छिन्न कार्य होता है 
उसी के गुण जाति आदिक धर्म भी होते हैं, अपरि- 
च्छिन्न चेतन गुण जाति. आदिको से रहित है, और 
कूटस्थ साया और मायाके कार्यका भी अधिष्ठान है, 


SE 





५६० भगवद्गीता सटीक । 
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ओर नित्य है, उसी ब्रह्मको निदिध्यासनादिकों करके | 
साक्षात्‌ करते हैं ॥ ३ ॥ | 
मलम्‌ । | 

सन्नियम्येन्द्रियय्यामं सवत्र समबुद्यः। | 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूताहेते रताः ४. | 
पदच्छेदः । | 

. सन्नियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्धयः, ते, | 
गराप्नुवन्ति, मास्‌, एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥ | 
अन्वयः . . शब्दार्थ | अन्वयः . शददार्थ | 
स्वेत्र-सब काल में | इन्द्रिय-) इन्द्रियां के से | 
समबद्धयः=समान हे बुद्धि यासम्‌ | मूह को 


जिनकी सन्षियस्य=रोक करके. 
और पूवे कहे हुये 

बा च+ज-अ्ररि [पू 
पपूर्वाक्ग-| | प्रकार से उ 


सब प्राणियों । ्रकारंण [= 


| पासना क 
सवेभत- [के हित बिषे। उपासते) | - 3 नं 


| 

प | 

हिते रताः | iu पे ती | 
Co ~| साम एव्सुमकोही | 
च=््रोर प्राप्नुवन्तित्प्रापत होते हैं. 
भाताथ । | 


८ 


सगवान्‌ कहते हे कि, हे अर्जुन | संपूर्ण विषयों क. 


तरफ़ से इन्द्रियग्राम के रोकने का नामही शम है | 


=| 
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बारहवां अध्याय । ५६१ 


यदि विद्वान्‌ को भोगों की अभिलाषा है तो उसकी 
इन्द्रियों का संयम नहीं होसक़ा है, जिस पुरुष की 
चुद्धि भोगों में तुल्य है, यानी हर्ष शोक से रहित है, 
ओर सम्यक्ज्ञान करके राग द्वेष का कारण अज्ञान 
जिसका नष्ट होगया है, उसी की इन्द्रियों का संयम 
आपसे आप होजाता हे, और इसीवास्ते वह विद्वान्‌ 
सवत्र आत्मदृष्टि करकेही ओर हिंसारुपी कारण से 
रहित होकर संपूर्ण भूतों के प्राति अभयदान देता है, 
यानी न उसको किसी से भय है, और न उससे. 
ओरों को भय है ॥ ४ ॥ 
च ० ९९ व स्वप पु 4 
क्वेशो$धिकतरस्तेषामव्यक्का5सक्कचेतसाम । 
अव्यक्का हि गतिडुंःखं देहवद्भिरवाप्यते ५. 

5 पदच्छेदः । र 

केरा, अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्ता$सक्तचेतसाम, 
अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्धिः, अवाप्यते ॥ | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


अव्यकता] rs अधिकतरः=श्रधिकतर 
सक्रचेत- ५4 निर बह |... क्लेश/-केश है 


~ अ रै क्योंकि 
(सा ण हे न हित 
:. _ पविताजनका अव्यक्वा-। _अव्यक्ककी 
_ तेषामञ्उनको गतिः| प्राप्ति 
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५६२ . भगवद्वीता सटीक । 


देहवान्लिः-वेहधारी पुरुषों | दुःखम्‌दुःखसे 
. ` . करके अवाप्यतेःप्रात्त कीजाती है 


. भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हें कि,' हे अजुन | सगुणबह्म के । 
जो उपासक हैं, वे भोगों से मनको हटाकर सगुण | 


ब्रह्म में परम श्रद्धा करके मनको प्रवेश करते हँ, ओर 


hn 


ऐसा करने में उनको भी क्लेश होता हे, ओर जो | 


निर्यणन्नह्म के उपासक हैं व जिनका सन निर्गुण बहा 
में ही आसक्न होरहा है, उनको तो पूर्ववालों से भी 
अति क्लेश होता हे, क्योंकि अक्षररूप बह्मकी प्राति 
बड़े कष्ट करके होती है, और जो देहाभिमानी हैं, वे 


यदि सर्व साधनों करके यक्त भी हों तोभी उनको 


निर्गण ब्रह्म की घ्राति नहीं होती है, इसी वास्ते 
निर्गण ब्रह्म की'प्राति की इच्छावाले को देहाभिमान 
का त्याग ओर वेदान्त शास्र का श्रवण करना 
अवश्य हे॥ ५॥ | 
सलम । 
ये त सर्वाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
वप्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते & 


` पदच्छेदः । 


ये, लु, सर्वाणि; काणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः | 


अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ 


} 
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बारहवां अध्याया. ५६३ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तु=श्रौर ` झनन्येन=श्रभेद 
येना ` . योगेन=योग करके 
सरवीशि=संपूणं एव=ही 
कराणि=कमाँको सामः=ए॒सको 
मयि=्म॒झमें ` | ध्यायन्तः=ध्यानकरतेहुये 
संन्यस्य=श्रपण करके | उपासते=उपासना - 
मत्पराः=मेरेश्श्रित हुये. : करते हैं 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे हे) 
भावार्थ । ` 


पूर्व भगवान्‌ ने सगुण निर्गुण के उपासकों की 
निष्ठा का निरूपण किया है, अब भक्तों की निष्ठाका 
निरूपण करते हैं, ओर कहते हैं कि, हे अजुन | भोग 
मोक्ष दोनों में जो भक्त निःस्परहहें, और मुझ कृष्ण के 
चरणकमलो के रसको महण “करते हैं, उनको में परम 
पद जो मोक्ष हे उसको देता हूं, यद्यपि में ईश्वरं | 
सबको मुक्किका दाताहूं तथापि जो कर्मी और मुमुक्षु 
हैं; उनसे यक्ष कराकर ज्ञानद्वारा उनको मोक्ष देताहूं, 
ओर जो निष्काम भक्त हें ओर मोक्षकी इच्छा भी नहीं 
करते हैं, में उनको विना यक्ष कराये हुये मोक्ष देताहुं॥६॥ 


गः 
। 
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५६४ _ भगवद्गीता सटीक 
सलेस । 
तेषामहं सम॒डता मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात पार्थ मथ्यावेशितचेतसास्‌ ७ 
- पदच्छेदः । 


तेषाम्‌, अहम्‌, समुडतो, सृत्युसंसारसागरात्‌, भवामि, 
न, चिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसास्‌ ॥ 
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अन्वयः _ शुब्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 

+ च=और ड | मृत्युरूपी सं 

पार्थन्हे अजुन. | सारसा-  न्मारसागरसे 

सयिस्मुझ में गरातू , 

आवेशित-! लगा है चित्त | नचिरातु=्जल्दी ` 
चेतसाम्‌ ˆ जिनका ससुद्धर्ताच्ठडार करने | 
तेषामङउनका . | . वाला | 
अहमन्मे ` अवामि=होता ह. | 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन | जिनका चित 
मुझ में एकाय है, उनको में मिथ्या अज्ञानरुपी ं 
संसारसागर से विनाही परिश्रम आत्मज्ञान द्वार 
उद्धार कर देताहू, ओर शुद्ध चिद्घन ब्रहम में” 
कर देताहू ॥७॥ ५ ३8 अआ 


१ 
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बारहवां अध्याय । ५६७ 


सूलम्‌॥ . ॒ 
मस्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिः निवेशय ॥ : 
निवसिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं न संशयः ८ 
| पदच्छेदः । 
मयि, एव, मनः, श्राधत्स्व, मयि, बुद्धिस, निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, ्रतः, ऊर्ध्वम्‌, न, संशयः ॥ 


अन्वयः शदार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
साये=मुभमें , [इसके बाद 

एवस्ही | = 4 यानीदेहत्याग 

ie ऊष्म 1 यानीदेहत्या 
मनः=मनको ^ | के पश्चात्‌ 


आधत्स्वच्जगा तू द्‌ सयिएवस्मुझमेंही 
मयिस्घुझमेही नसंशुयः-निःसंदेह 
बुद्धिम-बुडिको सि-) नित्रास करेगा 
निवेशयन्स्रवेश कर तू | ष्यासे | तू 
भावाथ।. | 
भगवान्‌ प्रथम सगुण बह्मके उपासको की स्तुति . 
करके अब अपनी प्रासिके साधनों का विधान करते 
हैं ओर कहते हैं कि, हे अजुन ! मुझ सगुण अहम सें . 
तू संकल्परूप मनको सर निश्चयात्मिक बुद्धि को 
स्थापन करके और विषयों के संगका त्याग करके 
मुझ .इश्वरकाही चिन्तन कर, इसप्रकार जब लू 
मेरा चिन्तन करेगा, तब तू मुझमेही लयको प्रात 
होगा, इसमें संशय नहीं है॥ 5॥ २ 


I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3:६६ भगवद्गीता सटीक । 


MINN EY 322 


सलम । 
अथ चित्त समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌। 
अआभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय ९ 
| पदच्छेदः । 
अंथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्रोषि, माये 
स्थिरम्‌, अभ्यासयोगेन, ततः, साम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, 
धनंजय ॥ 





अन्वय शब्दार्थ (अन्वयः . शब्दाथे 
_ धनंजयन्हे अजुन! |) न=नहां 
आम्र शुक्रोषि-समथे है तू 
यिन्सुझमे ततः=तो | 
किड अभ्यास-। योगाभ्यास | 
| योगेन | करक 


। समाधान | 

' .|करने को। मांमन्मुझे | 
समाधातुस=+ यानीस्थिर| आघुमन्यानेको | 
[करने को | इच्छ-इच्छाकर | 

भावार्थ । | 
` "भगवान्‌ अब सगुण ब्रह्म के ध्यान में जो अशकक पुरुष | 
' श्व, उनकी अशक्कि की तारतम्यता करके तीन | 
१. -- विधान करते हैं और कहते हँ कि राम कुष्णादिकं 
१ की मूर्तियों में चित्त को स्थिर करना उचित है, अर्थात 


| 
| 


ग | | | 
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बारहवा अध्याय । ES 


बाह्य सूति को देख कर हृदय में उसको ध्येयाकार 
करके स्थापन करना चाहिये, क्योंकि विना आलम्ब 
के चित्त की स्थिरता नहीं होसक्री है, मखे लोग 
भगवान्‌ के तात्पर्यं को न जानकर केवल घटा 
हिलाया करते हैं, ओर जन्मभर घंटे हिलाते रहते हैं 

पर उनको कुछ भी फल नहीं होता है, और जो पुरु 

राम कष्णादिकों की सतियों में चित्त के स्थिर: करने 
में समथ नहीं हैं, उनके लिये भगवत्सम्बन्धी धर्मा 
का करना उचित हे, ओर जो उनके करने में भी 
असमर्थ हें उनके लिये संपूर्ण कर्मों के फलका त्याग 


_ करनाही विधान हे, यदि त हे अजेन! चित्तको सफ 


में स्थापन करने के लिये भी समथ नहीं है तो संपूर्ण 
बाह्य विषयों से चिन्तको हटाकर पुनः सुभमें स्थापन 


करनेका अभ्यास कर, और उसी अभ्यासयोग करके . 


ही मुझ इश्वर की प्राप्ति की इच्छा कर ॥ ६ ॥ 
सलम्‌ । 
अभ्यासेऽप्यसमरथोऽसि मत्कर्म परमो भव । 
मदर्थमपि कमणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि. १० 
पदच्छेदः । 
अस्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्स,. परमः}. 
भव, मदर्थम्‌, अपि, कर्माणि, कुर्वन्‌, सिंडिसि,, 
अवाप्स्यसि ॥ | हि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५:8२ भगवद्गीता सटीक । 


| 
| 
| | | 
अन्वयः शब्दार्थ | झन्वयः शब्दार्थ | 
` + यदि=्ञ्रगर | भकङहो | 
अभ्यासे=श्रभ्यासमे मदर्थम=मेरे निमित्त | 
दत्त कमोखिस्कर्मा को | 
असमर्थः-असमर्थ ' | 
असि=है तू कुवेन्‌: न्‌=करता हुआ 
+ततभ्तो ` | अपिःनभी | 
मत्क! भेरेलिये कर्म-| सिद्धिसससिद्धिको | 
` परमः] परायण ।अवाप्स्यसि=्मातत होगा तू | 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! यदि तू अभ्यास- | 
योग में भी असमर्थ है, तो मेरी प्रीतिका साधन जो | 
मेरा कीर्तन, श्रवण, पजा आदि हैं, उनमें तू अपने | 
मनको लगा, तब उन भगवस्सम्बन्धी धर्मो को | 
करने से निष्काम होकर अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा | 
विज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात्‌ त मोक्षरूपी शान्ति | 
को प्रात होवेगा ॥ १० ॥ ` | 
मलम्‌ । | | 
अथेतदप्यशक्लोऽसि कर्त मद्योगमाश्रितः । | 

* सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ११ | 
पदच्छेदः । | 


अथ, एतत, अपि, अशक्तः, असि, कतुम्‌, मद्योगम्‌, 


Me ल | 
कात । | सह 
श्र “यि 


१1 
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बारहवां अध्याय । ५६६. 
आश्रितः, सबैकर्मफलत्यागस्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌॥ 
अन्वयः -शुब्दार्थ : ` _ शब्दार्थ 

अंथः्प्रगर ` + च्श्रौर 

एतत्‌= (समाहितचित्त _ 

सतत यतात्म- (समाहित विच ५ 

अप्त्मी . | =: वाला होता 

कतुम-करने को. | हुआ 
अशक्रः=अ्समर्थ | क संपूर्ण कमी के 

झसिस्है फलत्या- , =। फल के त्याग 

ततः=तो | गम्‌] को ` 
मद्योगस्‌=मेरेयोगको कुरूच्कर तू 
आश्ितःत्आश्रयकियेहुय) ` 


| भावार्थ । 
हे अजुन ! यदि विषयवासना करके. आक्रान्त 
चित्त होनेसे भी तू पूर्वोक्क धर्मों के करने में असमर्थ 
है तब संपूर्ण जगत्‌ का ईश्वर जो मेंदू, तिस सुभमें 
ही, संपूर्ण कसा को समपेण कर, और मेरेही शरण 


७. 


को प्रात हो ॥ ११ ॥ 
` सूलम्‌। 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादू ध्यानं विशि- ` 
ष्यते । ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्ति- 
रनन्तरम्‌ १९ _ 3538 बार के 
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| ६.०७: ` भगवद्गीता सटीक । 


कर | . पदच्छेदः । 

| श्रेय» हि, ज्ञानम, ` अभ्यासात्‌, ' ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, 
. विशिष्यते, ध्यानात्‌, कर्मफलत्यागः, त्यागात्‌; शान्तिः, 
अनन्तरम्‌ ॥ RR | 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ज्ञानम्‌=ज्ञान कर्मफल- । कर्म के फल्न 
. हिजनिश्चय करके त्यागः| का त्याग. | 
| fro + श्रेय+-श्रष्ट ै 
ज्ञानात्‌=ज्ञान से टर 
ध्यानम>ध्यान MPR 
 विशिष्यते=त्रधिक श्रेष्ठ हे) शान्तिः्ञ्शान्ति | 
-„ ध्यानात्‌=ध्यान से | अनन्तरसःन्रत्यन्त श्रेष्ठ है| 

: दुक भावार्थ। ` ॒ 
अच भगवान्‌ संपुर्ण णे कमों के फलके त्याग की 
स्तुति को करते हैं, और कहते हें कि, हे प्रियमित्र ! 
.आत्मज्ञान के लिये जो श्रवणादिको का अभ्यास हे, 
उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हे, और श्रुति करके प्राप्त 
भया जो ज्ञान है, उससे निदिध्यासन नामक जो 
` तत्त्वज्ञानका कारण है, वह श्रेष्ठ है, और उससे भी 
अज्ञानी करके कियांहुआ जो संपूर्ण कर्मा के फलका 
त्याग हे, वह श्रेष्ठ है, इसप्रकार भगवान्‌ कारण की 





त्यागात्‌=कर्म के फलके 





` बारहवां अध्याय । ६०१ 
स्तुतिको करते हैं, क्योंकि कारण के विना कार्य होता 
नहीं है, साधनों के विना कोई वस्तु सिद्ध होती नहीं, 

कारण की स्तुति करके भगवान्‌ कहते हैं कि, हे 
सोभ्य ! कर्मा के फलके त्याग से भी शान्ति यानी 
मोक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको प्रास होकर 
पुरुष सर्वदुःखों से निवृत्त होजाता है ॥ १२॥ 
मलम. 5: ३ ८ 
अद्देष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी १३ 
पदच्छेदः । 
` श्रेष्टा, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, च, 
निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सर्वभूता- _सब प्राणियों | करुणःएव=दयाकरनेवाला 
नाम्‌, का. | .  हेजो: 
अद्वे्टा=नहीं द्वेष करने निर्मेम:-मोहरहित 
वाला '+चच्ञोर ' 
च=्रौर निरहेकारः=हंकार रहित 
सेत्रः=मित्रता करने | oe 
` बाला है जो |. 33) 


| 
६०२ भगवहीता सटीक। ` | 
( समान हे क्षमी=क्षमा करने | 

समदुःख-_| दुःख ओर | . वाला है जो | 
He जि 

सका डच 

(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) | 
भावार्थ । | 

जीवन्मुक्कों की जीवन्मुक्कि के साधन जो धमे हें, | 

उन धर्मोको भगवान्‌ अब मुसुक्षुवो के हित के लिये | 
निरूपण करते हें, यह कहते हुये कि हे पार्थ ! जीवन्मुक्त 
ज्ञानी अपने आत्मा में ही संपूर्ण भूतो को देखता हुआ | 
किसी प्राणीमात्र से द्वेष नहीं करता हे, किन्तु बरा. 
बरवालों से मैत्री करता हे, ओर दुःखियोपर दया | 
करता हे, और _समैझूतां को अभयदान देता है, | 
देहमें और देह के उपकरणों में अहं मम प्रत्यय से 
रहित होताहे, ओर अंद्वेत आत्मबोध करके अहंकार । 
रूपी मल से भी रहित होताहै, और राग द्वेष से रहित | 
होने से सुख दुःख में भी. समबुद्धिवाला होता हे) 
गर हु दूसरों करके ताड़ना कियाहुआ भी उसका मन | 
नहीं प्रात होता है ॥ १३ ॥. | 


। 





 ,.मूलम्‌। नट 
४ सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
` मय्यर्पितमनोबुदियों मङ्भक्कः स मे प्रियः १४ 


७ 
T 
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बारहवां अध्याय ! ६०३ 


पदच्छेदः । 
सन्तुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, हृढनिश्चयः, 
मयि, अरपितमनोबुदिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथे 
सततस्‌=निरन्तर अपेण किया 
सन्दुष्टः=सन्तुष्ट हे जो | आर्पितम- | है मन और 
| समाहित हे | नोबुद्धिः | बुडिको जि 


यतात्मा=4 चित्त जि-| . सने ऐसा 
(सका | यःयोगी=जो पुरुष योगी 
| दृढ़ है नि-| मह्क्तः-मेरा भक्त है 
डढनिश्वयः-( श्चय जि समस्त्रह | 
(सका सेमेरा | 
सयिन्ुभमें |. प्रियः्प्यारा है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ फहते हैं कि, हें कमलनयन ! जो लाभ 
अलाभ में सर्वकाल सन्तुष्ट रहते हैं, और जो समा- 
हित चित्तहें, और जिनके शरीर इन्द्रियादिक भी चप- 
लता से रहित हैं, ओर वादी के कृतकों से जिनका 
निश्चय चलायमान नहीं होताहे, ओर जिन्होंने अपने 
अन्तःकरण को सुभमें ससर्पण किया है, ऐसा जो 
मेरा भक्त है वह मझको प्यारा हे॥ १४॥ 
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६०३ _ भगवद्ञीताप्सटीक । 


| 

५ झू सूलम्‌ 1. जटिने | 
लोको 209९ 

यस्माज्ञोहिजते लोको लोकान्नोहि च यः। | 

हर्षामर्षभयोडेगेमुक्की यःस चस प्रियः १५ | 

. पदच्छेदः । | ke | 

यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्‌, न, उद्विजते, | 

च, यः, हर्षामर्षभयोद्ेगैः, सुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः॥ | 

| 

| 


` अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
` यस्मात्‌=जिस संन्यासी चर 
लो / से यःनजो 

$ ऐकः=जीव | हर्ष, क्रोध, 
नदी | इमे | मय हे. 
उद्विजतेस्डद्वेग करता है अयोद्देगेः | उद्धेगसे ` | 
हा मुक्तत्रहित है... 
लोकात्‌=जीव से गत = 
... नऱननही ` ` मेऱ्सेरा | 
` उद्विजिते=द्वेग करता है| प्रियःन्प्यारादै | 
| = भावार्थ) ` क | 

: हे प्रियदर्शन ! अवेत ब्रह्ममें नि्ठावाला जो ज्ञानी 


. हे, वह किसीसे भी तपायमान नहीं होता हे, ओर न | 
' कोई उससे तपायमान होताहे, प्रियपदार्थ के लाभ | 
होने से जिसका मन हषेको नहीं प्रात होताहै, और 


ग; १ 
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इष्ट पदार्थ के नाश होनेपर भी जिसका मन विषाद 
को नहीं प्राप्त होता हे, और चित्तकी व्याकलता का 
हेतु जो उद्वेग है उससे भी जो रहित है, ऐसा जो 
भक्त हे सो मेरेको प्यारा हे॥ १५॥ 


अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारम्भपरित्यागी यो मङ्गक्कः स मे भ्रियः१६ 
पदच्छेदः । 


अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीन 'व्यथः, सर्वा 
रम्भपरित्यागी, यः, मङ्कक्कः, सः, मे, प्रियः॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 
अनपेक्षः=इच्छाराहित ली | संपूर्ण कर्माको 


शुचिः=पवित्र पारेत्यागी | ल 


__ दक्ष्च्वतुर | यः=जो पुरुष 
उदासीनः=उदासीन है जों. Rr Ss द 
गतव्यथः=दूरहुञ है दुःख समत 
जिसका | ` प्रियः्=प्यारा है 
भावार्थ । 
. जो संपूर्ण भोगों से निःस्एह है, और जो अन्तर 
बाहर से शुद्ध है, ओर जो पक्षपात से रहित है, और 
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६०६ भगवद्गीता सटीक । 


दुष्टों करके ताड़ना ps आ भी जो व्यथा को. नहीं 
प्रात होता है, ओर | इस लोक अंथवा परलोक 
के फल के देनेवाले कर्मोंका त्याग करादिया है, ऐसा 
जो मेरा भक्त है, सो मेरे को, अतिप्यारा है ॥ १६॥ : 


मलस्‌ । 


यों न हृष्यति न छोष्टि न शोचति न काइक्षति। . 


. शुभाशुभपरित्यागी भक्षिमान्‌ यः स मे प्रियः १७ 
| पदच्छेदः । | 


हष्यति, न, द्वे्टि, न, शोचति, न, काङ्क्षति 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रिय; ॥ 











अन्वय शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दाथ 
यः-जो हि शुभ “ 
| नहीं | शुभ क 
हृष्यति=हर्षित होता है प त्याग किया 
न+--नहीं हु जिसने 
देष्टि-द्वेष करता हे ऐसा | 
न=्नहीं |` . यः=जो पुरुष 
शोचति=शोचकरता है| भक्रिमान=भक्त है 
न=नहां -्त्रह . 


काङ््षति=इच्छाकरताहे मे=मेरा ` 
न ही 'चश्रौर प्रियःस्प्यारा हे 


ना 


RN वत? वम २७ 533 >> क माक गराए णा ये 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4 
बारहवा अध्याय । ६०७ 


` भावार्थ । 
हे कोन्तेय ! जो इष्टकी प्रासि में हर्ष को नहीं प्राप्त 
होता है, ओर अनिष्टकी प्राप्ति में खेदको नहीं प्राप्त 
होता है, ओर जो. प्राप्त वस्ठुके नाश होने पर शोक 
को नहीं प्रात होताहे, ओर अप्राप्त वस्तकी प्राप्ति की 
इच्छा नहीं करता हे, ओर पुण्य ओर पाप को जिसने 
त्याग दिया है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मभको 
आतिशय करके प्यारा है ॥ १७॥ 
मूलम्‌ । 
समः शत्रो च सित्रे च तथा मानापमानयोः। ` 
शीतोष्णसुखढुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः १८ ` 


पदच्छेदः। ` 


` समः, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, . 
शीताष्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गविवाजितः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` ` शब्दार्थ 
शत्रो-शत्रु में सानाप- | मान आर अप- 
“भर मानयो जल्‌ में 
कळ मा 
सित्रेसमित्रमे | [शीत उष्ण 


` समः=वराबर हैजो | शीतोष्ण २ सुख और 
. ताल्तैलाही | जे दो दम 
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३०८ भगवद्गीता सटीक । 





| [ङग रहित 
. + झापि=भी सह्लविव- | यानी विषय 
ससः=तुल्य है जो जितः । में लिप्यमान _ 
. - (नहीँ है जो 
इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 


भावार्थ । 
जो शत्रु व मित्र में तथा पूजा ओर तिरस्कार में 
“भी सम है, ओर जो शीतोष्णादिकों की प्राति में भी 
सम है, अथात्‌ अध्यास से रहित है, ओर जो विषय 
में लिप्यमान नहीं है ॥ १८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
आनिकेतः स्थिरमतिर्भक्किमान्मे प्रियो नरः १९ 
ु पदच्छेदः । 
तुल्यनिन्दास्तुति» मौनी, सन्तुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः॥ 
अन्वयः आ 
(जिस किसी 
या ति गक = करके यानी 





स्तुतिः | ख क र | यथालाम में 


मोनी-चुपचाप है जो। सन्तुष्टः=सन्तष्ट है जो 


T 


अन्वयः शब्दार्थ 


ee SET 
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बारहवां अध्याय । ६०६ 


(नहीं है एक | भक्विमान्‌-भक्त 
आनिकेत+-९ जगह आसन 


नरः=मचुष्य 
(जिसका जे -्मझको 
स्थिरमतिः-स्थिर है बुडि क 
जिसकी ऐसा |... प्रियः'च्प्यारा हे | 
सावार्थ। - 


जो निन्दा स्तुति में सम है, और जो अपने गुणों 
ओऔर अवशर्णों के निरूपण होनेपर भी सम हे, ओर 
जिसकी वाणी संयुक्त है, ओर अपनी प्राप्त अवस्था में 
सन्तष्ट रहता है, ओर अद्वेत में जिसकी बुद्धि स्थिर हे, 
शसा जो मेरा भक्त है, वह मुझको प्यारा है ॥ १६ ॥ 
| मलम्‌ । 
ये त धर्माछतमिदं यथोक्क पयपासते। ` 
अहधाना सत्परमा भक्कास्ते$तीव मे प्रियाः २० 
डात श्राभगव [ताखपानषित्स ब्रह्मावचयाया 
योगशास्त्रे श्राकृष्णाजनसवाद भाक्तयागा 
नास इादशाऽष्यायः ॥ २॥ 
पदच्छे 
ये, ठु, घमोस्रतस्‌, इदस, यथोक्तम्‌, परि उप आसते, 
श्रहधानाः, मत्परमाः, भक्काः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥ 
अन्यः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 
तुत्और . येज्जो 


६१० [ता.सटाक 


१ 
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भक्काःरूभक्त , | पर्युपासते=उपासना करते 
भ्रहधानाः=श्रद्धावान्‌ हँ 
मत्परमाः=मेरे भ्राश्रितहुये तेस्तै | 
इदम्‌=इस A | 
धर्माड्तम=्धर्मरूपी अ- | .. मेनका | 
। मत को ; अती व=श्रत्यन्त | 
यथोक्रस्‌=पूवे कहे प्रकार | ` प्रियाः=प्यारे हैं 
भावार्थ । | 
अद्देशदिक जो जीवन्मुक़ के स्वभावभूत चिह्न हैं, | 
. वे सब सुसुक्षु के लिये आत्मज्ञानके साधन हैं; इसीपर | 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो श्रेष्ठ ममक्षजन हैं, और सफ | 
करके कहे इये धर्माको अशत की तरह उपासना करते 
हैं, ओर यल करके श्रद्धा करके उनका अनुष्ठान करते 
हैं, वे उत्तम ज्ञानरूपी भक्रि को प्रास होते हैं, और वे 
सझको अत्यन्त प्यारे हैं॥ २० ॥ 
चारहवां. अध्याय समाप्त ॥ 


तेरहवां अध्याय । 


| सलम्‌। र 
श्राभगवानुवा च- 

इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञामिति तहिदः १ 
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तेरहवां अध्याय |. ` ६११४ 
पदच्छेदः । 


इद्म्‌; शरीरम्‌, 'कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति; ` भिधीयते; . 
. एतत्‌, यः वेत्ति, तम्‌; भ आहुः, श्षेत्रज्ञस्‌, इति, तद्विदः॥, 


` झन्वयः शब्दार्थ [अन्वयः `. _ शुब्दार्थ 

कोन्तेय=हे कुन्ती यः््जों . | 
` पुत्र अजुन! | ` - चेत्ति=जानता है 
इदस््‌्यह |. .तमस्ूतू्उसको. . : . 
श्रीरम-शरीर . तद्विद:च्यथाथदर्शी पु- , 
्षेत्रसञ्कषत्र | ` ...रुष 

. इतिङ्करके क्षेत्रज्ञम्‌=क्षेत्रज् 

अभिधीयतेः=कहाजाता है इति=क़्रके 
एतत्‌=इसको . |. पाहुः=्कहते हैं 
भावार्थ । 


आदि के छः अध्यायों करके भगवान्‌ ने त्वंपदके | 
अथ का निरूपण किया है, और फिर मध्य के छः . 
- अध्यायो करके तत्पद के अर्थका निरूपण किया है 
अब अन्त के छः अध्याया करके तरपद और त्वंपदके 
'अखण्डार्थका यानी अभेद अर्थः का निरूपण करते है, 
` विना जीवात्मा ओर परमात्मा के अभेदज्ञान के 
` पुरुषों का मृत्युसे तरना नहीं होता है, इसी वास्ते अचं 
भगवान्‌ जीवों के उद्धार के लिये तत्पद ओर त्वंपद ` 
के लक्षार्थ के अभेदज्ञान को कहते हे.। ओर अभेद ' 
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६१ भगवद्वा 


ज्ञानका नामही आत्मज्ञान है, भेदज्ञानका नामही . 


अज्ञान है, अभेदज्ञान मुक्तिका कारण है, ओर भेद 
ज्ञान बन्धन का कारण है ॥ प्र०॥ जीव तो शरीर 
श्रीरप्रति भिन्न हे, उसकी शुद्ध ब्रह्मके साथ ऐक्यता 
कैसे होसक्की हे॥उ०॥ जीवोंका भेद ओर संसार ये 
सब अविद्या ने ब्रह्म में ही कल्पना कर रक्खा हे, 
वास्तव सें जीव शुद्ध है, ओर ब्रह्मरूप हे, इसी वार्ता 
_ के निरूपण करनेके लिये त्रयोदश अध्यायका प्रारम्भ 
भगवान्‌ करते हैं, ओर कहते हें कि, हे पार्थ ! यह जो 
भोगका आश्रय स्थूल शरीर है, सो भन इन्द्रियों के 
सहित जड़ हे, ओर मिथ्या है, इसीका नाम क्षेत्र हे 
जैसे खेती कमो करके पकती है, ओर काटी जाती 


[Ne 


है, फिर समय पर बोई जाती हे, ओर काटी जाती हे 


इसीतरह कर्मा के करने से श्रीर मिलता है, पकता. 


है, फिर नष्ट होजाता है, बार घार उत्पन्न होता, ओर 
नाश होताही चलाजाता है, ओर जैसे खेत में मम 
, अभिमान होताहे, वैसे ही इस शरीर में भी मम अभि- 
` .सान होता हे, इसवास्ते इसको क्षेत्र, कहा है, जो इस 
कषेत्ररूपी शरीरका जाननेवाला हे, ओर जो इसके 
अन्तर चेतन आत्मा हे उसका नाम क्षेत्रज्ञ हे ॥ १ ॥ 
. ` मृलम्‌। 
क्षेत्रज्ञञ्चापि मां चिद्धि सवक्षेत्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम २ 


oo ७००० 
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तेरहवां अध्याय! . ६९३ | 
पदच्छेदः । 


क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विडि, सकक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥ 
अन्वयः शददार्थ | अन्वयः शुबदार्थ 
सारत=हे भरतवंशी, यत्‌=जो 

` अर्जुन! | क्षेत्रक्षे-. _क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
सर्वक्षेत्रए-सब क्षेत्रों बिषे| त्रज्ञयोः | का 


माम”-सुभको ज्ञानमज्ञान है 
अआपिन्ही . तत्‌=्वह. 
क्षेत्रज्ञमस्क्षेत्रज्ञ ज्ञानमन्यज्ञान 
_ विद्धित्जान तू समत्मेरा | 
च=ओर _ सतम--मानागया है . 
. सावार्थ। _ f 


- भगवान्‌ कहते हैं कि बह्मासे आदि लेकर स्थावर 
पर्यन्त जितने क्षेत्र हैं, यानी शरीर हैं, उन सबसे चेतन 
रूप कषेत्रज्ञ एकही हे, वह चेतनरूप क्षेत्रज्ञ केसा हे, 

स्वप्रकाश हे, छत से रहित है, व्यापक है, उसी प्रकाश 
` क्षेत्रज्ञ में अविद्या ने संपूर्ण कता आदि धस्मेवाले अन्तः- 
करणादि को भ्रम. करके आरोपित कर रक्खा है, उस 
श्रमको त्याग करके सबसे मुझ एकको ही क्षेत्र 
आत्मारूप करके तू जान; क्योंके में ही सबके अन्तर 
आत्मा अचलरूप करके स्थित हूं, ओर माया करके 


T 
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म ओर क्षेत्रज्ञ में भेद कल्पित हे, सो आत्मविद्या 
करके उस भेदको ओर भेदके कार्यको : त्याग करके 
निर्विकार सदा सुक्न स्वभाव, चिद्घन, अद्वेतरूप सम 
कोही तू जान, क्योंकि कल्पित बन्धं क्षेत्रज्ञ में है 
वास्तव में नहीं है, वास्तव से वह भी नित्यसक्क 
स्वभाववालाही हे, जैसे मायाने सभमें संर्वज्ञत्वादिक 
भम कल्पना किये हैं, वेसेही क्षेत्रज्ञमें अल्पज्ञत्वादिक 

भी सायानेही कल्पना कियेहें, वास्तव से वे दोनों 


नहीं हैं, उन दोनों धोका कटस्थ आत्मा के साथ 


वास्तव से कोइ सम्बन्ध भी नहांहे, इसी से जीवगत 
जो बन्ध है, वह इंश्वरमें नहीं हे, ओर सर्वज्ञत्वादिक 


धमे जीवसें नहीं हैं, इसी हेत से दोनों धमोंका संकर 


भी नहीं होता है, ओर जीव ईश्वरका सोपाधिक भेद 
हे, वास्तव से भेद नहीं है ॥ २॥ 
/ 


सलस | न 

: तकक्षेत्रं यच्च याकू च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शरण ३ 
पदच्छेदः । 


तत्‌, त्रम्‌, यत्‌, च, याइक्रू, च, यद्विकारि, यत 


“ च; यत्‌, सः, च, यः, यत्मभावः, च; तत्‌, ` समासेन, | | 


Monn nn ms. जिरो? 
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तेरहवां अध्याय । ६१५ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः ` ` शुंब्दार्थ 
स=श्रौर र | =्तरह क्षत्रज्ञ ह 
यतः=जिसकारण ` च--ओर 
ऱन्जो 
> 1 ं य'-जो 
कक | अचिन्त्य ए- 


क्षेत्रम-स्थूलशरीर . 





याहक-हइच्छादि धर्म- | शवथ योग 
वाला 2 है =4 शक्ति आदि 
च-ओर । प्रभाव करके 

म ~ 

| शर बल 

- यहिकारि-इन्द्रियादि वि- क ( सुक्त ह्‌ 

कारवाला हु मत वे 

चत्र ` `| समासेन=सक्षेप से 

यतः=जिसकारण. . सेच्सुक स 

यतू=जो शुश=एुन तू is 


सावाथ। 
संक्षेप से भगवान्‌ ने अखण्डार्थ को कहा अब 
विस्तार से उसी अर्थ को कहते हैं ॥ तत्क्षेत्र ॥ हस्त 
पादादिकों का सस॒दायरूप जो शरीर है, इसी का 
नाम क्षेत्र है, यह स्वरूप से जड़ हे, दृश्य है, ओर. 
यरिच्छिन्न है, इच्छाआदि धर्सोवाला है, विकारों करक 
युक्त है, कारण से उत्पन्न हुआ कार्यरूप है, ओर 
. क्षेत्रज्ञ वह है, जो स्वरूप करके चेतन आर आनन्द 
` है, और जिसमें उपाधि कृत्य शक्ति है॥ शुक्ला ॥ यह 


T 
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असिद्ध है कि जिसका कोई पाहिले विस्तार करके 
निरूपण करता है, उसीको फिर वह संक्षेप से निरूपण 
करता है, सो पहिले इसका विस्तार करके किसने 
निरुपण किया हे ॥ समाधान ॥ यह आगेवाले वाक्य 
से सिद्ध होगा ॥ ३ ॥ 
सूलस्‌। 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं उन्दोभिविविधेः एथक्‌ । | 
्रहमसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्निविनिश्चितेः ४ 
पदच्छेदः । 
ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधैः, एथक्‌, 
जझसून्नपदैः, च, एव, हेतुमञ्निः, विनिरिचतैः॥ 


अन्वयः - शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चऋषिभिः=ऋृषियों करके चस्ओऔर 


बहुधा-बहुत प्रकारसे। ' हेतुमद्धि:-्हेतुवाले 
सेत्रक्षेत्रज्ञ-) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विनिश्चितेः=निर्चय किये 


योःज्ञानम्‌/ का ज्ञान ` हुये 
0 4७07 किया | „ बहसूत्र पदों 
गया - | करके यानी 
विविधेः=बहुत प्रकार के नह्सूजपद >. बेदान्तशाख 
Gla tN व वेदों ~ ~ , 
छन्दोभिःन्ेदों करके (करके ` 
 थकून्रलग अलग | एव=्भी - 


. जगीतम=्गाया गया है| + गीतम-कहागया है 
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भावार्थ । पब 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! संपूर्ण धर्मों के 
जाननेवाले वसिष्टादिकों ने बहुत प्रकार से चित्त को 
शुद्धि के लिये मोक्ष के साधनों में क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
कथन किया है, ओर ऋगादि वेद के मन्त्रों ने भी 
बहुत प्रकार से इनका एथक्‌ एथकू रज किया हे, _ 
ओर बहमसूत्रों ने यानी वेदान्तसूत्रो ने और श्रुति- 
वाक्य ने भी इनका कथन किया है, और निश्चय 
की उत्पादक जो युक्तियां हैं उन्होंने भी इनका कथन 
किया है ॥ ३॥ | 
वर सूलम्‌ | | / 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्कमेव च 


~ 


इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ५ 
पदच्छेदः । 

महाभूतानि, अहंकारः, बुडिः, श्रव्यक्तम्‌, एव, च, 

इन्द्रियाशि, दश, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः 


अन्वयः _ शुददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
(पञ्चतन्मात्रा |. अहकार*-अहंकार 

| ~) यानी शब्द|  . (ल्ुुद्धिनिश्चय 

. महाझूतान-, | सर्श रूप ~ _ | करनेवाली _ 
| रस गन्ध | ` स= | अन्तःकरण 


॥ 8 चस्ओर क (की वृत्ति 


ल्ला 
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: ५६१२, 'भगवंद्वीता सटीक । 
अव्यक्वम्‌-्मूलाज्ञचान या | एकस्‌ एव=एक मन 
चः=्रोर | Fy 
२७ > ५ ऱ्ऱ्पा 
1 दशोईइन्द्रियां सक 
का यानी पांच । इन्द्रियों के 
बरा 4. ज्ञान इन्द्रिय | इन्द्रियः | बिषय यानी 
याश | ओरपांचकर्म| गोचराः | आकाशादि 
| । इन्द्रिय क ण्य 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथ। ` 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! अव्यक्क यानी प्रधान 
महत्तत्त्व यानी बुद्धि महाभूत यानी अहंकार पञ्च- 
' तन्मात्रा पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय एक मन ओर . 
पञमहाक्षत ये सव मिलकर चौबीस तत्व कहेजाते हें, 
इन्हीं का नामही क्षेत्र है, सांख्य के मतसे यह प्रक्रिया 
भगवान्‌ ने कही है, अपने मतसे पूर्व आठ प्रकार के 


भेदवाली प्रकृति कही है, उसीका नाम माया, और | 


इश्वरी शक्ति भी है; खष्टिके आदिकाल में मायाविशिष्ट 
इश्वर में जो इच्छा होती है, उसीका नाम बुद्धि हे,फिर 


इच्छाके अनन्तर में एकसे बहुत होजाऊं, ऐसा संकल्प . 
इश्वर में होता है, तत्पश्चात्‌ आकाशादि पांच महाभूत ` 


उत्पन्न होते हैं, इसरीति से अपने मत से भगवान्‌ ने 
आठ प्रकार के भेदवाली प्रकृति पूर्व कही है ॥ ५ ॥ . 


rin री री 027 0000000000 णी 





:तेरहवां अध्याय। ' ६१६ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः। 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ६ . 
| पदच्छेदः । 


इच्छा, दवेषः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना, इतिः, 
एतत्‌, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 


` अन्यः ` शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
(इस लोक | . चेतना=ज्ञानात्मिका 
चंड ना परलोक | | वृत्ति. | 
च्या-. के पदार्थों | ` धृतिः 
[की चाह:  एततूऱ्च्यह 
देष*च्छेष . 'श्षेत्रमसक्षेत्र ` 
सुखम--अनुकूलता सबिकारस्‌नविकारवान्‌ 
दुःखमत्यतिकूलता.  समासेनस्संक्षेप करके 
संघातः=स्थूल शरीर |. उदाहतमतूकहागया है 
| भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | कणाद जो नेया- 
यिक है, उसने इच्छा आदिक आत्मा के धर्म कहे 
हैं, सो सब क्षेत्रके चमेहें, आत्माके नहीं हैं, ओर सुख 
और सुखके साधनों में जो चित्तकी इत्ति होती है, 
'उसीका नाम इच्छाहे, और उसी इच्छाका नाम काम, 
: और राग भी हे, और दुःख ओरं दुःखके साधनों में 


ग्‌ 
१ 
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जो चित्तकी ऐसी बृत्ति होती है कि मुझको दुःख कदापि | 
८ न होवें, इसीका नाम द्वेष है, उसीका नाम क्रोध, . | 
झर इषा भी हे, सब पुरुषों को जो अनुकूल होता है, 
उसीका नाम सुख है, और जो सबको प्रतिकूल होता 
है, उसीका नाम दुःख है, ओर पांचभूतो का विकाररूप 
इन्द्रियों के सहित जो संघातरूपी स्थूल शरीर है, 
उसीका नाम क्षेत्र है, ओर वेदान्त प्रमाणसे जन्य जो 
त्ति है, उसका नाम चेतनाइचि है, और देह इन्द्रि 
यादिकों फे धारण करनेवाली जो बृत्तिहे, उसका नाम 
` धाति है, अन्तःकरण ओर उसके धर्मोका नास भी क्षेत्र 
है, क्योंकि ये भी सब जन्म नाशावि विकारों करके | 
युक्त हैं, महाभूतों से लेकर धृतिपयन्त ये सब विकार 
कहेजाते हैं, इसीवास्ते इन सबका नाम क्षेत्रहै, ओर 
क्षेत्रज्ञ इनसे जुदा हे, ओर निर्विकार है, ओर इस 
क्षेत्रका साक्षी हे, और इससे परे हे, इस रीति से 
' भगवान्‌ ने क्षेत्र, ओर क्षेत्रज्ञके स्वरूपको दिखायाहे ६॥ 
सूलम्‌। | 
अअमानित्वमदम्मित्वमहिँसा क्षान्तिरार्जवम्‌ ` 
आचार्योपासनं शोचं स्थेय॑मात्मविनिग्रहः ७ 
छेदः । 1 
अमानित्वम्‌, अदम्मित्वस्‌, अहिंसा, क्षान्तिः, आजे- | 
चम्‌, आचार्योपासनस्‌, रोचम्‌, स्थैयैम्‌, आत्सविनिग्रहः॥ 


क हट हाह ु ह 
\ : ढ 785 
०2 डे 
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तेरहवां अध्याय । , ६२१ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
_असानित्वम=मानरहित . | आचार्यो- 
अदम्भि- | पासनम्‌ 

| हब _ शोचस=्छडङता : व 
अहिंसा-हिंसारहित | ' स्थेर्यमनचित्तकी ॒ 
श्षान्तिः=क्षमा : | आत्मवि- 
आजंवम-नम्रता निग्रहः से 

( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 

भावार्थ । | 

भगवान्‌ अब ज्ञानके साधनों को दिखाते हैं, ओर 
कहते हैं कि अपने मै कोई गुण हो वान हो अपनी 
प्रतिष्ठा के लिये अपनीही बड़ाई करनी इसीका नाम 
सानिस्व है, यानी अपने को मानवाला जानना, और. 
मानसे रहित होनेंका नाम अमानित्व है १ संसार 
ज्ञं पजा कराने के लिये पाखण्ड करके अपने को धमे 
ध्वज करानेका नाम दम्भ है, दस्भ से रहित होनेका 
नाम अदस्भ है २ मन, वाणी, शरीर करके जीवॉको 
पीड़ा देने का नाम हिंसा है, उससे रहित होने का 
नाम अहिंसा है ३ और दूसरों करके कियेहुये तिर- 
स्कार के सहन करने का नाम क्षान्ति है ४ कुटिल 
स्वभावसे रहित होनेका नाम आजव है ५ जो अपने 
लोभसे विना दूसरों को सत्यका उपदेश करतां है, 


4 


| । नगुरुकी सवा 
=द्स्भरहित 


=मनका रोकना 


गर _ 
5] 
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६२२ _ भगवद्वाता सटाक । 


उसीका. नाम आचार्य हे ६: मृत्तिका जलआदि.... 


करके बाह्य शरीर की शुद्धिका नाम वाह्मशोच है ७ 


शुत्रभावना करके दूसरों के साथ द्वेष न करने का. 


नाम स्थैर्यता है ८. ओर जो देह इन्द्रियादिकों की 
. स्वाभाविकी : बांह्यब्वत्ति है, उसको रोक करके मोक्ष- 

मार्ग में अन्तर्सख बत्ति करने का नाम आत्मवि- 
निग्रह है &॥ ७॥ 


, सूलस । 
इन्द्रियार्थष वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मरूत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ८ 

पद्च्छेदः। । 
इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्‌, अनहंकारः, एवं, च, जन्म- - 
मृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌॥ ` 
अन्वयः ` ' श्ब्दाथं | अन्वयः . शुब्दाथ 
इन्दरियार्थेषु=इन्द्रियों के चःन्श्रोर 


विषयों में जन्ममृत्यु-) ।जन्ममृत्यु 
एक्=निश्चय करके) जराव्या- |जरा' रोग 


_ वेराग्यम-बैराग्यता धिदुःख- >=५ दुःख और 


अनहकारः=अ्रहंकार न | दोषानुद- | दोषों का 
करना ` शनम्‌ ) (देखना 


( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ). 


s 
ग 
छः 
७ | 
) टि येल. 


SI SRS न 
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तेरहवां अध्यायं , : ६२३. 


. ` . भावार्थ। 
इस लोक और परलोकके भोगों में इच्छाके अभाव 
का नाम वैराग्य हे १० हम उत्तम हैं, पूज्य हैं, बुद्धि 
मान्‌ हैं, इसीका नाम अहंकार है, इससे रहित होने 
का नाम अनहकृति है ११ गर्भ में प्रवेश करके जो 
योनि द्वारा बाहर आना है, इसका नाम जन्म है १२ 
ओर प्राणों के वियोगका नाम मरण हे. १३ शरीर. 
इन्द्रियादिकों की शक्तिके निरोधका नास जरा है १४. 
ओर ज्वरादि रोगों.का नाम व्याधि है १५ ओर 
ध्यात्मिकादिक दुःखों के. देखने का नाम दोषानु- 
दशन है १६॥ ८ ॥ | 
> सृलम्‌। र 
` अआसक्किरनमिष्वङ्गः पुत्रदारणहादिष। ' 
नित्यञ्च समचित्तत्वनिष्टानिष्टोपपत्तिष & 
- पदच्छेदः । ` 
` असक्तिः, अनमिष्वङ्ग:, पुत्रदांरणहादिषु, नित्यम्‌+ च, 
समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ ` 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः ` शब्दार्थे 
पुत्रदार- ( पुत्र खी औ (पुत्र आदिकोंके 


सहादिषु) घर आदिको में | नाभि- | सुख और दुःख 


असांक्रिः=न फेंसारहना | ष्बरङ्गः | म ड्‌ | 


न्यः जे 
- चन््ञ्रार ह न मानना 


२९४ सगवद्वीता सटीक । 
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> दृष्ट और त्र) . नित्यम्-निरन्तर ` 
इष्टानिष्टो_ / निष्टवस्तुकी समचि- । _तुल्य चित्त 
पपत्तिषु | प्रात्तिम | त्तत्वम्‌} रहना | 
` आवार्थ। दि | 
हे पार्थ ! प्रीतिमात्रका नाम ४ अथात्‌ विषयों | 
में जो प्रीति हे उसका नाम सक्ति हैं, उससे रहित ' 
डोनेका नाम असक्ति हे १७ पुत्र, भाया आदिको में | 
तादात्म्य अध्यासका नाम अभिष्वङ्ग है, उससे रहित | 
-ोनेका नाम अनभिष्वङ्ग है १८ ओर इष्ट, अनिष्ट | 
की प्राप्ति में चित्तको एकरस रहने का नाम सम- | 
चित्तता है १६॥ ६ ॥ | 
मलम्‌ । | | 
अथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि १ | 
` पदच्छेदः । 
मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, . अव्यभिचारिणी, | 
विविक्तदेशसेवित्वम्‌, रतिः, जनसंसदि ॥ हे 
अन्वयः . शददार्थ | अन्वयः श्दार्थ 
_ ववर | Fe _दूसरी तरफ़. 
 _ म्यिन्मेरेमें ' चारिशी)' न जानेवाली 
. अनन्यः) अभिन्न योग | भङ्गिःन्भक्ति 
योगेन, करके |. 


\ | ; 


/९ 
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तेरहवां अध्याय । ६३५ 


विविक्ग- | (एकान्त देश | जनसंसादि=मजुष्यों के स- 
देशसे- =१ का सेवन मूहमें . 
वित्वम्‌ | (करना ` अरतिःऱ्मीति न रखना 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोके है ) 
४ भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! मुझ वासुदेव 
बिषे अनन्य भक्ति होनी, व्यभिचार से रहित रहना, 
एकान्त स्थानमेंही सदैव रहना, और भोगी और विषयी 
जो पुरुष हैं उनके संगका सदेव त्याग करना २०॥१०॥: 
| ... सूलस्‌। | 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तखज्ञानार्थदर्शनस्‌। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्कमज्ञान यदतोऽन्यथा ११ ` 
`  पदच्छेदः। 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌, एतत्‌, 
ज्ञानंम्‌, इति, प्रोक्तम्‌,. अज्ञानम्‌, यत्‌ , श्रतः, अन्यथा ॥ 
अन्वयः . .. शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
. अध्यात्मः' (वेदान्तशाख। , (तत्त्व ज्ञान 
_ ज्ञानि त. का नित्य वि- है |_| के अर्थ को 
त्यत्वम्‌ | (चार करना. शुनम्‌ | | देखना यानी 
| | `` ४ [जानना 


६२६ भगवद्गीता सटीक । ˆ 
एततू=्यह सबं अतः=इससे 

ज्ञानम्‌ इतिन्ज्ञान करके | - अन्यथा है 

प्रोकृम-कहागया है + तत्‌=वह 
यतूऱ्च्जो अज्ञानम-अज्ञान हे 

: = झावार्थ। | 
आत्मा विषयक जो ज्ञान है, उसीका नाम आत्मः 

ज्ञान है, उसीमें निष्ठावाला. होना, ओर वेदान्तवाकय- 

जन्य जो तत्त्वज्ञान हे ॥ अहं जह्मास्मि ॥ मेही ब्रह्मरूप 
हु, ऐसा जो आत्माका साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान 
है, वही. अज्ञान ओर अज्ञानका कार्य जो आन्ति 
ज्ञान हे, उसका नाशक है; ओर वही ज्ञान असानि- 
स्वादि साधनोंका फलरूप भी है, अज्ञान ओर अज्ञान 
के कार्योका नाश, होजानाही उसका फल है, और 

दपं परमानन्द की आसि का'जो विचार करना है, . 

वह भी आत्मज्ञान का साधनः है; ये जो बीस आत्म- 

- ज्ञान के साधन कहे हें, ज्ञान के. अथे होने से इनका 

नाम भी ज्ञानही हे, और जो इनसे. विपरीत मानिः 
त्वादिक हैं, उनका नाम अज्ञान है, अज्ञान को त्याग 
करके ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये॥ ११॥. .. 

5 ` मूलम्‌। `, | 
२. ३ ७000 
ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउम््तमश्नुते;। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते १२ 


~ 


\ ५ 
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तेरहवां अध्याय । इर 


पदच्छेदः । 
ज्ञयम्‌, यत्‌, तत्‌, प्रबक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम 
अश्नुते, अनादिमत, परम, अह्म, न, सत्‌, तत्‌, नः 
असत्‌, उच्यते ॥. 


अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शुब्दार्थ 
यत्‌-जो | परमञचड़े से बड़ा. 
ज्ञेयम-जाननेयोग्य है | ब्रह्म--अह्म हे 
 ततन्उस़को | तत्‌=्वह । 
प्रवक्ष्यामि-कहूंगा में | नः=न 
यत्‌=जिसको ' . सतूऱ्स्थूल . 
ज्ञात्वा=जानकर | ` न 
| Oe 
असृतमू=्रमरभावको| रा 


अश्नुतेस्माप्त होता है, असत्न्सक्म ` 
अनादिमत्‌=श्रनादिवाला | उच्यतेः्कहाजाता है 
भावार्थ । 
_ प्रश्न ॥ पूर्वोक्क ज्ञान करके शेय वस्तु क्या है ॥ 
उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हें कि, हे पार्थ ! जो वस्तु 
मुसुक्षवों को ज्ञेय है, यानीं अवश्यही जानने योग्य 
है, उसको में! तेरे प्रति कहूँगा, जिसको जानकर 
४ होता ६ Cr, (oN अनादि 
पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है, हे!अजुनः) वही अनादि 
-परंब्रह्म है, नःवह स्थूल है, नवह सूक्ष्म है; स्थूल जो; 
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शथिवी आदिक हैं, ओर सूक्ष्म जो आकाशादिक हैं, 
उनसे वह परे है ॥ १२॥ ie 
अलसाः 
सवतः ।णिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 
A ~ 
सवतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाठत्य तिष्ठति १३ 
[ पदच्छेः0। | 
सरवतः, पाणिपादम्‌, तत्‌, सर्वतः, अक्षिशिरोमुखम्‌, 
सर्वतः, श्रुतिमत्‌, लोके, सवम्‌, आवृत्य, तिष्ठति॥ ` 









अन्वयः र अन्वयः शुंब्दार्थ 
सर्वतः=चारों तरफ़ | अरतिमत-कर्ण हैं जिसके ` 
'पाणिपादमस-हाथ पैर हैं --इतिच्रेसा | 
220 - ततूच्वह ब्रम 
ही) 'सर्वतो- र आरे | लोके=खोकमे 
बरा कक | शिर और |. सर्वेमसवको 
< ^) | मुखजिसके आइत्य"ढांक करके. 
. सर्वतः=्सब तरफ़ |. तिष्ठति=स्थित है 
भावार्थ। | 


प्रश्न ॥ वह ब्रह्मा केसा हे ॥ उत्तर ॥ जिसके सर्व ' 
ओर हाथ हैं, और सवंओर जिसके पांव हैं, और. 
खर्वओर जिसके नेत्र हें, ओर सवंओर, जिसके शिर हे, - 


॥ 
\ 
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तेरहवां अध्याय । ६.२६ 


ओर सर्वओर जिसके मुख हैं, ओर सवंओर जिसके 
कण हैं, और जो सबको आच्छादित करके -स्थित है, 
ओर जो अपनी सत्ता स्फूर्ति करके सबको चलायमान 
करता हुआ भी आप अचल है, अर्थात्‌ क्रियाआदिक, 
` विकारों को नहीं प्रास हाता है ॥ १३॥ 
मूलम्‌ । 
_ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रयविवाजितम । 
असक्क॑ सर्वैश्चैव निर्गुणं गुणभोक्क च १४ 
 पदच्छेदः। न 
सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌, असक्तम्‌, 
सवेभरत्‌, च, एव, निर्गुणम्‌, गुणभोक्कु, च ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
+ तत्‌=वह बहा. असक्नम=्रसङ्ग दै 
[सब इन्द्रियों '=श्रौर 
सर्वेन्द्र, |के सम्बन्ध भृतः पालनः 
यगणा- >= | से विषया- रपट जति व 
भासते. | कार प्रतीत ती . करनेवाला हे : 
होता हे” | 
+ परन्तु=परन्तु ह्‌ 


सर्वेन्द्रि-) परन्तु 

८०. | सब इन्द्रियों दका शा 
 यविव- = पथक्‌ है गुणभोकू-्गुणों का भो- 
जितम्‌) F गनेवालाः है. 


T 
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भावार्थ । A 
जो अन्तर बाहर संपूण इन्द्रियों के गुणों ओर 
उनके संकल्पादिकों का प्रकाशक है, ओर आप 
संपर्ण इन्द्रियों से रहित है, ओर जो सबके साथ 
. सम्बन्ध से रहित होताहुआ सबको धारण कररहा है 
ओर जो माया उपाधि करके सबका पालन पोषण 
कररहा है, वह वास्तव से निर्गुण है, परन्तु माया 
करके संप्रण गणोंका भोका हे॥ १४॥ 
2 सलस्‌। 
बंहिरन्तर्च भतानामचरं चरमेव च । 
सक्ष्मत्वाततेदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ १४ 
पदच्छेदः । 
. बहिः अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, 'चरस्‌, 
. 'एब, च, सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌, अविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌, च, 


अन्तिके, च, तत्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय  शुब्दाथ | 
भतोनाम=प्राणियों के | चर 
अन्तः=भ्रन्दर है | चरमएव=्चरभी है 
च=श्रौर सक्ष्मत्वात्‌=सूक्ष्सं होने से 
बहिः-बाहर दै तत्‌=वह 
-चम्श्रौर अविज्ञेयम्‌=जानने योग्य 
_अचरम=स्थिर हे . ' नहीं है 


प्र? 
~ ७ 
क न 1 _ जा 
ठी र. न % की 
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तत्‌=्वह च=श्जौर .. 

_ दूरस्थमननदूर है | अन्तिके-समीप भी दै 
भावार्थ । हड. 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संपूर्ण भत. ओर 
भूतों के कार्य जो चर अचर हें, ये सब काल्पत हैं, , 
इनके जो अन्तर ओर बाहर प्राप्त होरहा है, वह 
आति सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, अर्थात्‌ किसी इन्द्रिय 
करके जाना नहीं जाता है, इसीवास्ते अज्ञानियों से 
अतिदूर है, क्योंकि उनको ऐसा निश्चय होरहा है 
कि, परमेश्वर जगन्नाथ में है, बद्रीनारायण में है, 
इसीवास्ते उसको ब्‌ जानकर पहाड़ों में पड़े भटकते _ 
हे, और जो ज्ञानी हैं उनके वह ईश्वर अतिसमीप है, 
क्योंकि वे उसको अपना आत्मा जानते हैं, अपना 
आत्मा किसीको भी दूर नहीं है ॥ १५॥ | 
| सूलम्‌। | | 
अविभक्कं च भूतेषु विभक्कमिव च स्थितम्‌। 
भूतभ च तउज्ञयै ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च १६ . 
५ ३०८ ०००००० द चयेत २.।। वि 
अविभक्कम्‌; च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, - 
भूतभर्तृ, च, तत, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च॥ . . 
अन्वयः ` .शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ . 
तत्‌=्त्रह बह्म | ज्ञेयम्रनजानने योग्य है - 
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आविभक्रम-=विभागरहित है | {भूतो का 
च-ओर भूतभते=4 पालनकरने 
भतेष=भूतों में । वाला है . 
विभक्मू=विभाग किया| . च=्और ` 
हुआ `. | ग्रसिष्णा-भक्षण करने 
इक्त्सा | वाला हे 
स्थितम=स्थित हे ` _ चच्ओर 
-ओर प्रभविष्णु-उत्पत्ति करने . 
+ तत्‌=वह वाला हे 


भावार्थ 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! जैसे आकाश सब 
घट मठादिकों में विभाग से रहित भी हे, परन्त घट 
मठादिक उपाधियों करके विभागवाला प्रतीत होता 
है, बेसेही वह ब्रह्मचेतन भी संपर्ण मतो में विभाग 
से रहित भी है, परन्तु विभागवालों की तरह उन 
उपाषियों करक प्रतीत होतां हे, अर्थात्‌ प्रति शरीर 
भिन्न भिन्न की तरह प्रतीत होता है ॥ प्रश्न ॥ क्षेत्रज्ञ 
` संपूण देहों में एकही व्यापक है, परन्तु नह्य जो 
जगत्‌ के जन्मादिकों का कारण हे, वह उससे जदा 
है, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ॥ उत्तर ॥ ब्रह्मचेंतनही 
क्षेत्रज्ञूप करके जानने के योग्य है, वही ब्रह्म जगत्‌ 
की :स्थितिकाल में जगतका पोषण ' करता हे, . और 
ग्रलयकाल में वही सबको ग्रास करलेता है, यानी. 


| ८० 
T ड़ 
3 छ ८् 
क 
3] पु र, 1 
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सपूर्ण जगत्‌ को अपने में लय कर लेता हे, ओर फिर 
स्वष्टिकाल में सबको उत्पन्न करदेता है, ओर जैसे 
ल्पित सर्पका आधार रञ्जु है, वेसेही कल्पित जगत्‌ | 
का आधार ब्रह्म हे ॥ १६॥ क 
मूलम्‌ । 
ज्यातेषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं इदि सवस्य विष्ठितस्‌ १७ 
पदच्छेदः । 
ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हृदि, सवस्य, विष्ठितम्‌ ॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थः 
तत्‌=वह्‌ ब्रह्म ज्ञेयम्‌=जानने योग्य 
ज्योतिषाम्‌=ज्योतियों का | | है जो 
अपि=भी , ` .. ( ज्ञान करके 
ज्योतिः=ज्योति नगस्यस्‌= जानने योग्यः 
तमसः=भ्रज्ञान से | . [है जो ऐसा 
परम=परे + तत्‌=वह ब्रह्म 
` उच्यतेः्कहाजाता है| सर्वस्यन्सबके 
ज्ञानम=ज्ञानस्वरूप है| ` ह्वादिन्हदयबिषे 
विडितमङ्स्थित है 
भावार्थ । 


प्रश्‍न ॥ यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी उस 


T 
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ब्रह्म की प्रतीति नहीं होती है, तब उसको तमरूप 
आप क्यों नहीं मानते हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हैं कि, हे पार्थ | जितने बाह्य सर्यादिक प्रकाशवाले. 
हैं, और जितने अन्तर हृदय के बुद्धिआदिक प्रकाश 
वाले हैं, ये सब उसी ब्रह्मके प्रकाश से प्रकाशमान 
हैं, अर्थात्‌ सबका वह प्रकाशक है, उसीकी सत्ता 
करके ये सब प्रकाशवाले होरहे हँ, फिर वह अज्ञान 
रूपी तमके सम्बन्ध से भी रहित है ॥ प्रश्न ॥ सब 
लोग उसको ऐसा प्रकाशक क्यों नहीं जानते हँ ॥ 
उत्तर ॥ अमानित्वादिक साधनों करकेही वह जाना 
जाता है, सो साधन सब में नहीं हैं ॥ प्रश्‍न ॥ यदि: 
साधनों करके वह जाना जाता हे, तब वह किसी 
'दूसरे देश में स्थित होगा ॥ उत्तर ॥ नहीं, किन्तु 
प्राणीमात्र के हृदय में वह स्थित हे, सामान्य रूप 
करके वह सवत्र व्यापक है, .परन्त विशेष रूप 

- करके प्राणियों के हृदय में ही स्थित हे, वास्तव 
से वही अपना आत्मा है, भ्रान्ति करके मूर्खो को 
दूर प्रतीत होता है, ओर न्ति के दूर होने से वही 
अतिसमीप प्रतीत होता है ॥ १७॥ : 


मलम्‌ । 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्कं समासतः। 
मह़क्क एतडिज्ञाय मद्वावायोपपयते १८ 


‘ 
॥ | 
See 
\ रि “. - 4 
~ ‘Pr । 
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| पदच्छेदः । | 
इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च, उक्तम्‌, 
समासतः, महूक्क:, एतत्‌, विज्ञाय, मन्गावाय, उपपद्यते ॥ 


अन्वयः  शांददार्थ | अन्वयः शुबदार्थ 
क्षेत्रमून््षेत्र सञ्चक्कःत्मेरा भक्त 
तथा-और त आम 
आज तिष्या करके 
ज्ञेयमऱ्ज्ञे भक्षावायस्भेरे भाव को 
क) से उपपद्यते-प्राप्त होता है 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! महाभूतों से लेकर 
धृति पर्यन्त यह क्षेत्रका स्वरूप मेंने तुझ से कहा हे, 
ओर ज्ञानके विंशति साधनों करके ज्ञानका स्वरूप 
तेरेप्रति कहा है, और शेय जो ब्रह्म है, उसका भी 
स्वरूप मैंने तेरे प्रति कथन किया है, सो इतनाही 
संपूर्ण वेदका अर्थ हे, अब आत्मज्ञानका जो अधि- 
कारी है, उसको कहते हैं, हे पार्थ ! जो मेरे शरण को 
प्रात हुआ हे, ओर अन्य के श्रणको नहीं गया है; वही 
आत्मज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षको प्रात होता है॥ १८ ॥ 


T 


23 
i 


|| 
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मूलस्‌। | 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्व्यनाढी उभावपि 
विकारांश्च गुणांश्चैव विदि प्रकृतिसम्भवान्‌ १९ 
पदच्छेदः । 
प्रकृतिम, पुरुषम्‌, च, एव, विडि, अनादी, उभौ, 
अपि, विकारान्‌, च, शुणान्‌, च, एव, विदि, प्रकृति- 


सम्भवान्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रकतिम-प्रकृति | [बुद्धि देह 
च-ओर ` | विकारान्‌=‡ इन्द्रियादि 
पुरुषम्‌-=पुरुष ( विकार 
उभौ=दोनोंको च=श्रौर 
` 'एव=निर्चयकरके | गुणान्‌=सुखदुःखादिको 
. अनादी=श्रनादि _ अपि=भी | 
विद्धिज्जान तू . 'प्रक्षातिस-, _प्रकृति से पैदा 
"और स्भवान्‌ | हुआ 
क, ` एव=निश्चय करके 
विद्धि-जान तू 


EO सावार्थ। __ | 
पूव जो ससम अध्याय में भगवानूने पर अपररूप 
करके दो प्रकार की प्रकृति कही है, उसी को अब 
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तेरहवां अध्याय । ` ६३७ 


अनादि रूप करके कथन करते हैं, हे कमलनयन ! 
क्षेत्ररूप करके जो अपरा प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ रूप 
करके जो जीव है, सो दोनोंको तुम अनादि जानो 
इन दोनों का कोई भी आदि कारण विद्यमान नहीं 
हे, क्योंकि, .प्रवाहरूप करके अनादि जगतका कारण 
प्रकृति भी अनादि मानी जाती हे, और पञ्चमहा- 
भूत, एकादश इन्द्रिय ये जितने विकार हैं, और 
सुखादिक जो गुण हैं, इन सबकी उत्पत्ति प्रकृति 
से ही जानो ॥ १६ ॥ 
| मलम्‌ । 
कार्यकारणक्रतेत्वे हेतुः प्रक्ृतिरुच्यते। | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्कले हेतुरुच्यते २० 
पदच्छेद 
कार्यकारणक्त्वे+ हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते, पुरुषः, 
सुखडुःखानाम्‌, भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते॥ : | 
_ अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
कार्यका-] (कार्य कारण सुखदु ओर 
रणक- >5< के उत्पन्न | खानाम्‌ | दुःखो के 


तेत्वे/ (करने म भोगने में 
हेतुः-्हेठु हेतु 
` प्रक्ृतिः-प्रकृति पुरुषः=पुरुष यानी जीव 


उच्यते-कहीजाती है । उच्यते=कहाजाता है 


नः धृ 
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कह _ आवार्थ। 

भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ ! कार्य जो शरीराः 
दिक हें, और करण जो इन्द्रिय हैं, इन दोनों की 
उत्पत्ति में प्रक्रतिही कारणहे, और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा 
हैं, सो सुख दुःखके भोगने में कारण हे ॥ २० ॥ 

` सलम्‌। 
परुषः प्रकृतिस्थो हि भड़के प्रकृतिजान ग॒णान्‌। 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु २१ 
पदच्छेदः । 

पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हि, भुङ्क्के; प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, ` 

कारणम्‌, गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
प्रक्कातिस्थः=प्रकृतिमें । स्य्इस पुरुष के 
स्थित हुआ योः | अच्छे और 
ह चनि 
प्रकतिजान--प्रकृति सेः पैदा | के जन्मोंबिषे 
हय 0 छि 7१% 7९ यशसी ही 
गणानत्सुखऔरु | । यानी प्रकृति 
दुः्खों को | गणसक्नः-< के कार्य दुःख 
हि=निःसन्दृह  . [|सुखंखूपी गुणों 
भुङ्क्रेन्भोक्तहे. ` .(सेश्रासक्तिही . 
शरीरः कारणमं-कारंण है 


ग £ ge || 
र्र १ ५ 
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॒ सावार्थ। ` ` 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | पुरुष माया क 
साथ तादात्म्याध्यास को प्रात होकर माया के गुण 
सुख दुःखादिकों का भोका होता है, वास्तव से वह 
` अभोक्का है, वह मायाके सम्बन्ध से. अपने को ऐसा 
मानता है कि में सुखी हूं, में दुःखी हूं, में पण्डित हूं, में 
मह्‌ हुं, ओर मायाका सम्बन्धही इस पुरुषके देवतिः 
यक्‌ सनुष्यादि योनियों की प्रापिका कारण है, जिस: 
पुरुषका सायाके साथ सम्बन्ध नष्ट होजाता है, वही. 
सुक्न होजाता है ॥ २१॥ | 
शि मलम्‌ ˆ 0 ती के 
` उपद्ष्टाऽनुमन्तां च भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्ो देहेइस्मिन्‌ पुरुषः परः २२ 
| _ पदच्छेदः। | 
उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भतों,. भोक्ता, ० महेश्वरः, 
परमात्मा, इति; च), अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌, पुरुष:,पर:॥॥. 


अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थः 
च=ओर . | अनुमन्ता=ञ्रचुमानः कः. 
अस्मिन्‌नइस. | रने वाला : 
देहेन्देहमे | भर्ता>पालन करने: 
परःपुरुषः=उत्तम पुरुषः |` _ वाला 
उपद्रष्टाल्साक्षी | | चनऔर 
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स्गोक्रा=भोगनेवाला इति=करके 

सहेश्वरः=महेरवर अपि=भी _ 
परमात्मा=परमात्मा ' | उक्गः्कहागया है 
भावार्थ । ९ 


प्व भगवान्‌ ने कहाथा कि, प्रकृति के सम्बन्ध. 


सेही पुरुषको संसार होता हे, ओर सम्बन्ध के इट 


जाने से पुरुष मुक्त होजाता हे, जिस पुरु को प्रकृति _ 


' के सम्बन्ध से ससार होता हे, उसका वास्तव स्वरूप 


कैसा है, सो कहते हैं, हे मित्र ! अविद्याका कार्य जो. 
यह स्थूल देह है, इसमें वर्तमान जो जीवात्मा हे;, 


सो देह से भिन्न है, इसी से इसका वास्तव स्वरूप 
असंसारी है, इसी वास्ते यह आत्मा उपद्रष्टा है, 
यानी संपूर्ण देह के व्यापारों से रहित है, जेसे यज्ञ 
कमै में यजमानादिक सब अपने अपने व्यापारों को 
` करते हैं, परन्तु ऋत्विगं व्यापार से रहित तटस्थ 


होकर सबके व्याषारों को देखता है, यदि बह आप 


यज्ञविद्या में निपुण भी होता है, तथापि यजसाना- 


दिकों के कमं के गुण दोषों को देखताही रहता है 


आप कुछ भी नहीं करता है, वैसेही देह इन्द्रियादिकों 
के व्यापारों के होनेपर भी आप आत्मा व्यापार से 
रहितही रहता है, ओर उनके समीप रहकर उनके 
च्यापारों का द्रष्टाभी हे, पर कतो नहीं है, hg 'साक्षीः 


रूप विकार से रहित होकर स्थित रहता हे ओर बाह्य 


T 


- 
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वस्तुर्वो के इशा जो मन बुद्धि चक्षुआदि हैं, उनका 
भी दृश हे, और देहादिकों के व्यापारों के होनेपर 
भी जो उनको व्यापारों से हटाता नहीं है उसी का 
नास. अनुमन्ता है, ओर जो देहादिक संघातको 
सत्ता देकर उनका धारण कररहा है उसी का 
नास भता है, ओर जो वास्तव से निर्विकार है, पर 
सबका अधिष्टान होने से अपनी चेतनता करके संपूर्ण 
बुद्धिकी शृत्तियों को प्रकाशता हे उसी का नाम भोक्का 
है, और सवंका आत्मा होने से और स्वतन्त्र होने से 
वही महेश्वर भी है, ओर अविद्या करके करित 
देहादिकों के अन्तर जो बुद्धि आदिक हैं, उनके भी 
अन्तर होने से उसका नाम परमात्मा भी है, वह 
आन्ति करके संसार को प्राप्त हुआ है, वास्तव से वह 
मेरा स्वरूपही है, इसीवास्ते इस देह में वह परपुरुष 
सी कहाजाता है ॥ २२॥ दकू, 


| मूलम्‌। 
“य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणेः सहः। ` 
सर्वथा वत्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते २३ 
पदच्छेदः । ह £ 
यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌ च, गुणैः, सह, 
सर्वथा, बत्तेमान अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥ . 


T 
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अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यः्तजो ।  संवेथात्सब प्रकार से 
'पुरुषम्-पुरुषको वर्तमानः-बतता हुआ 
' _ चन और ; अपि-भी 
प्रकृतिम्‌च्मकृति को वय: 
एवस-इसप्रकर | ° 
. वेत्नि--जानता है बलम 
` सः्=वह अनिजा- ' 
_ गशेःसहन्गुणां के साथ | यते j 
“नै र 
भावार्थ । | 
भगवान्‌ कहते हैं कि यथोक्क प्रकार करके जो 
मुसुक्ष पुरुष प्रत्यगात्मा को जानता ह है, यानी साक्षा- 
त्कार करता है, वही मिथ्याभूत बाधित भक्ति को 
गुणों के सहित जानता है, वही अपने को ऐसा 
मानता है कि मेरा अज्ञान और अज्ञानं के कारय सब 
निवृत्त होगये हैं ऐसा जो ज्ञानी है वह प्रारवधकमंको 
अतेता हुआ ओर शास्रीय तथा लोकिक कमो को 
उल्लङ्घन करके देह त्यागनेपर अज्ञानियों का तरह 
संसार को नहीं प्रात होता है ॥ २३ ॥ 
| मूलम्‌ । 
_ घ्यानेनात्माने पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २४ 


ग 


“पैदा होता है 


CC-0. Mumukshu Fe Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ppa A Ne 3929 SR क दई 
' तरहवां अध्याय । ६9३ 


पदच्छेदः । 
ध्यानेन, आत्मनि; पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌; 
आत्मना ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन 
च्च; अपरे ॥ | 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शग्दाथे 
केचित्‌=कोई : सांस्येन=सांख्य ` 
' आत्मानमे--आत्मा को योगेन-योगद्वारा 
आत्मना-मन करके 


आत्माने=्रपने में > चमार छ 
ध्यानेन-्थ्यानद्वारा | आएर | 
_यश्यन्ति-देखते _कर्मयोगेन-कर्मयोगद्वारा 
य च-ओर +आत्मानम्‌=आत्मा को 
अन्ये=्कोई | + पश्यन्ति-देखते हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! संसार में चार 
अंकार क पुरुष ह-उत्तस, मध्यम, सन्द, अतिमन्द । 
चारों में से उत्तम पुरुषोंके लिये जीव ब्रह्मकी ऐक्यता 
का जो ज्ञान हे, वही मोक्षका साधन है, और जो 
श्रवण करके मनन में तत्पर होते हे, वे मध्यम पुरुष . 
हैं, ओर जो इश्वरापण बुद्धि करके फलाभिलाषा से 
रहित होकर कमों को करके चित्तकी शद्धिहारा आत्मा 
को देखते हैं, वे मन्द अधिकारी हैं, और अतिसन्द 
अधिकारी को आगे कहेंगे॥ २४॥ । 
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सूलम्‌। 
वन्य त्वेवमजानन्तः श्रत्वाऽन्यभ्य. उपासत | 
तेऽपि चातितरन्त्येव मत्यु श्रुतिपरायणाः २५ 

पदच्छेदः । SS 
` अन्ये, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, . 
उपासते, ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मत्युस्‌, श्रुति, ` 
परायणाः ॥ 





अन्वयः शुददार्थ ' अन्वय .. शब्दार्थ 
तुन्ओर . | ते=वे 
.  येच्जो | । अपिजभी 
अन्येन्कोई | श्रुतिप- श्रवणपरायण्‌ 
एवम=इसम्रकार | राय होतेहुये 
अजानन्तः-नहीं जानते हुये। झुत्युम्र-रत्यु का यानी 
झअन्येभ्यःऔरोंसे | ` संसार को 
श्रुत्वाछुन करके च एव=निरचय करके 
उपासते=उपासना क-|अतितरन्ति=ग्रत्यन्त तर 
रते हैं i जाते हैं 
. भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो पूर्वोक् 
साधनों को नहीं जानते हैं, ओर विवेक करके अन्त- 
रात्मा को नहीं देखते हैं, परन्तु अद्धायुक्र होकर दयालु 
आचार्य से श्रवण करक आचाय के कहे अशुसार 


| तेरहवा अध्याय । ६४५ 
रीति से उपासना करते हैं, वही अतिमन्द अधिकारी 
हैं, ओर वे भी मृत्युसंसार से तरजाते हैं ॥ २५ ॥ 
मूलम्‌ । | 
यावत्संजायते किञ्चित्‌ सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसँयोगात्‌ तहिद्धि भरतर्षभ २६. 
पद्च्छेदः । 


यावत्‌, संजायते, .किश्वित्‌, सत्त्वम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌, 


_ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात, तत्‌, विदि, भरतर्षभ ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सरतषभ=हे भरत बशियों, संजायते=पेदा होता ह 
1: त-उसको 
यावत्-जहांतक | 
किच्रित्‌-जो कुछ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- क्षेत्रओरक्षेत्रज्ञ 
` | संयोगात्‌ | ` के संयोग से 
स्थावर- | नर 
जङ्गमम्‌ लर + उत्पन्नम्‌=उत्पन्न हुता 
सत्त्वम्‌=पदार्थ विद्वि=्जान तू 
भावार्थ । 


. भगवान्‌ कहते हें कि, हे भरतवेश में श्रेष्ठ, अजुन ! 
अनादि अनिर्वचनीय अविद्या ओर उसका कार्य 
जितना जड़ जगत्‌ हे. इसीका नाम क्षेत्र हे, ओर 
उससे भिन्न सब्चिदानन्दरूप शुद्ध. निर्गुण अहाका 
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नाम क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ ओर क्षेत्रका जो अनादि भायाः 
कृत्य तादात्म्याध्यास है, यानी सत्य मिथ्यारूप जो 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध से सपश स्थावर जङ्मरूप 
जगत्‌ उत्पन्न हाता है, इसीवास्ते जीव के बन्ध का 
निमित्त कारण. आत्माका अज्ञान है, यह अज्ञान जीव 
बंह्मकी ऐक्यंताके ज्ञानसे नष्ट होजाताहे, अतएव ब्रह्मा 
से लेकर तृण पयन्त सब अध्यासरूपी जगत्‌ हे ॥२६॥ 
सलम । 

सस सवष गत 1तछुर्त परसंश्‍्वरस्त ॥ 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पृश्यति स पश्यति २७ 
५ "०८: पदच्छेदः]... . ` 

समम्‌, स्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌,: परमेश्वरम्‌, 
विनश्यत्सु, अविनश्यन्तम्‌, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥ 
. अन्वयः ' ` शब्दार्थ | अन्वयः : . . शव्दार्थ 
यः्ञ्जो. ` ` चम्श्रौर 
सर्वेजु- सब . समम्‌=बराबर : 


भतेष-प्राणियों के । ^ i 
न्तम्‌=स्थित हुआ 
विनश्यत्सु=नाश होनेपर तष hes हु 
परमेश्वरम्‌=परमेरवर को | रयातनदुखता 
आविन-| : ` :सःव्वह 
=ञ्रविना 
यन्तम्‌) `? री | पश्यति-देखता है 
`: भावार्थ । 


: *भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ ! ब्रह्मा से. लेकर _ 
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. तेरहवां अध्याय। ६४७ 


स्थावर पर्यन्त जितने जीव हैं सब परस्पर विषम 
स्वभाववाले ओर परिणाम स्वभाववाले हैं, परन्तु उन 
सबमें एकही चेतन स्थित हे, उस चेतन को जो 
समरूप से देखता है, और सम्पूर जगत्‌ के बाध 
होनेपर भी जिसका बाध नहीं होताहे, ऐसा जो देखता 
है, और जो ज्ञानरूपी चक्ष करके देखता है, ओर वाह्य 
चमेचक्षओं सें नहीं देखता है, वही आत्मा को देखता 
है, जैसे स्वभश्चस का दर्शी अपने को देखता हुआ 
सी नहीं देखता हे; ओर जाग्रत्‌ होने पर वही अपने 
को स्वप्नश्नस से रहित स्पष्ट देखता है, और जो 
श्रान्ति से रज्ज को सर्परूप देखता है वह रञ्जको 
देखता हुआ भी नहीं देखता है वेसेही अज्ञानी 
देहादि ज़ड़वग जो आत्मारूप करके स्थित हे, उनको 
` जञड़रूपसे वही चिदात्मा देखता है, और जो तत्त्वदर्शी 
है, यानी भ्रान्ति ज्ञान से रहित हे वह आत्मा को 
` स्पष्ट देखता है ॥ २७॥ 


| मलम्‌। . 
समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततोयाति परांगतिम्‌ २८ 
| पदच्छेदः। . 
समम्‌, पश्यन्‌, हि, सवैत्र, समवस्थितम्‌, इंरवरस्‌, 
न, हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, याति, परास्‌ 
गतिम्‌॥ 
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६३८ भगवङ्गीता सटीक । 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
“-युभच्जो ` आत्मानम=श्त्मा को _ 
हि=निश्चयपूर्वक न=्नहीं 
सर्वत्र=सब जगहों में | हिनस्ति-मारता हे 
ईश्वरमनईशवरको |  सः=्वह 
So =तुल्य स्थित |. ततः्=इसी लिये 
स्थितम्‌ Es, 
ॐ चन्ओर | उत्तम 
सममर-समान स्थिर गतिम-गतिको यानी - 
पश्यन्‌-देखता हुआ | शसा 
आत्मना--आत्मा करके याति=प्राप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो ज्ञानवान्‌ 
सर्वत्र स्थित इश्वरको सबमें तुल्यही देखता हे, वह 
अपने करके अपने को नहीं हनन करता हे, इसी से 
वह परमगति यानी मोक्षको ही प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
_ सलम्‌। 
प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यःपश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति २९ 
रं पदच्छेदः । 
. प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सवश 
यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्‌, 'अकर्तारम्‌, सः, पश्यति॥ . 


» टर \ 
८ ८ 
लै T 
|) 5९% / ॥ 


1 
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तेरहवां अध्याय । ६३६. 
अन्वयः  शववार्थ | अन्वयः - शब्दार्थ 
च=्ञ्रोर | आत्मानम=्रात्मा को 


सर्वशः=सबप्रकार __ | अकतीरमअकती 
प्रकृत्या-प्रकृति करके  पश्यतिर्देखता है 
क्रियमा-) ह 


~ >=कियेज ते हये | सभ्न्त्रहां री 
णानि) ते हुये का 
कर्माणि-कर्मों को कर). 
यः-जो (देखता है यानी 
पश्यति-देखता है . | पश्यति-ठ« वही आत्म- - 


तथा=श्रौर  {दशीहदे 
भावार्थ । | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! मन वाणी श्री- 
रादि रूप करके परिणत जो प्रकृति यानी माया है, 
उस प्रकृति करकेही संपूर्ण कमे किये जाते हैं; आत्मा 
` कमो को नहीं करता है, क्योंकि आत्मा अक्रिय है, 
इसप्रकार जो प्रकृति को ही कता देखता है, और 
आत्मा को अकता देखता है वही आत्मा को देखता | 
हे, अन्य नहीं। र्ष : | 

| मलम 7 ता 
यदा भूतएथग्मावमेकस्थमनुपश्यति। ` 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ३० 


~ T 
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६५० भगवद्वीता 


-. पदच्छेदः । 

यदा, भूतप्रथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, ततः, 

एव, च; विस्तारम्‌, त्र्य, सम्पद्यते, तदा॥ 
अन्वयः गशुब्दाथ | अन्वयः शुउदार्थ 
` चम्और एकस्थम्‌=एक आत्मा 
| बिषे स्थित 
अनुपश्यति>-देखता है 
` भितो. के एथ- ततः=उसंके पीछे 
| र्भाव को. तदाएव=उसीसमय 
त 5. 4 यानी भूतों। विस्तारमः=विस्तृत 
भावम्‌ | - re 
` । के भिन्न भेन्न, ब्रह्मन्त्रह्मको 
| रूपको _ सम्प्तेन्प्रा्त होता है 

RE पह भावार्थ Fe म 
पूर्ववाले वाक्य करके भगवान्‌ ने क्षेत्रज्ञ में भेद- 
दृष्टि को द्र किया है, अब इस वाक्य करके क्षेत्र में 
भेददृष्टि.को दूर करते हैं; ओर कहते हें कि, हे पार्थ! 
जिस काल में ज्ञानवान्‌ संपूर्ण स्थावरं जङ्गमरूप 
जगत्‌ को एकही आत्मा में स्थित हुआ देखता है; 
यानी अधिष्ठान चेतन से कल्पितका अभेद देखता 
है, ओर शास्र और आचार्य के उपदेश करके सबको 
मिथ्या और आत्मा से अभिन्न जानता हे, ओर 
कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं मानता 
' है, उसीकाल वह ब्रह्माको घात होता हे ॥ ३० ॥ 


` यदाजाजिस कालमें 











4, 


-0. काल्य अध्याय । 5 igitized by € हरी १ | 
नरे 4 सूलस | ई ० २०० 
€ 

अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः। 
SN ON २०२ > ">> ७ | 

शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ३१. 

के पदच्छेदः: 1... | 

` . अनादित्वात्‌, निर्णुणत्वात्‌, परमात्मा, अयम्‌, श्रव्ययः; 

` शरीरस्थः, अपि, कोन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥ 






अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
अनादि _ „~ -- ~| परमात्मा=परमात्मा . 
लात्‌] ` हो त अठ्ययः=्रविनाशी हे 
+ च=्ओोर | कोन्तेय=हे कुन्तीके पुत्र 
निर्शुण-] _निंगुण होने | : न सःन्बह ` 
त्वात्‌} से ८४ नुस्न 
(शरीर विषे करोति=्करता है. . 
. श्रीरस्थः=‡ स्थित होता + च=्ञ्जौर . 
(हु न्नः 
अयम्‌न्यह लिप्त होता है 
भावार्थ । | 


। भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! जो विकारी होता 
है, वह उत्पत्तिवाला होता हे पर आत्मा ऐसा नहीं है, 
` वह निर्विकार है, इसीवास्ते अनादि हे, ओर जो 


है 


\ 
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६५२ अगवद्वीता सटीक । 


धर्मोवाला होताहै, वही जन्मादिकवाला भी होता है, 
पर आत्मा ऐसा नहीं है, इसीवास्ते जन्मादिको से वह 
रहित है, ओर इसी कारण वह नाश्से भी रहित हे, 
श्रीरादि कर्माको करता भी है, पर उनके फल के 
साथ लिपायमान नहीं होता है, श्रीर में स्थित होता 
हुआ भी शरीर के धर्मा के साथ लिपायमान नहीं 


होता है ॥ ३१ ॥ | 


ड मूलम्‌ । 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। . 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ३२ 
| पद्च्छेदः । ह 
यथा, सर्वगतम्‌, सौक्ष्म्यात, आकाशम्‌, न, उप- 
लिप्यते, सर्वत्र, श्रवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, 
उपलिप्यते ॥ । 


अन्वयः  - शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` _ य॒थाच्जेसे | तयथान्चैसेही 
_ सोक्ष्म्यातः्सक्ष्मता के सर्वत्र-सब जगह | 
| कारण ` देहेस्देहबिषे 
सर्वेगतम-सर्वव्यापी | अवस्थितः=स्थित होता 
आकाशमर-आकाश . हुआभी ` 
नन्‍नहीं : आत्मा=आत्मा 


उपलिप्यते=लिस होताहै|  नन्नहौ ` 
` भेऽ. किसी वस्तु से उपलिप्यते=लिप्त होता है 


१ 
नः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
तेरहवां १ ० 
तेरहवां अध्याय ।. ६५३ 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! जैसे आकाश 
क्ष्म होने से और सर्वगत होने से किसी के साथ 
लिपायमान नहीं होताहे, वेसेही सब देहो में स्थित 
आत्मा भी अतिसक्ष्म होनेसे देहों के साथ ओर उनके 
धर्मा के साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ३२॥ 
मलम । 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षत्री तथा कस्न प्रकाशयात भारत ३३. 
पदच्छेदः | 
यथा, प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नस्‌, लोकम्‌, इसम्‌, 
` रविः क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्स्नम्‌). प्रकाशयति, भारत ॥ 








झन्वयः ` शुव्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 

भारत=हे भात | घ्रकाशयाति=प्रकाशता है. 
Re तथा--ैसेही 
रविम्न्सय | कम आत्मा 

_इसमसन्इस कत्स्तसजसपूण ` 

कुत्स्नम्‌=सारे क्षेत्रम|शरीर को 

लोकम्‌=लोकको प्रकाशयति=प्रकाशता है 

भावार्थ] , ` 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे मित्र | जेसे एकही सूय 
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संपूर्ण लोकों को प्रकाश करता हे, पर उनके धर्मों से. 
'लिपायमान नहीं होताहे, वेसेही एकही क्षेत्रज्ञ आत्मा 
संपूण जड़ जगत्‌ को प्रकाश करता हे, ओर उनके 
धमां के साथ लिपायसान नहीं होताहे, और न उनके 
भेद करके भेद को प्राप्त होता हैं ॥ ३३ ॥ 
' ` सलस्‌। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरवमन्तरं ज्ञानचक्षषा । 

_ ` भूतप्रक्रतिमाक्षञ्च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ३५: 
| ज्ञात श्राभगवद्रातासूपानषत्सु ब्रह्मविद्यायां याग- 


शास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे प्रकृतिपुरुषनिर्देश- ` 
योगोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


` पदच्छेदः। 


क्षत्रक्षेत्रजयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, भूतप्रकू- 
तिमोक्षम्‌, च, ये, विडुः, यान्ति, ते, परस ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः `. शुंब्दार्थ 
-येन्जो . ` ` | क्षेत्रक्षेत्र- ) क्षेत्र ओर क्षे- 
एवम इसम़कार , ज्ञयोः} त्रज्ञके 


ज्ञानच- । ज्ञानरूपी चक्कु, अन्तरम्‌=भेदको 
क्ष्षा > चन्ग्रोर 
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तेरहवां अध्याय । ६५५ 


अतप्रक- | माया से छूटने तेच्त्रे 
तिसोक्षम्‌ | . के उपायको परम=परमात्मा को 
विदुः=जानते हैं | यान्ति=प्राप्त होते हैं 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे गुडाकेश ! जो पुरुष क्षत्र 
और क्षेत्रज्ञ के भदको ज्ञानरूपी चक्ष करके देखता है, 
आर आत्मज्ञान करके जो अज्ञान की निइत्ति को जा- 
नता है, वही परमपद यानी मोक्षको प्राप्त होताहे ॥३.२॥ 
तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ..... ७ 





चोदहवां अध्याय ।. 


_ सूलम्‌। 
घर भयः प्रवक्ष्यास ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमस्‌ । 
यज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः १ 
पदच्छेदः । 
परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
यत्‌, ज्ञात्वा, सुनयः, सव, पराम्‌, सिडिस्‌, इतः, गता: | 
न्वयः ‹ . शददार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
ज्ञानानामःज्ञानों में _ परमङ्परमार्थनिष्ठ 
उत्तमंम-भ्रेष्ट ` |. ज्ञानमज्ज्ञानको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६५६ .- भगवद्गीता सटीक । 
झयःत्फेर | इतः*्-इसं शरीर के 
. ७ PI ७ 
प्रवक्ष्यासिच्कट्ंगा मे त्यागके पीछे . 
` यत्‌=जिसको पराम्‌परम ` | 
ज्ञात्वाजानकर के सिद्धिम-सिद्धिकों यानी 
. सर्वेच्सब . . सोक्षको 
मुनयः-्मुनिल्लोग . गताः-्प्राप्त हुये हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! अब में फिर 
ज्ञानक्रे साधनों में से उत्तम जो आत्मज्ञान का साधन 
है, उसको तुम्हारे प्रति कहताहू, जिस साधन को 
प्राप्त होकर संपूर्ण मुनिलोग मोक्षको प्राप्त हुये हैं॥ १॥ 
वी ररक: मलमू:। 
8) १ ९ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च | 
9 पदच्छेदः १ 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम,. साधम्येम्‌, आगताः; 
सर्गे, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च॥' 
अन्वयः . शुब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
+ मनुष्याःमनुष्यजन | उपाश्नित्य=उपासना करके 
ममर 
yr 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
बौदहवाँ "TS 9 ७ > 
चोदहवां अध्याय .। ६५७ 


आंगताः=्धाप्त हुये | उपजायन्तेच्पेदा होते हैं 
सर्गे-सध्टि के उत्पत्ति च--ओर 


. . , केसमय ' | प्रलये=प्रलयकाल में 
` आपेत्मी .  न=्नहाँ 
, नन्‍नहीं . व्यथान्ति=दुःख पाते हँ 
आवाथ । 


हे अजुन ! जो में तुम्हारे प्रति ज्ञानका साधन 
कहता हूं उसके अनुष्ठान करने से विद्वान्‌ मेरे स्वरूप 
के साथ अभेदताको प्राप्त होते हैं और जिनका सेरे 
साथ अभेद होजाता है वे फिर भरता की. उत्पत्ति 
काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैं, ओर प्रलयकाल में 
. अंक्ाके नाश होने पर भी नाशको नहीं प्राप्त होते हैं ॥२॥ 
हा : मलम्‌। ` ` 


` मम योनिर्महइह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ 
सम्भवः सर्वमतानां ततो भवति भारत ३ 
`.  प्रदच्छेदः। [ 
सस, योनिः, महत्‌, जहा, तस्मत्‌, गर्भस्‌, दधामि. 
अहम, संम्भवः, सर्वभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत॥ 
अन्वयः ' . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
` भारते भ्रजेन . | - योनिः=त्रियुशात्मिका 
` ससन्मेरीः =; : |. `` साया 
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६५ भगवद्वीता सटीक । 


महह्रह्म=कारणबह है ततः=उस मायोप- 
तस्मिन्‌=उस बिषे हित बह्म से 
अहमन सर्वभूता-! _सब प्राणियों 


चिदाभासको| नाम्‌) की 
गर्भम- यानी हिरण्य समस्भवः-उतत्ति 


(गर्भकेबीजको भवति-टोती है 
द्धामि-्धारण करता हूं। . .. 
भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे अजुन ! संपूर्ण भूतों की 
बृद्धि का हेतु जो होवे उसीका नाम महडूनह्म है, 
और उसीका नाम प्रकृति भी है, वही प्रकृति मुझे 
परमेश्वर के गर्भ धारण करने का स्थल हे, उस 
प्रकृति यानी मायारूपी योनि में सें गर्भ को यानी 
इच्छारूपी संकल्प को धारण करताहूं “ बहुस्यां प्रजा- 
येयम्‌, में एकसे बहुत हों ओर प्रजारूप होकर उतपन्न 
हूं” जैसे पुरुष त्रीहि यवादि आहारद्वारा अपने में 
लीन अलक्ष सन्तति के लिये ख्रीकी योनि में वीय 
सिञ्चनद्वारा गर्भको धारण. कराता है, और वही वीर्य 
योनि में जाकर शरीर होजाता हे, वैसेही प्रलयकाल 
म॑ कषेत्रज्ञ अविद्या काम कमादिको के लिये चिदाभासः, 
' रूपी वीर्यं को सिञ्चन करके मायाकी बृत्तिरूपी गभे 
को में धारण करताहूं, उसी गर्भाधानसे ब्रह्माआदिकों 
के श्रीराँ की उत्पत्ति होती है॥ ३॥ | 


T 


चौदहवां अध्याय । ६५६ ` 
ह | 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ४ 
| पदेच्छेदः। ` 
सवयोनिषु, कौन्तेय, मूर्तयः, सम्भवन्ति, याः, तासाम्‌, 
ब्रह्म, महत्‌, योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
कौन्तेय=दे कुन्ती के पुत्र | be [उत्पत्ति की 
सर्वयोनिषु-सब योनियों में नन] क रूप 
हे | | 
ःऱ्जो- TR 
+ महतजह्म-प्रकृति है 
( मूत्तियांयानी न 
सत्तेय+- | अवयव हि नया 
(शेषयुक्त देह | बीजप्रदः-बीज को देने 
सम्भवान्ति=उत्पन्न होते हैं ः वाला 
तासाम-उनकी ` पिता=पिताहूं 
| - भावार्थ । 


प्रश्न ॥ संपूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति मायासे केसे होती 
है ॥ उत्तर ॥ जितनी देव मनुष्यादि योनियों में 
जरायुजादिक भेद करके मूर्तियां यानी शरीर हैं, उन 
सबका कारण महदंत्रह्म यानी प्रकृति हे, वही माते- 


_ स्थान योनि कही जाती है, उस प्रकृति में चिदा- 





T र 
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भासरूप गर्भाधान का कर्ता मेही परमेश्वर हूं ॥ ४ ॥ 
मलम । 
सत्वं रजस्तम इति शणाः प्रकृतिसम्भवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ५ 
| ` 'पदच्छेदः । 
सत्त्वम्‌; रजः, . तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसम्भवाः, 
निबध्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, श्रव्ययम्‌॥ . 


अन्वयः ` शुद्दार्थ (अन्वयः ' शब्दार्थ 
“= ^=." ` (हे लम्बी |: तमभ्स्तम 
सहाबोहो--८ सुजावाले इति=करके. 
„ ण: (अजुनं ।. गुणाःतीनों गुण 
प्रक्राति- | "प्रकृति से उ-| अव्ययम्‌=ञ्रविनाशी 
सम्भवाः पन्न हये देहिनम्‌=जीव को 
` सत्त्वमू=सत्व | . देहे=शरीर में 
: रजः=रज.. निबध्रन्ति=बांघ रखते हैं . 
भावाथ 


इन ॥ गुण कितने हैं ओर केसे वे अपने सम्बन्ध 
. करके पुरुषको .बन्धायमान. करते हैं ॥ उत्तर ॥ सत्त्व, 
रज, तम तीन गुणहें, और वे प्रकृति से उत्पन्न हुये 
हैं,” इसलिये: त्रिगुणात्मक प्रकृति हे, तथापि वे गुण 
न्यून'व्मधिक होने से:उत्पत्तिवाले.कहे जाते हें, अथात्‌ 
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ग्रति के सकाश से यानी ज़रिये से परस्पर अज्ञाद्वीः 
सावको प्रात होकर न्यन अधिकता से. परिणाम को . 


-जब प्राप्त होते हैं, तब वे प्रकृतिसस्भव कहेजाते हैं 


यानी प्रकृति से उत्पन्न हुये कहेजाते हैं, ओर इन्द्रियों 
का सम्तदायरुष जो शरीर हे, उसके साथ तादा- 
त्स्याध्यास करके जीवको बन्धायमान करते हैं, जैसे 
आकाश में स्थत सूयं का अचल प्रतिबिम्ब अतल में 
जल कम्पादिक विकार संयुक्त दिखाई देता है, वेसेही 
निर्विकार अव्यय आत्मा ग॒ण इनके सम्बन्ध से 
चन्धायमान दिखाई देता हे, वास्तव से वह असङ्ग 
आविकार है ॥ ५ ॥ 

[  सलस्‌। 

तत्र सत्त [नसलत्वात्ाकाशक्सनामयस्‌ | 

सुखसङ्गेन बघ्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ६ 

पदच्छेद:। | 

तत्र, सत्त्रम्‌, निसलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, 

सुखसङ्गेन, बक्षाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ ॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ ` 
अनघे निष्पापः । प्रकाशकम-प्रकाशमान 
अजुन | “चन्ओर . 
तत्र-उन तीनों | अनासयमङ्शान्तरूप . 
`गुणांमेंसे | _सत्तमुन्सत्त्वुण 


६ 
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निर्सलत्वातूनस्वच्छ होने के | ज्ञानसङ्गेन-ञ्चानके सङ्ग से 
.. कारण । देहिनम=जीवको f 
सुखसङ्गेनन्सुखके सङ्ग से | बन्नाति-बांधता हे 
.+ च=ओऔर | : 
वचि ___ भावार्थ | 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | उन गुणोंमेंसे 
जो सत्त्वगुण है, वह निर्मल और प्रकाशक है, ओर 
_ दुःखका विरोधी सुखकारक है, ओर सत्त्वगुण से दो 
वृत्ति उत्पन्न होती हैं, एक सुखरूपत्वत्ति, दूसरी ज्ञान- 
रूपबृत्ति, जब पुरुष बिषे सत्त्वगुण उत्कट होता है, 
तब वह,कहता है कि में सुखी हूं, में ज्ञानी हूँ, येही 
वृत्तियां आत्मा को बन्धायमान करती हैं ॥ ६॥ 
| सूलम्‌। 
` रजो रागात्मकं विडि तृष्णासङ्गसमुद्गवम्‌। 
_ तन्निबञ्चाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ७ 
| पदच्छेदः। | 
रजः, रागात्मकम्‌+ वोि, तृष्णासङ्गससुञ्गवसू, तत, 
निबक्नाति, कोन्तेय, र देहिनम्‌॥ | 
- अन्वयः शब्दार्थ [अन्वयः शब्दार्थ 
कोन्तेयनहे कुन्ती के पुत्र रागात्मकमज्रागका उत्पन 
` र्जः=रजोयुण ` . . ` करनेवाला 


T 
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+ चस्ओर | तत--वह रजोगुण 
( तृष्णासङ्गका नमरजीव को 

एम्शासक्ष _ उत्पन्न करने ह र के सङ्गसे 
ससुङ्गवस्‌ | कर्मसज्ञैन-- ङ्ग्स 


(राजा निबन्नाति-बांधता है 
विद्धिज्जान तू. [ र 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अञ्जन | जिस करके 
भोगों में प्रीति होवे, उसीका नाम राग है, ओर 
रागही है स्वरूप जिसका उसका नाम रजोगुण है, 
वह रजोगुण तृष्णा ओर आसङ्ग से ता है, 
प्राप्त होने योग्य पदार्थों की जो अभिलाषा है अथात्‌ 
उनकी प्रासिकी जो इच्छा है, उसीका नास, तृष्णा 
है, और प्राप्त हुये पदार्थों को नाश से रक्षा करने क 
उपायका नाम आसङ्ग है, इन दोनों से रागरूप 
रजोगुण उत्पन्न होता है, वही गुण इस जीवको कम 
के सम्बन्ध करके बन्धायमान करलेता है, में इस 
कर्म को करताहूं, में इसके फलको भोगूगा, इसतरह 
के आग्रहका नाम कमेसङ्ग है, यही कमेसङ्ग अकता 


आत्मा को भी बन्धायमान करलेता हे ॥ ७॥ 


| 
००8 
र ६ 


| प हर ही हक 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबभ्नाति भारत ८ 
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| पद्च्छद्‌ः । 
: तमः, ठु, अज्ञानजम्‌, विडि, मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम्‌, 
' प्रमादालस्यनिद्रामिः, तत्‌, निबक्षाति, भारत ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ 
भारत=हे अर्जुन . | भोहनम्‌=मोहनेवाला 
तमः=्ज्ञमको विद्वि=जान तू 
Me दोहिनम्‌=जीव को 


अज्ञानजम--अज्ञान से वाठ 

| उत्पन्न हुआ | लस्यनि- = आलस्य 
सर्वदेहि-। सब प्राणियों | द्वामिः/ ` निद्रा 

नाम्‌) का ` | निबश्नाति=बांधता हे 

भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजन | तमोगण सत्त्व, 
रजसे भिन्न हे, ओर आवरणरूप अज्ञान से उत्पन्न 
हुआ है, ओर संपूण जीवों को आन्ति करनेवाला है, 
यह तमोगण प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा करके जीव 
को बन्धायमान करलेता है ॥ ८ ॥ 

. अलम्‌। | 

ससं सखे सञ्जयांति रजः कर्मणि भारत । 

ज्ञानमाठत्य त. तमः प्रमादे. सञ्जयत्यतः९ 


* । 
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बोदहतां ५, , & है 
चोदहवां अध्याय । . 8६४ 


पदच्छेदः । ४ 
सत्त्वम्‌, सुखे, सञ्जयति, रजः, कमणि, भारत, ज्ञानम्‌ 


> वृत्य, ठु, तमः, प्रमादे, सञ्जयति, उत ॥ 


अन्वयः | शब्दार्थं | अन्वयः ` शब्दार्थ 
सारत-हे अर्जुन । कमेणित्कम में र 
_ उत=ऐसा कहा गया [7 सञ्चयतिच्लगाता हे 
है कि. बुक क 
तमः=तसोगुण 


सत्वस्‌=सतागुण ज्ञानम-ज्ञानको 


सुखे-सुखमें आहवत्य--आवरण करके 
सञ्जयतिन्लगाता है | . प्रमादेच्ममाद में 
'रजः=रजोगुण सञ्जयतिः्लगाता है 
. भावार्थ । । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! -जिसकाल में 
सत्त्वगुण उत्कृष्ट होता है, उसकाल में जीवको सुख 
में जोड़देता है अर्थात्‌ दुःखके कारण को तिरस्कार 
करके पुरुष के हृदय में सुखका आविभीव करदेता 
हे, और जब रजोगुण अधिक होता है, तंब सुख के 
हेतुको तिरस्कार करके पुरुष को क्से में जोड़देता है, 
र जिसकाल में सत्त्व रज दोनों न्यून होते हैं, 
केवल तमोगुणही अधिक होता हे उस कॉल में 
उत्पन्न इये ज्ञानको आच्छादन करके प्रमाद में जीव 
को जोड़देता है ॥ ६ ॥ . मिटा; 


T 
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६६६ भगवद्गीता सटीक । 
सलस््‌। 
रजस्तमश्चामिभय सत्व भवति भारत । 
रजः सत्तं तसश्चेव तमः सत्तं रजस्तथा १० 
पद्च्छदः । 


रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वम्‌, भवति, भारत, 
- रजः, सत्त्वम्‌, तसः, च, एव, तसः, सत्त्वम्‌, रजः, तथा ॥ 


अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
भारत=हे अजुन . +यदा=्जब 
+ यदा=जब रजः=रजोगुण 
| रजः=रजागुणको सत्वम्‌=सतोशुणको 
स=ञ्जर च--ओर 
' . ` तमः=तमोगुणको |  तमः=तमोगुणको 
अभिअयस्दबा करके |+अभिभूय=्दबाकर 
सत्त्वम्‌=सतोणुण + भवति=त्रडि को प्राप्त 
अवतिस्खृद्धिको प्राप्त होता है 
. होताहै | + तदा) 
+ तदा-तब रजोगण- | र रजोगुण 
सत्तगुण-) सतोयुण के | कायाशिः| _केकायेतृष्णा 
कायाणि ] काये तृष्णाद- उत्पन्न 


ज्ञानानन्दा- | | भ- | होते है... 


| ज्ञान आन | 
| न्दादि हो तेह वान्त 3 9] 
भवन्ति | ` तथा=ञ्रौर - 
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चोदहवां अध्याय । ६६७ 
तमः=तमोयुण ` दु । 


+ यदास्जब नावरणा- | ॒ [ तब ज्ञान 
सत्त्वम्र-सतोगुणकोी | दिकानि। | आवरणादि 
` + चन्र तमोगुण- [| तम कें कार्य 

रजः=रजोगुणको | कायाणि | । उत्पन्नहोतेहें 
+ असिभयस्दबाकर सवन्ति | 
+ भवतिन-वृद्धि को प्राप्त 
हांता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे. पार्थ! जिस काल में 
रज ओर तमको. तिरस्कार करके सत्त्वगुण बढ़ता 
है, उस काल में सत्वशुण अपने कार्य को करता है, 
और जब सत्त्व और तमको तिरस्कार करके रजोगुण 
बढ्ता है, तब वह अपने कार्यको करता है, यानी 
क्रिया कराने में पुरुष को प्रदत्त करता हे, और जब 
सत्त्व और रजको तिरस्कार करके तमोगुण बढ्ता, 
हे, तब वह अपने कार्य आलस्यादिकों को उत्पन्न 
करता है॥ १॥ | Fe 


,सूलम्‌। | कि 
सर्वहारेषु देहेडस्मिन प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादि सत्वमित्युत ११ 


T 
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दष्ट भगवङ्रीता,सटीक । 
i '..-प्रदच्छेदः। ` `. . 
: सबद्ठारेषु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, ज्ञानम्‌, 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विडम्‌, सत्त्वम्‌, इति, उत ॥. 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः. ` शब्दार्थ 
यदा=जिस समय , + यत्‌=जो 
अस्मिन्=इस । ज्ञानमऽज्ञान 
देहे=्देह बिषे |+ उच्यते=क्रहाजाता है 
[सब द्रवाज़ों तदा=उससमय 
सर्वद्वारेपु-“ में, यानी | सत्तम-सतोगुणको 
| | श्रोत्रादि | विद्ृद्धम-बढ़ा हुआ 
१ का | इन्द्रियों में विद्यात्‌=जाने 
र . प्रकाशुः"प्रकाशरूपबुदधि |. इति=ऐसा : 
` उपजायत=उत्पन्न होती हे उत=कहा गया है 
। भावार्थ । | 


_ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! भोगका आश्रय 
जो स्थूल शरीर है, उसके संपूर्ण श्रोत्रादिक दरारों में 
जब स्वच्छ बुद्धिकी वत्ति विशेष उत्पन्न होती है, तब 
वही शब्दादिक विषयों को विषय करनेवाला ज्ञान 
कहाजाता हे, उस ज्ञानरूपी प्रकाश. करके. सत्वगुण 
की वृद्धि जानी जाती है॥ ११॥ . | 

| लोभ ८ प्रदत्तिर त कती प्या 53 
लोभ प्रदधत्तिरारम्भः कमणामशमः स्एहा। - 


रजस्येता 
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चोदहवां [ ] % 4 है 
अध्याय । ६६६ 
दच्छेद: । 


लोभः, प्रवृत्तिः, आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, 
रजासि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, भरतर्षभ ॥ 


अन्वयः .  शब्दाथ | अन्वय शब्दार्थ 

भरतर्षभ=हे भरतवंशियो | कमैणाम्‌--कमाँकी 
श्रे _ | झशमःऱअशान्ति 

रजसि | : रजोगुण ˆ के | ` . चर 

विद्वद्धे ) बढ़नेपर : लात 

, लोभभ्चलोभ - .. स्ष्हा इच्छा . 
भव्वात्तिः-प्रवृत्ति .. | एतानि=ये सब 
आरस्भः=उद्योग ` जायन्ते==उत्पन्नहोते हैं 

 . भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सञ्यसाचिन्‌ ! क्षण क्षण 

में पदार्थों बिषे जो अभिलाषा है, उसी का नाम लोभ 
है, बहुत धनके होनेपर भी अधिक धन की प्राति के 
लिये प्रयत्न करने का नाम प्रवृत्ति है, और रहादि 
कार्यों में उद्यमही करतें रहने' का नाम आरस्म हे 
इस कामको आज करलिया है, और इस कामं को 
कल करूंगा, इस तरह के. कास्य कर्मा का नामं 
अशम. हे, जिस: किसी: उपाय करके ध,.दिकों 


का संपादन करना चाहिये: ऐसी इच्छाका : नाम स्पूहा 


॥ हे भरतवश में. भेट; असुन ! रजोगुण के बद्ध होने 


T 
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३७० भगवद्गीता सटीक । 


. प्र ये सब पूर्वोक्र इत्तियां उत्पन्न होती हैं, इन्ही करके 
` । ' रजोगुण की बृद्धि जानी जाती हे ॥ १२ ॥ 

75 5 सुखम्‌ `` | 
आअप्रकाशो5प्रदत्तिश्व प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विढद्धे कुरुनन्दन १३ 

२. ज््पवच्छेदः। `` ` | 
अप्रकाशः, अपवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
तमसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन ॥ 





अन्वयः _ शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
कुरुनन्दन=हे कुरुप॒त्र | प्रमादःच्म्माद 
ही. मन पर 5 पाचर 
अप्रकाशुःअज्ञाना | मोहःन्मोह 
का मक. टॉड _'एतानेच्ये. [ 
अप्रवृत्तिः-सुस्ती 39७ एवनिरचय- करके 
चर जायन्ते=उत्पन्न होते हैं 
` सावार्थ। ` 5 ION 
“भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कुरुनन्दन ! तमोगुण के 


चुद्ध होनेपर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह 

उत्पन्न होते हँ अथात्‌ जब ये सब चिह् मनुष्य बिषे 

' ° दिखाई देते हें तब मालूम होजाता हे कि अब इस 
मनुष्य में तमोगुण की इद्धि होरही है ॥ १३॥ १ 


T 
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चोदहवां अध्याय। ` ६७१ 


मलम्‌ । ट 
यदा सत्ते प्ररे तु प्रलयं याति देहखत्‌। ` 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते १४ 

 _ पदच्छेदः। 
यदा, सत्त्वे, प्रवृडे, तु, प्रलयम्‌, याति, देहश्रत्‌, ` 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अ्रमलान्‌, प्रतिपद्यते ॥ 


अन्वय र्थ | अन्वय शब्दार्थ 
च र 
तुर ` तदा=तब 
सदा ज्जा, + सः्=्तरह्‌ 
देहझुत्‌=देहाभिमानी | ` लि 
उत्तम- उत्तम उपा- 
=सतोगुण की| ८ ७- -.. . 
सा बडि विदाम्‌ | सकों के 
द र ५० य न्‌ः ० ७७७ 
ग्रलयमर-मरणको लोकान्‌-लोकोंको के 
यातिः्माप्त होता है | प्रतिपद्यते-प्राप्त होता ह 


` भावाथ। 
भगवान्‌ अब र गल में सत्त्वादिगुण को ब्रा 


क्के फलको कहते हैं, हे सव्यसाचिन्‌,! जो देहधारी 


सत्त्वगुण की वृद्धि काल में देहको त्यागता है वह 
सत्व स रहित हिरण्यग्भादिक योनियों को 
प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 





६७२ भगवद्गीता. सटीक । 
सलग. । 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मढयोनिष जायते १५ 
पदच्छेदः । 


रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसङ्गिघु, जायते, तथा 
ग्रुलीनः, तमसि, सूढयोनिषु, जायते ॥ 





अन्वयः. ब्दार्थं | अन्वयः . शददार्थ 
रजसि=रजोशुण में जायते=उत्पन्ञ होता हे. 
र प्रलयमसनाशको - - तथास्ञ्रर 
1.  गत्वा=प्रां होकर तमस्ति=तमोसुण में 
| ` कर्मसङ्गियों। प्रलीनभच्मरां हुआ 
सं यानी क- सूढ़योनियों 
कर्मसङ्गिष=+ मीधिकारि मृढयोनिवु--) यानीपशुआदि 
| मनुष्ययो- |.  (योनियों में 
| नियों मै | ,जायतेतउप्पन्न होता है 
रे ` - भावाथे। 
| जो रजोगुण की ब्रद्धिकाल में प्राणको त्यागता है, 


वह कमाथिकारी मनुष्य लोकमें जन्म लेता हे, ओरं 
» जा तमोगण की वृद्धिकांल में प्राणको त्यागंता हे, वहे 
मूढ़ पशुआदि योनियों को प्राप्त होतां हे॥ १५॥ ` 
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चौदहवां अध्याय । - ६७३ 


मूलम्‌। 

कमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌। 

रजसस्तु फल दुःवसज्ञान तमसः फलस १६ 
पदच्छेदः । | 

कर्सणः, सुकृतस्य, आहुः, सात्तिवकम्‌, निर्मलम्‌, 


कलम, रजसः, ठु, फलम्‌, दुःखम्‌, जानम्‌, तमसः, 
फलस्‌ ॥ 





अन्वयः शुब्दार्थ , अन्वयः शुब्दार्थ 
सरता | “शुभ कमै के  फखमल्फलको 
ण्‌ | दुःखपुस्डुः'ख 
निमलसू-निमल | आहुम्न्कहते हैं 
मलको | +चन्‍्और 
सात्तिकमज्सात्तिक फल | ` मोस 
। तमसः=तमोशुण्‌ के 
आहुः=कहूते | फलम=मलंको 
तु= अज्ञामम्‌=भ्रंज्ञौनं 
रजसम्=रजोगुण केः | + आहुः्=कहते हैं 
र भावार्थ) _ | 
सुक्ृतकर्मों, को फल सात्विक निर्मेल सुखं होता हे; 


पाप करके मिश्चित पुण्यकर्मा का फंल खुल : दुखः 
मिश्रित होता है, ओर तमोगुणजन्य अधमे का फल 
केवल दुःखही होता हे ॥ १३ 


नन्छियडबइइसम्यकाउकादनकनई So ree ae 
१५७ ड 
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६७३ भगवद्वीता सटीक । 


मूलस्‌ । 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च १७ 
5 पंदच्छेदः । | 
सत्त्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एवं, च, 
प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, श्रज्ञानम्‌, एव, च ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सतत्वात्‌न्सतोशुण से एव=निश्चय करके 
ज्ञानम=ज्ञान प्रमादमोहो-प्रमाद ओर 
संजायते=उत्पन्न होताहे मोह - 
रजसः=रजोशुण से भवतः=उतपन्न होते हैं 
लोभः=लोभ च=ओर 
. + संजायते=उत्पन्नहोताहे| अज्ञानम्‌=श्रज्ञान 
| चर एव=भी 
तमसः=तमोुण से |+ संजायते=उत्पन्न होता है 
„ भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! सत्त्वगुण के 
अधिक होने से सूक्ष्म पदार्थों का विचार करनेवाला 
ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण के अधिक होने 
से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगण के अधिक 
होने से प्रमाद छर मोहादिक उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥ - 


ग 
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` चौदहवां अध्याय । ६७५ 


सूलस्‌। 
_ उर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणटत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः१८ 
पदच्छेदः । 
'ऊध्वेम्‌, गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
जघन्यगुणवृत्तिस्थाः, अघः, गच्छन्ति, तामसाः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः . शाव्दार्थ 
सतोणुण में तिष्ठन्तिस्य्राते हें 
सत्त्वस्थाः-< स्थित. हुये + च=श्रौर 
(उर्व . तामसाः=तमोयुणीए इष 


र ध्वेस्‌: ~ ~ |, 

ऊच्वम्‌=ऊपर के लोकोंको | उघन्य-) !निकृष्टगुण 

pol ह होते हैं गए | _ की बत्ति मे 
| म्=रजोयुणी पुरुष | स्थाः | | द 
राजसा , र र र | | व्यक ह्ये । 

` मध्ये=‡ यानी मजुंष्य| | अधथः्=्ञ्रधोलोक को 

| लोक में गच्छन्ति=प्रातत होते हैं 
ड भावार्थ ड 

भगवान्‌ कहते हैं कि, जो पुरुष सत्वगुण सें स्थित न 
हैं यानी जो सात्त्विक स्वभाववाले हैं, ओर शाखजान 
में प्रीतिवाले हैं, वे मरकर उध्वं बह्मलोक में गमन 
करते हैं, ओर जो राजस स्वभाववाले हैं, ओर्‌ लोभा- 
. दिकों करके जिनकी नित्यही कर्मा के करने में प्रवृत्ति 


T 
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६७६ भगवद्वीता सटीक। 


चनी रहती है, वे मध्यलोक में %थात्‌ इसी मनुष्यलोक 
सें जन्मते भरते हैं, ओर जो तामसी हैं, अर्थात्‌ जो 
निष्ट तमोशशइत्तिवाले हैं, वे पशुआदि योनियों में 
मर करके जन्मते हैं ॥ १८ ॥ 
- स्॒लस्‌। 
नान्यं गणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टाडनपश्यति । 
'गणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छति१९ 
पदच्छेदः । 
न, अन्यम्‌, गुणेभ्यः, कतीरस्‌, यदा, द्रा; अनुप- 
श्यति, गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावस्‌, सः, अधि- 
शच्छति ॥ | 


अन्वंयेः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
यदा>जब गुणेभ्यः=्शुणों से 
 देखनवाला | परमू"शथक्‌ | 
द्रष्टा-< यानी दि--+आत्मा-] 
ल व| 7 =शआत्माको 
'गुशभ्यःऱ्गुणा से वेत्ति=जानता है 
अन्यम=एथकू ` +तदा=तब | 
कतौरम-कतो सः=वह 
न=नहीं : मद्भावम-समेरे भाव को 


अनुपश्याति-देखता है अघिग-) 
चच्ओर छात 


प्राप्त होता है 


ME 
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चोदहवाँ अध्याय। ' ६७७ 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे चन्द्रमुख ! कार्य कारण 
विषयाकार करके गुणही परिणाम को प्राप्त होते हैं 
देह इन्द्रिय मन बुद्धि ओर अहेकाररूपी विषयाका- 
रता को प्राय इये जो गण हैं, वेही सम्पूण कर्मों के 
कर्ता हैं, जो इन्हींको कर्ता देखता है, ओर इनसे 
भिन्न और कोइ कर्ता को जो नहीं देखता है, ओर 
गणों से परे अक्रिय साक्षी आत्मा को जो अकता 
देखता है, वही पुरुष सेरे स्वरूपको प्रास होता हे ॥१६॥ 
मृञ्ञम्‌। 
गणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमद्ववान्‌। 
जन्मःृत्युजरादुः लेविमुक्कोऽगृतमश्नुते २० 
पदच्छेदः । 
गुणान्‌, एतान्‌, श्रतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहससुङ्गवान्‌; 
जन्मम्रत्युजरादुःखैः, विसुक्तः, अस्तम्‌, अश्नुते ॥ 


` अन्वयः . शब्दार्थ | अन्त्रयः शब्दार्थ | 


देहसमु-) _देह में उत्पन्न | जन्मस्रु-| (जन्म मरण 
द्भवान्‌। हये | व्युजरा- [5 जराञ्जादि 
एतान्‌=इन दुःखैः, (ढुश्खों से 
ननः विसक्कःत्कूटा हुआ 
गणान्‌त्णुणो को र सद १ 
अतीत्य-उल्लेघन करके अमृतम्-मोक्षको 
देही=जीव अग्नुतेनप्रात होता हें 


८: 
ए 
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६७८ भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थ । 
प्रश्‍न ॥ आपके स्वरूप को वह कैसे प्रात होताहे॥ 
उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कुरुनन्दन ! माया- 
रूपी सत्त्व, रज, तम जो तीन गुण हैं, येही शरीर की 
उत्पत्ति में बीजभूत हैं, जो इन तीनों गुणों को ओर 
इनके कार्यों को आत्मज्ञान करके अतिक्रमण कर | 
. जाता है, वह जन्म मृत्यु जराआदिक दुःखों से छूट 
कर मोक्षको प्रात होता है ॥ २०॥ 
| सलम । 
केलिङ्गे्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्‌ गणानतिवतेते २१ 


पद्च्छेदः। ` 
कैः, लिङ्गः, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भंवाति 
प्रभो, किम्‌, आचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌, 
अतिवर्तते ॥ 


अन्जयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रभो=हे प्रमो | + देही=जीव 
“ केः=किन | . अतीतः=श्रतीत यानी 
लिङ्गः=्लक्षणों करके | पृथक्‌ 
एतान्‌=इन.  अवतित्डोताहे 
त्रीन्‌=तीनों | + तस्य=उस पुरुषका 


गुणान्‌=्गुणोंसे | आचारः=व्यवहार ` 


ग 
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चोदहवां अध्याय । ६७६ 


किम्क्या है श्रीन-तीनों 


चन्र | गुणानच्णणोंको 
कथम-कैसे + सःऱ्वह 
ग्र्तानूऱ्हन . | अतिवतेते८उल्लंघन करता है 
भावार्थ । 


ब इस वाक्य करके अजुन गुणातीत के चिह्नों 
को ओर आचार को पूछता है, अजुन कहता है कि 


` हे भगवन्‌ | जो तीनों गुणों से अतीत हे, वह कोनसे 


चिह्यो करके जाना जाता हे, उन चिह्नों को सेरेप्रति 
कहिये, ओर गणातीतका आचार केसा होता है, वह 
यथेष्ट आचार को करता है, या शाख्रविहित आचार 


` -को करता है, फिर वह गणों से रहित केसे होजाता है 
. और गणा से रहित होने का उपाय क्या है ॥ २१ ॥ 


सलम्‌ । 


प्रकाशश्च प्रदत्तिञ्च मोहमेव च पाएडव 1 
ने देष्टि सम्प्रढत्तानि न निदत्तानि काइति २२. 
पदच्छेदः । ` 
- प्रकाशम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, सोहम्‌, एव्‌, च, पाण्डव, 
न, द्वेष्टि, सम्प्रदृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्क्षात ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः _ शददार्थ 
पाणडवन्हे अजुन विवेकी=विवेकी पुरुष 
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_ ६५९ भ्रगवद्गीता सटीक । 
| सस्प्रदत्तानिच्उतन्न हये | मोहसू-्मोहसे जो तमो- 
। 'ज्ञानसेजो| , गुणका कार्ये हे 
| प्रकाशस= | सतोसुशका एव=निश्चय करके 
[~ `  (कार्यहे न द्ेश्टि-नहीं द्वेष क- 
6 चः=श्रौर ता है 
| | कमै में प्र- च-आओर 
| तस घः वृत्ति से जो नमन 
| „ गति रजोणुणका निशवत्तानि=इनकी नि- 
बु | कार्य हे ` वृत्तिको 
=श्रौर | काङ्क्षाति=्चाहता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन ! जिन 
चिह्नों करके गुणातीत जानाजाता है, उन चिद्लोंको में 
_ तुम्हारे प्रति कहताहू, सत्त्वगुणका कार्य जो प्रकाश हे, 
रजोगुणका कार्य जो प्रवृत्ति हे, और तमोगुणका कार्य 
जो मोह है, सो जो पुरुष इन कार्या के प्रबृत्त होनेपर 
दुःखंबुद्धि करके इनसे द्वेष नहीं करता है, ( क्योंकि 
उसको भलीप्रकार गुणों और गुणोंके कार्यो में मिथ्यात्व 
निश्चय होगयाहे ) ओर जो गुणों के कार्योंकी नाशकी 
सामग्री से नाशकी इच्छा नहीं करता हे, ( क्योंकि 
उसको स्वप्तवत्‌ मिथ्यात्व निश्चय होने से द्वेषादि नहीं 
सताते हैं ) वही गुणातीत कहा जाता हे ॥ २२॥ 
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चोदहवां अध्याय । ६८१ 


सलम । 
उदासीनवदासीनो गणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते २३ ` 
पदच्छेदः । 


उदासीनवत्‌, ्रासीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते 
गुणाः, वतन्ते, इति, एवम्‌, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थं | अन्वय शुब्दार्थ 
य/जो ' | + वेद्‌=्जानता है कि 
उदासी- , उदासीन पुरुष गुणाःच्तीनोंगुण 
नवत्‌) के समान वर्तन्ते-बतेते हैं 


आसीनः=स्थित हुआ | + अहम्‌ मैइनकासाक्षी 
गुशेः=तीनों गुणों E न 


करके +एभ्य:ए- | इनसे पृथक्‌ 
नत-नहीं थक्अस्मि/ हूं ` 

विचाल्यते=चलायमान + सःच्वह | 

होता है | अवतिष्ठति=शान्त स्थितहै 

+च--ओर +चच्और 
यः=जो न इङ्गते=न चलायमान 

इतिएवम=ऐसा  - होता है 

५ भावार्थ। 


पर्व वाक्य करके भगवान्‌ ने ग॒णातीत के लक्षण 
को कहा हे, अब इस वाक्य करके उसके आचार को 


T 


२०22001 ० य पय Cor > 2 > ® 2 St 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८२ भगवद्वीता सटीक । | 
कहते हैं कि, हे पार्थ ! जैसे दो आदमी परस्पर - 


` झगड़ा करतेहुयों के पास एक उदासीन पुरुष बैठा 


है, परन्तु दोनों में से किसीका पक्षपात नहीं करता है, 
आर दोनों में से किसी के साथ राग द्वेष नहीं रखता 


` है, वैसेही विद्वान्‌ राग द्वेष से रहित होकर अपने 


आत्मा में स्थित होताहुआ गुणों के कार्य सुख दुःखा-.. 
दिक से राग द्वेष नहीं करता है, ओर न उन्हो करके 
चलायमान होता है, वह ऐसा मानताहै कि देह इन्द्रि 
यादि रूप करके परिणाम को प्राप्त हुये २ गुण परस्पर _ 
बसते हैं, और में सूर्य की तरह इन सबका प्रकाशक 
ह, इनके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा 
निश्चय करके जो विद्वान्‌ अपने स्वरूप से चलायमान 
नहीं होता है, वही गुणातीत कहाजाता है ॥२३॥ 
मूलस, | 
समदुःखसुखः स्वस्थः समर्लाष्टाशसकाञ्चनः | | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः२४ 
पदच्छेदः । | 
` ` समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टार्मकाञ्चनः, तुल्यः 
'्रियाप्रियः, धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ | 
. (दुल्य है दुः्ख| ` (अपने स्व 

सकल. ओर सुख | स्तस्थः= 1 रूप बिषे 
जिसको ` (स्थितहे जो 


- याप्रिय । पदार्थ जि 
सका 
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. चोदहवां अध्याय । ६८३ 
समलो-, [तुल्य है ढेला धीरः=वैयैवान्‌ है जो 


` छाश्भ- =¦ पत्थर और 


काञ्चनः | | सोनाजिसको तल्यनिं-। {उ्य है अः 
[तुल्य है प्रिय | न्दात्म- >. पनी निन्दा 
तुल्यप्रि- | और अप्रिय संस्तुतिः | | र स्तुति 
: जिसको 
(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावार्थ । 
हे पार्थ ! सुख दुःखको सम जानकर जिसकी बुद्धि 
उनसें स्वस्थ रहती है, ओर अहण त्याग से रहित 
होने के कारण माटीका ढेला और पत्थर और स्वर्ण 


जिसके बुद्धि सें तुल्य हे, ओर सुख दुःख के साधन 


जो प्रिय अप्रिय हैं, वेभी जिसको तुल्य हैं, ओर अपनी 
निन्दा और स्तुति भी जिसको तुल्य हे, वही विद्वान्‌ 
गुणातीत कहाजाता है॥ २४॥ २ 
दि सलस्‌। 
मानापमानयोस्तल्यस्तल्यो सित्रारिपक्षयोः । 
सवीरम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते २५ 
| पदच्छेदः । 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, सर्वा 
रम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥ 


ग 


ENS Pdi rE FSF 1 VO 


कवळे 
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६८४ भगवट्गीता सटीक। 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 

3९७ २०५ ८ 
मानाप- सान और |... सब कर्मों के 
मानयोः) अपमान में | संवार-| आरंस्भ को 
स्भपरि- »5 त्याग किया 


बय “ना भे जो 
तुल्यः=घुल्य है जो त्यागी | हि जिसने 
मित्रारि-| मित्र ओर शत्रु (ऐसा 
पक्षयोः | पक्ष में... सः=्वह पुरुष 


तुल्यः=तुल्य है जो | गुणातीतःच्युणोंसे अतीत 
उच्यते=कहाजाता है 

भावार्थ । 

मान, सत्कार ओर आदर ये तीनों पर्याय शब्द 

हैं, अर्थात्‌ ये तीनों एकही अर्थ के वाचक हैं, ओर 
अपमान, - तिरस्कार, अनादर ये. तीनाँ एकही अ 


` - के वाचक हैं, मान ओर अपमान में जिसकी बुद्धि 


तुल्य रहती हे, यानी मान होने से हर्षको जो नहीं 
प्रात होता है, और अपमान होनेसे जो द्रेषको नहीं 


घ्रात होता है, ओर सित्र शत्र में भी जिसकी बुद्धि 
तुल्य है, यानी न मित्र से राग है, और न शत्रु से 


द्वेषहे, और सम्पूण कर्मा के आरम्भका जिसने त्याग 
करदिया है, वही गुणातीत कहाजाता है ॥ २५ ॥ 
hn किक ह ७) ३ 
माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। , 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते २६ 


णः 


0 


rr दाचा धरला 
enna 
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चौदहवां अध्याय - ६८५ 


CC-0. Mumukshu 


पदच्छेदः । 
माम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 


` सः, युणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ , अन्वयः शुब्दार्थ 
च-ओर सेवते=सेवता है 
सासस्सुझको एतान्‌=इन 


यः=जो पुरुष सःऱन्वह्‌ 
। गुण्णान्‌=्एणों को 
| 


) 
अव्यभि समर्तात्य-उल्लंघन करके ` 


अनन्य 
चारेण न्रह्मभयायस्खह्मभाव को 
भक्तियोगेन भक्तियोग से । कल्पते-प्राप्त होता हे 


| भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीघेबाहु ! जो मुझको 
हृढ़ भक्तियोग करके चिन्तन करताहे, वह तीनों गणों . 
को उल्लंघन करके मोक्ष को प्रास होता है ॥ २६ ॥ 
सलम । 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सखस्यैकान्तिकस्य च २७ 
इति श्रीभगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग 
शाख्ने श्रीकृष्णाजेनसवादे गणत्रयविभागयोगो 
नामं चतर्दशोञध्यायः ॥ १४॥ 


~ 
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पदच्छेदः । 
ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम, अम्टतस्य, अव्ययस्य, 
च, शाश्वतस्य, च, र सुखस्य, का 
त ह | अन्वयः ई ® 
हि=निरचय करके | च=्रौर 
अव्ययस्य=्ञ्रविनाशी |पेकान्ति- } 
`अमृतस्य=श्रमतरून कस्य | 
ह | सुखस्यन्सुखकी 
त टं च=भी 
 चन्श्रौर + प्रतिष्ठार्स्य़ात 
शाश्वतस्य=सनातन + अहमूल्मै 
धमेस्यँूधमेकी द ना अस्मिन 
भावाथ । 


६८६ 


=ग्रत्यन्त 


: भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनेत्र ! अतिदृढ़ जो | | 
हरि की भक्ति है, वही गुणों से अतीत होने का मुख्य ' 


साधन है, ओर मायाशबल ब्रह्म की यह प्रतिष्ठा है, 
यानी उसका वास्तव .स्वरूप जो निर्विकल्प देत से 


रहित चिद्घन है, सो मेंही तत्पदका लक्ष्यहूं, इस. 
वास्ते जो मेरी उपासना करते हैं, वे मोक्ष को प्रात्त 


होते हैं, ओर जो मेरा नित्य स्वरूप है, उसको जो मेरा 
अक्त चिन्तन करतहि वह संसारसे तरजाता हे ॥ २७७ 
चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ 


न 





१ RS 
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पन्द्रहवां अध्याय । 


मूलम्‌ । 
ऊध्वमलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ १ 
छेदः । ` 

उध्वेमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः; अव्य- 
यम्‌, छन्दांसि, यस्य, पणोनि, यः, तम्‌; वेद्‌, सः,, 
वेदवित्‌ ॥ 
अन्वय शुददार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थः 


ऊध्वेमलम-ऊपर पय है | अव्ययम्र-अविनाशी 
जड़ जिस धघाहुः-कहते 
अधःशाखम्‌=नीचे को हे र 
शाखा जिसकी. . त 
- + चर जु 
यस्य-जिंसके वेदः=जानता है 
परणानिस्पते `  सम्स्वह 
छन्दांसिच्वेद है | ( बेदका जा- 
. +एक्मलऐसे ` मेहित | ननेवाला है 
- अश्वत्थप्त-वृक्षरूप स- | यानीश्रात्मः 
 सारको (दशी 
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६८८ भगवद्गीता सटीक । 
| भावार्थ । हा पर 
पर्व अध्याय में भगवान्‌ ने युश 125 य 
८. गयों श्र ८ 
हेतु कथन करके गुणों से अतीत को जीवन्मु 


` कथन किया है, और गुणों से अतीत होना निष्काम 


भक्ति करके कथन किया है, यानी भक्ति करके चित्त | 
की शुद्धि होती है, चित्तकी शुद्धि होने से वित्त मै 
विवेक होताहे, और विवेक से वैराग्य उत्पन्न होताहे, 
ओर वैराग्यही आत्मज्ञानका साधन है, इसीवास्ते 
भगवान्‌ वैराग्य की उत्पत्ति के लिये प्रथम संसार को 
वृक्षरूप करके इस पन्द्रहेवे अध्याय मे वरन करत 
हैं ॥ ऊ्वमिति ॥ स्वप्रकाणचेतनरुप जो अझ है, 
यानी संपर्ण संसार के बाध होनेपर भी जो अबाधित 
है, और जो माया करके संपूर्ण संसार अम का अघि- 
छानरूप बह्महे, ओर जो मूलकारण इस संसाररूपी 
दृक्षका है उसी का नाम उध्वेसूल है, यह सर्वोपरि है 
यानी उत्कृष्ट कारण है, उध्वं का अर्थ उत्कृष्ट भी हे, 
और मूलका अर्थ कारण भी है ओर ॥ अधःशाख- 
मिति ॥ हिरण्यगभादिक जो उपाधियां हैं, जो सव 
ओर केलीहुई $ हें वे सब मानो इस संसाररूपीः दृक्ष 
की शाखा हैं, और सब शोखा शीघही. विनाशवाली 
होने के कारण विश्वास के योग्य नहीं. हैं, कलतक 
रहेंगी या न रहेंगी ऐसा भी उनके प्रति नहीं हे, 
मायित संसाररूपी इक्षका नाश विनाः आत्मज्ञान के 











oe य च=्रौर र 


|... `" उघ्वेमः्ऊपरको :: | 
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'पन्द्रहवाँ अध्याय । ६८६ 
नंही होतां है, यहं संसार प्रवाहरूप करके अनादि है, - 


` इसीवास्ते इसको अव्यय कहा है, ओर कमेकाएड- 


रूपी वेदंभांग इस संसाररूपी इक्षके पत्ते. हे, जो पुरुष 


इस संसाररूपी वृक्षको गुरुशाख्रद्वारा मायारूप करके 


विनश्वर जानता है, ओर जो संसाररूपी वृक्ष के. 
मूल ब्रह्म को नित्य जानता है; वही वेद के अर्थ को 
जानता है॥ १॥: $ | 

छ क . » मूलम। ` 


॥ 2 अधश्चोर्ध्वश्न प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रढद्धा 
विषयप्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि' 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यंलोके २ 
408 पंदच्छेदः । 


अधः, च, ऊर्ध्वम्‌, च, प्रसताः, तस्य, शाखाः, गुण- 
प्रवृद्धा,, विषयप्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अ्रनुसन्त- 
तानि, कर्मानुबन्धीनि, मचुष्यलोके ॥ - | 


र ५ 
_ झन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' शब्दार्थ 


तस्य=उस वृक्षकी | प्रसताःत्फैलीहुई हैं 


` शाखाः्न्शाखांयं |, चमार 
अधः=नीचेको ' | अधः=नौचेकी तरफ़ 
` :| + ततस्यन्डसके 





`. . |; विषयप्र- | ` विषयरूपी .. 
_ शालाः) . कोमलपत्ते. .. 


T 


६६० २ भगवद्वीता सटीक । . 
तीनोंगुणों | कमीनुब-) कर्म से बंधी 
गणपबृद्धाः=) करक बढ़ न्धीने | हुई | 
| हुये हैं. :| 5+ तस्य=उसकी 
` |. .सलानिन्जड़ | 
| अन॒स-) . चारों तरफ़ को 
मनष्यलोके=्मनुष्यलोकमें न्ततानि फेली हुई है 
 आआावाथ। । 
पर्व वाक्य करके भगवान्‌ ने संसाररूपी दक्ष के 
'वेत्ताकी स्तति की है, अब वैराग्य को उत्पत्ति के लिये ' 
.दुसरी रीति से संसाररूपी. इक्षका भगवान्‌ वणन 
करते हें ॥ अधश्चोध्वंसिति॥ हे अजुन | जो खोटे 
आचरण वाले हैं, वह अधः यानी पशुआदि योनियों 
को प्राप्त होते हैं, ओर जो उत्तम आचरणवाले हैं, 
देवादि योनियों में जाते हैं, यानी मनुष्य से लेकर तृण 
पर्यन्त जितने देहधारी हैं, वे सब इस संसाररूपी 
वृक्षकी नीचेकी शाखा हें, ओर हिरण्यगभ से लेकर 
जितने देवता आदिक देहधारी हैं, वे सब ऊपर की . 
"शाखा हें, ओर देह इन्द्रियादि रूप करके परिणत 
गण हैं, उन्हं गुणों करके सब शाखायें बृद्धिको 
प्रांत हुई हैं, ओर शब्दस्पशादि रूप जो विषय हैं, 
सानो उन शाखाओं के पत्ते हैं, ओर जो ॥. अधश्च 
मूलानि माने शनि ॥ कहा है, सो यहांपर ॥ अधः॥ शब्द करके 
घ्वेका ग्रहण हे, अर्थात्‌ उन शाखाओं के वासना- 


प: 
च=श्रार 
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` पन्द्रहवां अध्याय ॥ ` ६६१ 


रूपी जो मल है, वही उध्व है, ओर वहीं धमाऽय- _ 
मांदिकों की. परबृत्तिका. कारण है, इस संसाररूपी 
वृक्षको  वासनारूपी सूलों ने गूथन कर रवखा है, इस 
. मनुष्यलोक में वही वासनारूपी मूलही बन्धन का 
कारण है, अर्थात्‌ जो वासना से कम करता हे, उस 
कर्म से फिर वासनां होती है, ये दोनों बीजांकुरवत्‌ 
है, इसीसे जन्म मृत्युकी धारा चलीजाती हे, इस 

संसाररूपी वृक्षका आत्मज्ञानरूपा कुल्हाड़ा करक हां 
` छेदन होसक़ा हे, क्योंकि यह दीघेकालका पेड़ हे 
ससक्षवो को उचित हे, कि इस वृक्ष फे छेदन करने 
में यल्ञ करें॥ २॥ _ 

सलम्‌। 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि 

ने च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सविरूढमूलमसङ्ग 
शस्त्रेण हढेन हित्वा ३ 


पदच्छेदः । | 
न, रूपम्‌; अस्य, इह, तथा, उपलम्यते,,न, अन्तः, 
न, च, आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌, एनस्‌, 
सुविरूढमूलम्‌, असङ्गशखेण, चढेन, छित्त्वा ॥ 
अन्वयः ` शआशब्दाथ | अन्वयः ` गुब्दाथ 
'इह=इस संसार में | रूपमूऱ्य़ांकार 
अस्य=इस वृक्षका . | तथास्त्रैसा यानी लौकिक 
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इश „ भगवद्नीता'सटीक। : : 
नदी | ० 56 ‹ मिलीअकार, ` | 
उपलतभ्यते=गयांजाता हे सुविरूड- जमी हुई 
स्ये=इसका - . | शलेम) | क 
(सका एस 
=्न श्रा 
न आदि हर दि हे हुक 
चऱ्ञ्ञार . | अश्वत्थमञ्जक्षको 
न ६ =न मध्यहै | टृढेन=तीब 


| असङ्ग- _असङ्करूपी 
। शख्रेण/ शाखसे ` 


च=और . | 
. हित्त्वा=काट करके 


` न अंन्तः=न अन्त हे 


भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे मित्र ! जैसा वेद में 
संसाररूपी वृक्षका स्वरूप निरूपण किया हे, वैसा 


a s fe 3-8 


देखते. वह नष्ट होताजाता हे, जेसे स्तन्न के पदाथ, 


संरीचिकाका जल, ओर गन्धबनगर देखते देखते नष्ट. 


। . होते जाते हैं, ओर इस संसाररूपी वृक्ष का आदि 
| क ` अन्तभी प्रतीत नहों होता है, ओर न इसकी प्रतिष्ठा 
यानी स्थिति प्रतीत होती हे कि यह कहां से हुआ हे 





हे; क्योकि अनादि अविद्या करके 





(इस श्लोकं का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) ' 


' ओर क स्थित हे, ओर इसका उच्छेदन करना. 


उसका स्वरूप प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि देखते | 
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पन्द्रहवा अध्याय ॥ 1“ ६९३ 


. “इसका मलं बड़ा मज़बूत बँधा हे, यह अश्वत्थनामक 


संसाररूपो वृक्ष वैराग्यरूपी दृढ़शुत्र करके छेदन 
करने के योग्य है ॥ ३:॥ 
मूलम्‌ । 


ततः पद तत्‌ पारमागतव्य यास्सन्‌ गता न 


निवतोन्त भयः। तमेव चाय पुरुष अप्य यत 


प्रदत्तिः प्रता पराणी ४ | 
पदच्छेदः । 


| ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमार्गितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गता 
न, निवर्तन्ति, भूयः, तम्‌, एवं, च, आयम्‌, पुरुषस्‌, 
अपये, यतः, प्रवृत्तिः, प्रस्ता, पुराणी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दाथ 
ततः=उसके पीछे 'न--नहीं 
तत्‌=वह्‌ | निवतेन्ति=्लोट आते हैं 
पद्स्रूपद व=्ञ्रोर 


यरिसार्गि-) तलाश करने | तमूएव=उसी - 
न के योग्य हू | झाद्यसन््रादि ' 
: यस्मिन्‌=जिसमें “45 | षस. वकती 
..  गताः=आपत इये |+पुरुषस्य | 
सयः्=्फिरं ` | शरणम्‌) 
-:पुरुषा+-मनुष्य .  यतम-जिससे 


दद ६४ बट” भगवद्गीता [ सटीक | by ७९७8190 
| ता फैली हई हैं 
एराशी=श्रनादि | | प्रस्ता-फैलीहई हैं 
प्रवृत्तिः्परवरात्ती ` प्रपच्चे-प्रप्तह मे 
ह... भावार्थ. | | 
| हे कौन्तेय ! विष्णुका पद खोजने योग्य है, जिस 
पदमें सजन पुरुष आत्मज्ञान करके प्रास हुये फिर 
' जन्म मरणरूपी संसारको नहीं प्राप्त होते हैं, ओर 
|. जिस परमात्मा की सत्ता करके सम्पूर्ण जगत्‌ फेल 
रहा है, ओर जिसके सकाश से संसाररूपी वृक्षको 
प्रवृत्ति अनादि काल की होरही है, ओर जो सारे 
जगत्‌ में व्यापक होरहा है, उसके श्रणको हमलोग 
।। प्रात हों; ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
१... र सूलम्‌। . | 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या 


विनिठत्तकामा:। इन्हेविमुक्काः सुखदुःखसंज्ञेग- 


च्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ५ 
5. पदच्छेदः । 
रीनसो हाः, जितसङ्गदोषाः, श्रध्यात्मनित्याः, विनि- 
दृत्तकामाः, इन्देः, विम॒ुक्ताः, सुखदुःखसंझैः, गच्छन्ति, 
अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌॥ ` > 
अन्वयः _ शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 


.. । जीतोहेसङ्ग 
र के दोषों को 
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पन्द्रहवा अध्याय । ३६५. 
. (वेदान्तशाख्र इन्देःच्डन्द से 
_ अध्यात्म-_ | हट 


नित्याः मे र विमुक्वाः=घुक्तहुये हैँ जो 
त्याः. | हुजो | ऐसे 


` अत्यन्त नि] असूढा+-विद्वान्‌ पुरुष 
विनिङ_ | वृत्त हुई नट 
: कामना जि तत 
लर न अङ्ययम्‌=श्रविनाशी 
(६४६ र 
सुखदुःख- | _सुखञ्जौरदुः्खं ` पदम्‌=पदको ह 
संज्ञः) नामक गच्छन्ति-प्राप्त हाते हैं 
भावाथ । 


भगवान्‌ अब ज्ञानके अज्ञोंको कहते है कि, हे प्रिय- 


दर्शन ! दूर होगया है मान और मोह जिनका, और) 


डोष | ००० रु र 9 
जीतलिया हे सङ्गदोष जिन्होंने, अथात जो राग 


देषादिको से रहित हैं, ओर अध्यात्मविद्या में यानी 
आत्मविचार में नित्यही प्रीतिवाले हैं, और दूर होगई 


है मनकी कामना जिनकी ओर सुख दुःखादिकों का | 


हेतु जो शीत उष्ण क्षुधा पिपासा आदि इन्द्र हैं, 

` उनसे जो रहित हैं, ऐसे जो अमूढ़ यानी अज्ञान से 

रहित ज्ञानवान्‌, पुरुष हैं, वे उस विष्णु के अव्यय 
पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ | | 

हा - मूलम्‌। कः 
५ <£] का 

न तब्वासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
. -यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परमं मम ६ ` 


es! 
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| पदच्छेदः। ... .. 
न; तत्‌, भासयते, सूर्यः, न, शशाङ्क» नः पावक 
यत्‌, गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, परमस्‌) मस॥ 


झन्वयः . शददार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
+ योगिनः=योगीलोग ` झासयतेन्अरकाश कर 
यत्‌=जिसको सक्ता है 
गत्वा=प्रात होकर + च=श्रोर 
नसूनही ` शुशाङ्कः=चन्द्रमा 
निवतेन्ते=लौट आते हैं नरनहीं 
तत्‌=त्रह + भासयते=््रकाश कर. 
ममच्मेरा ` सक्ता हे 
परममर-उत्तम + च=््रौर 
धाम=स्थान है नसून . 
तत्‌=उसको . पावक-अरग्नि 
सूर्यःत्सर्यु |+ भासयतेज्अकाश कर 
न=्नहीं | सक्ताहे 
भावार्थ । हर 


भगवान्‌ कहते हैं कि, है प्रियमित्र ! जिस विष्णु 
के पदको प्राप्त होकर पुनः ज्ञानवान्‌ मृत्युलोक को 
वापस नहीं आते हे, उस पदको सबका प्रकाशक 


सूर्य भी प्रकाश नहीं करसक्रा है, ओर अग्नि भी 


उसको प्रकाश नहीं करसक्का हे, ओर न चन्द्रमा : 


| ' आकाश करसक्ता है, क्योंकि सूर्य अग्नि चन्द्रमा ये. 


T [| | 
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प्रन्द्रहवां अध्याय । ५८७ 


सब जड हैं, जिस चेतन परमात्मा की सत्ता पाकरके 
ये सब आप प्रकाशमान होरहे हैं, उस चेतन को जड़ 
कैसे प्रकाश करसक्े हें, किन्तु कदापि नहीं प्रकाश . 
करसक्ने हैं, भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! जहांपर 
जाकर ज्ञानी संसार में फिरकर नहीं आते हे, वहीं 
सेरा थाम यानी स्वरूप है॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 
मूमबाशा जावलाॉक जावभतः सनातनः । 
सनःषछानान्द्रयाण अकातस्थान कपात ७ 
पदच्छेदः । 
| सम, एव, ' अंशः, . जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
. सनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि,'प्रकृतिस्थानि, कषति ॥ 


अन्वय शुडदाथ | अन्वय शब्दार्थं 
जीवलोके=संसार में | (प्रकृति यानी 


र | ` प्रक्कात- | से उत्पन्न हुयं 
EE जीवशभ्ृतः-कर्तो भोक्ता स्थानि | करण आदि 


नी लेवे हवा गोलको बिषे 
_समणएवच्मेराही पिल यित ड्य 
REE ` (इन्द्रियाणिनइन्द्रियां को | 
अंशुः-अंश ह नन 
ह मनःष्ानि=जिनमे, ठा 


डु मलादि ४ 
कर्षेतिरखींचता है 


+ सः-बह जीव 
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| र ६९ भगवद्वीता सटीक” by 808919० 
` भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, मेरी माया त. न | 
निरंश चेतन की अंश की तरह जीव न Ls 
जैसे जलम सूर्यका प्रतिबिम्ब सूय से ah त 
होताहे, ओर जेसे घटमें 1822 चक 1 भू 
वाला प्रतीत होताहे, पैसेही प्राणों को धारण करन | 
से जीव भी मिथ्या अंश की तरह प्रतीत होता है, 
वास्तव से जीव नित्य है, परिच्छेद से रहित हे, उपाधि 
करके परिच्छेदवाला प्रतीत होता है, परमात्मा के 
साथ जीवका कल्पित भेद है; वास्तव भेद नहीं हे, 
अज्ञान करके जीव परमात्मा के साथ अपघात का 
तरह प्रतीत होता है, ज्ञान करके घातकी तरह प्रतीत 
होताहै, जैसे कण्ठका भूषण आन्ति करके खोया हुआ 
अतीत होता हे, भ्रान्ति के निवृत्त होजाने पर प्राप्त 
की तरह प्रतीत होताहे, जीव अपने स्वरूप परमात्मा 
को नित्यही प्राप्त है, तब भी अज्ञान करके उसको 
वह स्वरूप प्राप्त की तरह अप्राप्त जीव बरह्म का भेद 
माया करके प्रतीत होता है, ज्ञान करके माया की 
निवृत्ति .होने से फिर अभेद उनमें होजाता हे, 
अनादि अविद्या के बाध होनेपर उसका कार्य जो 
संसार है, उसका भी बाध होजाता है, और तभी 
फिर जीवका संसारित्वभाव भी दूर होजाता है, दे 
मित्र | पांच इन्द्रिय; छठा मन, ये सब विषयों की 


T 
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पन्द्रहवां अध्याय । ६६६ 


उपलब्धि में जीवके साधन हैं, सुषुसि में ये मन आ- | 
दिक अपने कारण में सूक्ष्मरूप करके स्थित होजाते 
हें, इसलिये उस काल में भोग नहीं होता है, फिर 
जाग्रत्‌ में फल देनेवाले कमे उद्धव .जब हात हैं, तब 
` इन्द्रियादिक विषय ज्ञानकी सिद्धिके लिये जीवात्माको 
खींचलेते हैं, इसवास्ते अनात्मबुद्धिवाल को आत्मा के 
अज्ञानसे आवृत्ति होती है, ओर आत्मज्ञानवालों की 
अनावृत्ति होती है, अर्थात्‌ वे नहीं जन्मते हैं ॥ ७ ॥ 

मूलम्‌। ` र 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्‍वरः । 
गहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ८ 

|  पद्च्छेदः। ७ ७ , 
शरीरम; यत, अवाझोति, यत्‌, च, अपि, उत्कासति? 
ईश्वरः, ग्रहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌, इवः 

आशयात्‌ ॥ | | : 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
अपि=निश्चय से यत्‌=जिसको 
>. इश्वरः=जीव्‌ -' | अवाम्नोतिन्मात होता है 
| यत्‌=जिस ` एतानिनच्हन ` 
श्रीरम-शरीर को |+इन्द्रियाणिनइन्द्रियों को 
उत्क्रामतिस्छोडता है ग्रहीत्वान्यहण करके 


` चस्ओौर - संयातिन्लेजाता है 


Re ४४0 


| 
| 
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_ ७०९ भगवद्गीता सटीक । 
. स्वरस जी गर्न्धान्‌त्गन्धको 
` : इव=्जेसे. : ह मल 
'वायुःच्पवन | + सयातिन्लजाता है 
-आशयात्‌=पुष्पादि से | 


भावार्थ | 
प्रश्‍न ॥ जीव कब इन्द्रियां को खींचलेता है ॥ उत्तर॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन ! देह इन्द्रिया- 
दिकों का स्वामी जीव जब पूर्व शरीर से दूसरे शरीर 
में जाने लगता है, तब मन के सहित सब इन्द्रियों 
को लेकरके जाता है, जैसे वायु पुष्पों से गन्ध को 
खींच लेजाती हे, पैसेही जीव भी संब इन्द्रियों को मन 
के सहित खींचकर देहान्तर में लेजाता है ॥ ८॥ | 
| पग... 
श्रोत्रं चक्षु स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ९ ` 
ह ` पदच्छेदः । | 
_ श्रोत्रम्‌, चक्षु, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, एव, 


` च, श्रधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ 
अन्वयः . ` शब्दार्थ 


अन्वयः शब्दार्थः 












अयम्‌=यह जीव ; स्पर्शनमूङनत्वचाको 

शरत्रम्‌न्करणं को... | चच्ओर - . 
 चन्और . | ' रसनम=जिहव को... 
_ _ चक्षुःन्नेत्रको चरका. 


1 ” 


. घराणमङ्नासिका को 
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पन्द्रहवां अध्याया ७७६ 


चजओर ` `` `| विषयानंसविषयो को 

सनः=मनको ` एव=निःसंदेह 

अधिष्टाय-आश्रय करके | उपसेवते=भोगता हे 
| भावार्थ] ` | 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे. पार्थ | पांच कर्मेन्द्रिय, 


` पांच ज्ञानेन्द्रिय, ओर -एक मन इनको आश्रयण 


करके यह जीवात्मा शब्द स्पशादिक विषयों को 
भोगता है, अथात्‌ देह इन्द्रियादिकों सें स्वत्व का 
अध्यास करके सुख दुःखादिकों का यह जीवात्मा 
भोक्का है, वास्तव से अभोक्का है ॥ ६ ॥ | | 


सलश्‌। ` 


` उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भञ्जानं वा गणान्वितम्‌। . 


. विमढा नानपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षषः १० 


पदच्छेदः । 


उत्क्रामन्तम्‌, स्थितस्‌, वा, अपि, भुज्ञानम्‌, बा, 


` गुणान्वितम्‌, विमूढाः, नं, अलुपश्यान्ति, पश्यन्ति 





| ५“ 
९ 
१ 
त 


ज्ञानचक्षुषः ॥ 

. अन्वय , शुब्दाथ | अन्वयः ` शब्दार्थः 
विसृढाःच्मूखलोग ।. वास्ग्रथबा 
दु [एक 'शरीर से .. स्थितमःशरीरों सें 

न दूसरे शरीर ` = _ स्थित हुये 


हतत जातेहुये 





७०२ 


| 
री 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
। 
| 
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अगवद्वीता सटीक । 


[ शब्दादि ना जीवम्त--जीवात्मा को 
त | बिषयों को  नन्नहीं ` 
इ भोग करते |. अनुप- ) हत (३ 
(इये श्यन्ति) ` र | 
` वान्श्रथवा | SE 
तम्‌] अक्के | ` 
अपिजमी ` पश्यान्त=इंखत ह 
कः ` सावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलपत्राक्ष ! ूवेले 
देहसे देहान्तर को गमन करते हुये अथवा उसी पूबेले 
देह में स्थित हुये विषयों को आदर से भोगतेहुये 
सुख दुःखादिक गुणों करके युक्त जीवात्मा को विमढ़ 
यानी अज्ञानी नहीं देखते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष ज्ञान- 
चक्षु करके उसको देखते हैं ॥ १० ॥ 
' सूलम्‌ । उँ 


गा 


` यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्म यवस्थितम्‌। 


यंतन्तोप्यक्ृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ११ 

` ~ पद्च्छेदः। | 

` ग्रतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति, आत्मनि, 
अवस्थितम्‌, यतन्तः,, अपि, श्रकृतात्मानः, न, एनम्‌, 
पश्यन्त; अचेतसः ॥ टे, 


T 
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पन्द्रहवां अध्याय ।: ७०३. 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः . - - शुब्दार्थ - 
_ यतन्तःऱ्यत्न करनेवाले | चमर 
योगिनः=योगी - अकृता-) मलिन अन्तंः- 
एनम्‌=इस जीव को | त्मानः | करणवाले 
आत्मनि=अपने हृदय में |. यतन्तःस्यल्न करते हुये 


वास्थि- | |: 
अवस्थि म्चस्थत अपि=भी 


पश्यान्त=दखत ह ` पनम=्ह्स जीवात्मा 
च=श्रोर का 
चेतसः=मन्दमाति पुरुष | न पश्यन्ति-न हीं देखते हैं 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो योग करके सम्पन्न हें, 
वे यत्न से ध्यानादिकों करके अपनी बुद्धि में जल 
बिषे सर्य प्रतिबिम्बित आत्मा को देखते हैं, ओर 
जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, वे यल करतेहुये भी 
अपनी बद्धि में इसप्रकार अपने आत्मा को नहीं 
देखसक्ने हैं ॥ ११ ॥ 
मलम्‌। ` %, 
यदादित्यगतं तेजो जगद्गासयतेजखिलम। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ १२ 
र्‍या पदच्छेदः। `. 


यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, अखि- 


॥ 


। 
} 





eases iain (०७०४० «५०० ors wivinssirrand 2०३ nur edad yn 
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७०४ भगवद्गीतां सटीक । 


अट 5 
लंम्‌ यत्‌ चन्द्रससि 3 यत्‌; न्च, अर्ना, तत ब्रा तजः श्रे 
/ र ॥ त - ८ 


मासकस्‌॥ क: 
हम ` शुब्दार्थ अन्वयः शददार्थ 
` ` यत्‌=जो 
-; ` (सूर्यमेंगया| 7 तेजः=तेज | 
आदित्य- | हुआ यानी | चन्द्रमसिन्चन्द्रमास ` 
गतम्‌ | सूयं बिषे चन्श्रोर 
( स्थित | यतून्जो 
: तेजन्तेज - . | अग्नौऽश्रग्नि में ` 
अखिलम्‌=पपूणै | + अस्तिनहै 
'जगत=संसार को ` तत्=्उस. 
भांसयते=ग्रकाश करता |  तेजः=तेजको 
हहे 5 रहे: मामकम=मेराही स्वरूप 
अर विद्धि-जान तू 
भावाथं। . 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य | जो सूर्य में स्थित 


यत्‌ः 


. चैतन्यस्वरूप प्रकाशमान ज्योति. संपणे जगत्‌ को 






प्रकाश्‌ करनेवाली है, और जो चन्द्रमा व अग्नि में 
स्थित ज्योति हे, वह सब.तेज मेराही है, क्योंकि मेरी 
ता करंकेही वे सब प्रकाशमान हैं॥ १२ ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय । ७०५ 
सलम । 
गामाविश्य च भतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पष्णामि चोषधीःसर्वाःसोमो भत्वा रसात्मकः १३ | 
 पदच्छेदः। . | 


गाम्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयासि, अहम्‌; 
ओजसा, पुष्णामि, च, ओषधीः, सर्वाः, सोमः, भूत्वा, 
रसात्मकः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शन्दार्थ 
नचर चतच्ओर 
अहम रसात्मकः=रसवाला ` 
7 एकही सोमः=चन्द्रमा . 
गास्‌=प्रथिवी में वा किसिंग 
आविश्यस्प्रवेश करके ता 
भतानि=प्राशियों को | ` सवीः्=सब 
आजसा-=बलसे ओषधीः*--ओषधियों को 
धारयामि=धारण करताहू | - पुष्णामि=पुष्टकरता द्ग 
| पार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सोम्य ! मेंही एथिवी में 

प्रवेश करके अपने बलसे इस एथिवी को धारण कर 

` रहाइ ओर मेंहदी चन्द्रमारूप होकर संपूर्ण ओषधियों 
को पुष्ट करताहूं ॥ १३॥ . ` 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७०६. भगवङ्गीता सटीक । 


मूलम । 
। अह वैश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 
। प्राणापानसमायक्कः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ १४ 
| | पदच्छेदः । | 
| अहम , वैरवानरः, भूत्वा) प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः) 
प्राणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नस्‌, चतुर्विधस्‌॥ अर 
अन्वयः 'शब्दार्थ | अन्वय 'शुब्दाथ, 
अहमर-में चर-ओर 
+ एवङ्ही | प्राण और 
वेशवानरः=्वेश्वानरश्रग्नि| प्राणापान- | अपान बायु 
_ भैत्वान्होकर ससायुक्कः । से संयुक्त 
प्राणिनाम--प्राणियों के | हुआ 
देहमलदारीर को | चतुविधम--चारप्रकार के 
आशित+-आश्रय करता। अन्नमस्ञ्चन्नको 
1 हुआ पचामिरूपचाताहूं 
i; ` .  भावाथे। | 
pe ओर मेंही वैश्वानर यानी जठराग्निरूप होकर 
प्राणियों के देहके अन्तर स्थिर होकर चार प्रकार के 
अन्न (भक्ष्य, भोज्य, लेक्ष, चोष्य ) को पचाताहूं॥ १४॥ 
| मलम । 


सवस्य चाहंद्वादे सन्निविष्ो.मत्तःस्टातिर्ज्ञान 
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पन्द्रहवां अध्याय । ७०% 


मपोहनशय। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृडेद- 
विदेव चाहम्‌ १४ | 
पदच्छेदः । . 
समस्य, च, अहम., हृदि, सन्निविष्ट), मत्तः; स्मृति 


ज्ञानम्‌, ्रपोहनम्‌, च, वेदैः, च; सवैः, अहम्‌,-एव; 
वेद्यः, बेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थः 
अहमर-मैं । + एवनभी 
सर्वस्य-सब के | + भववि-ोता हैं 
हृदिन्ह्दयमें | `. 4 च=्रौर 
सल्षिविष्टः=स्थित वं :वेदैः=सब वेदों करके: 
'ख=श्रौर अहम एव--मेंही 
मचः=ए॒भही करके वेद्यः मे योग्यहूं 
स्प्रतिः=स्ग्रति + च=त्रार 
च=््ओर . : अहम: भार 
न्त शास्र 
४७ | वेदान्तक्कत्‌=+ का करने 
+ भवाति=दोता है (माता 
चार + चत्ओर . 


+ तयोः्उन्‌ दोनों का वेदवितृएवत्तेदका जाननेः 
अपोहनम=नाश le बाला भी हू 
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१9०८ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थ. ` 


डर भगवान्‌ कहते हें कि, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पयेन्त | 


जितने प्राणी जाति हैं, उन सबकी बुद्धियों में मेंही 
. आत्मारूप होकर प्रविष्ट हुआ हुँ, और मेरीही सत्ता 
करके उन सब जीवों को पूर्व अनुभूत पदार्थों की 
सप्रति होती है और विषय इन्द्रियों के संयोग से 
'जन्य ज्ञानभी होता है ओर मेरेही सकाश से .काम 
क्रोधादिकों करके व्याकुल चित्तवालों का नाश भी 
ःहोतांहे, और संपूर्ण वेदों करके मेंही वेव्यहू, यानी जा- 
-ननेः योग्यहूं, और वेदंद्यासरूप होकर वेदान्तशाख का 
“प्रवर्तक भी मेंही हुआहूं, ओर सम्पूर्ण वेद के तात्पर्य 
“का वेत्ताभी मेंही हु. ॥ १५॥ | 
10. सलमा. 1047. 
| या लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
-क्षर'सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते १६ 
ह | पि 5५ ` 
'हो, इमो; परुषो, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
अवरः, सवोणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षर:, उच्यते ॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः  शुददार्थ 
क्षरः=क्षर ` इमौऽ्ये 
चर ' क्वौन्दो 
अक्षरः=क्नर 'पुरुषो-युरुष 
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पन्द्रहवां अध्याय। ७०: 
लोके=लोक विषे उच्यते-कहाजाताहै- 
_ एवन्प्रसिड `  च=ग्रौर 
ह ब ः कटस्थ:-सगुण चेतनः 
सर्वाणिस्संपूर्ण क होत 
भूतानि=भूतससुदाय | रिमा नट 
क्षरःच्क्षर + उच्यते-ऊहाजाताहे: 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! इस लोकमें उपाधि 
भेद करके पुरुष शब्द के दो वाक्य हैं, एक तो क्षर 
यानी नाशी है, दूसरा अक्षर यानी नाश्रहित है, दोनो 
में से जितना कि भूतो का ससुदायरूप कायमात्र हे 
वह क्षर कहाजाता है, ओर जो सबका कारण चेंतनहें, 
वह अक्षर कूटस्थ कहा जाता है ॥ १६ ॥ : 
सूलम्‌ । | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहृतः ।' 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येन्यय इश्वरः १७ 
| पदच्छेदः । | 
' उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्य, परमात्मा, इति,. उदाहृतः, - 
यः, लोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभति, अव्ययः, ईर्वरः॥ः 
अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
ह जम्यो ` | इेशवराच्हेश्‍वर ` 
अव्ययः=श्रविनाशी . |लोकत्रयमज्तीनंःलोकों मेः . 








[ 
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७१० ` 'भगवदहीता सटीक। 


- आविश्य=्प्रवेश करके अन्यःन्षरशरक्षर से _ 
बबिभर्तिउंउनको धारण ' विलक्षण 
करता है परमात्मा=परमात्मा 
+ सः्न्वह इाति=करके 
-उत्तम्तः=उ्त्तसं | तुन्हां 
परुषः=पुरुष | उदाह्ृतः=कहागया है 
भावाथ। ` 


भगवान्‌ कहते हैं.कि, हे पाथ ! ०० सेयेजो 
मने दो प्रकार के क्षर अक्षररूप कहे हैं, उन दोनों 
से विलक्षण निर्विकार उपाधि से रहित शुद्ध चेतन 
तीसरा हे, वह परमात्मा शब्द करके कहा जाता है 


उसीको निगुण ब्रह्म भी कहते हैं, वही इश्वर संपूण 


-जगत्‌ को अपनी सत्ता स्फूति देकर धारण पालन कर 
रहा है ॥ १७॥ 
मूलम्‌। 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
नऋ्तोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः १८ 
पद्च्छेदः। ` 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, ्रतीतः, अहस्‌, अक्षरात्‌, अपि, च, 
उत्तमः; अतः, अस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः॥ 
अन्वयः . शददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
/स्मात्‌=चूंकि अहमन 
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पन्द्रहवां अध्याय । ७१३१. 
क्षरम-्क्षर ` लोकेन्नलोक में 
चऱ्न्ञोर ... चन्त्थौर 
आअक्षरातूऱ्रक्षरसे _ वेदे-बेद में 
>> पुरुषोत्तमः=पुरुषोत्तम 

अतीतः=परे डं प्रथितः=परसिड 

अतःम्न्इसल्ये अस्मिन 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते, हें कि, हे मित्र ! जिस कारण 
क्षर जो साया का कार्य है, ओर अक्षर जो अव्याङत 
संसारबक्ष का बीजभूत माया है, इन दोनों से 
में रहित हूं इसलिये लोक ओर वेद में मेरा नाम 
पुरुषोत्तम है॥ १८॥ | 
| सूलम्‌ । | 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। ` 
स सर्वविह्नजते मां सवेभावेन भारत १९ 
पदच्छेद्‌ः। ` La 
यः; माम्‌, एवम्‌, असम्मूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 
सः, संवीवित्‌, भजते, माम्‌; सवैभावेन, भारत ॥ 
अन्वयः › . शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
भारत-हे अरजुन ! | असंसूढः=विदवान्‌ 
यः्जो ` एवमहइसप्रकार से ' 
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७१२ भगवद्वीता 


- मामस्सुझको' | सर्वेवित्नसबका जानने 
| वाला 
पुरुषोत्ममल्पश्योतम | सबभवेन-सबभावसे 
| जानाति=जानता है माम-सुभको 
सः=्वह भजते-भजता हे 
2 भावार्थ। . : 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे सौम्य ! जो पुरुष असं- 
सृढ यानी सांसारिक मोहसे रहित होकर मुझकोही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम जानता है, वह पुरुष सवेप्रकार से 
मेराही भजन करता है॥ १६॥ 


)। मूलस्‌। | 
इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्कं मया5नघ । 
प बुद्धिमान्‌स्यात्‌कृतङ्गत्यश्च भारत २० 
_ इति श्रीभगवद्गीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगोनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 









` पदच्छेदः। ` | 

“इति, ह्मम्‌, शाख्रम्‌, इदमु, उक्तम्‌, मया 
अनघ, एतत्‌, बुद्धा, बुद्धिमान्‌, स्यात्‌, हु 
च, भारत ॥ ` My हि? 


१५ -. त क wn gr > 
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पन्द्रहवां अध्याय । ७१३ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
- अनघः्हे निष्पाप! भारतऱ्हे अजुन! | 
इति=इस प्रकार एतत्‌=इसका 
इदम्‌यह बुद्धा=जानकरक 
गुह्यतमम्र=गोप्य ब॒द्धिमान्‌=ब्रह्मज्ञानी 
शासत्रस=शास्तर च्‌=निःसन्देह 
सया=सुकरके कृतक्कत्यः्=्कृताथं . 
उक्रम=कहागया है स्यात्‌=्होता हें 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | हे अनंघ 
बपाप, अजन ! इस अध्याय में सम्पूर्ण शास्त्रों का 
सारक्षत ओर अतिगोप्य यह गीताशासत्र का रहस्य 


मैने तेरेग्राति कहा है, इस सारको जानकर बुद्धिमान. 


. पुरुष कृतकृत्य होजाता है. अथात्‌ फिर उसको कुछ 
भी करने योग्य नहीं रहता है ॥ २० ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥. 





सोलहवां अध्याय । 





सल्‌ । 


अभयं सत्वसंशुदधज्ञानयोगञ्यवस्थितिः। 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ १ 


७१४ ` . भगवद्गीता सटीक । 
- पदच्छेदः। ` | 
अभयम, सत्त्वसंशुडिः, ्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानम्‌, 
-दुमः, च, यज्ञः, च, स्वाष्यायः, तपः, आजवम ॥ 
अन्वयः- - शब्दार्थ | अन्वयः शुञ्दार्थ 
अभयमन्भयरहित होना चन्श्रौर 
सत्तस-) शुद्ध अन्तःक- 
शुद्धिः | -रणका होना 
ज्ञानयो-] ज्ञानयोग में 
स्थितिः | स्थित रहना 
- दानम्‌=दान करना 
दमः=इर्द्रियोंका | च=और 
रोकना - | आजंवम-कोमलहोना 
hn कप क्र १ 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
jie `. आवार्थ। क छु 
अब सोलहवें अध्याय में बन्ध मोक्ष का हेतु जो 
देवासुरंसंपदा हे. उसके स्वरूपको भगवान्‌ प्रथम 
' ` कथन करते हें कि, हे मित्र! ॥ अभंयमिति॥ शाल्ल 
: करके उपदेश कियाहुआ जो अर्थ है संशयरहित उसके 
. अनुष्ठान करनेका नाम अभय है॥ सत्त्वसंशुद्धिरिति ॥ 
अन्तःकरण की शुद्धिका नाम सत्वसंशुद्धि है, छल 
कपट करके दूसरों के द्रव्यको वञ्चन करना, चित्त में. 
ओर वार्ताको रखकर मुखसे ओर कथन करना, और 


यज्ञः=यज्ञ करना 
स्त्राध्यायः=वेद ओर शाख 
`का पढ़ना 
तपः=तपकरना | 


JF 
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सोलहवां अध्याया ७१५ 
जो चित्त में होना उसको मुख से नहीं कहना; जो 


सुखसे कहना उसको दुत करना इसीका नाम अन्तः .. 
करण की अशुद्धि हैं, उससे राहेत होने का नास. 


अन्तःकरण की शुद्धिहे, ॥ ज्ञानयोगव्यवस्थितिरिति ॥ 


शा्जद्वारा जो तत्त्ववस्तुका यथार्थ ज्ञान हुआ है उसी 


में चित्तको एकाग्र करके आरूढ़ होजाने का नामही 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति है, जो अत्यन्त विवेकी पुरुष हें 
उनके लिये भगवान्‌ ने यह दैवी सम्पदा कही है; 
अब गहंस्थाश्रमियों के प्रति साधारण सम्पदा को 
कहते हैं ॥ दानमिति ॥ यथाशक्रि पदार्थं में अपने 
स्वत्वका त्याग करके दूसरे के स्वत्व को उत्पन्न करने 
का नामही दान है, और बाह्य इन्द्रियों के सयम का 
नाम दम है, ओर श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य अग्निहो- 
आदिको के करने का नाम यज्ञ है; और काया वाचा 
मनसा करके शरीर को ईश्वर निमित्त कष्ट देना तप 
कहलाता है, ओर ऋगादि वेदों के विधिपूर्वक अध्य- 
` यन करने का नाम स्त्राध्याय हे, ओर कोमल स्वभाव 
. होनेका नाम आजव है ॥ १॥ | 
अहिंसा सत्यंमकोधस्त्यागः शान्तिरपशुनस्‌। 
दया भूतेष्वलोलुस्तं मादेवं ह्लीरचापलम्‌ २ 
oN ` पदच्छेदः। ॒ 
. अहिंसा, सत्यम्‌, अ्रकोधः, त्यागः, शान्तिः, अपे- 


३ ५ 


हक 


iin iii 
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७१६ भगवद्वीता सटीक । 


शुनम्‌, दया, भूतेषु, अलोलुप्तमज्मार्देवस्‌ज्ही,अचापलम्‌॥ ` 

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
' मन, वाणी| शान्तिः्=्शान्तरहना 
और शरीर | अपैशुनम्‌त्चुगली न 


आहिसा=* करके किसी क्रया 
को दुःख न| भूतेषु=्राणियों पर 
[दैना दयास्दया करना 


सत्यम-सत्यवोलना | अलोलुप्तम--लोभ ज़ करना 
 अक्रोधः=क्रोध न करना | मादवमङ=कोमलहोना 
(समस्त प- इीः=लञ्जा करना 
त्यागः=4 दार्था का' | अचापलम-चपलता रहित 
। त्याग करना होना 


(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावाथ। . | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जीवमात्र की हिंसा 
न करनी, असत्यभाषण कदापि न' करना, संदैवही 
सत्यभाषण करना, क्रोधका त्याग करना, दूसरों के 
छिद्रॉको न देखन्रा, सब प्राशियोंपर दया करनी 
विषयों की समींपता में भी विकार को न प्राप्त होना, 
ओर कोमल स्वभाव होना, लज्जा करना, हाथ पांव 
की बृथा चेष्टा से रहित होना ॥ २॥ 
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सोलहवां अध्याय । ७१७ 


सलस्‌ । 


तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ३ 
आ पदच्छेदः । 

तेजः, क्षमा, घृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, न, अति- 


मानिता, भवन्ति, सम्पदम्‌, देवीस, श्रभिजातस्य, 
भारत ॥ | | 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शुब्दार्थ . 
तेजः=तेजस्वी होना भारत=हे अजुन ! 
क्षमा=सहनशीलता | + एतेगुणाः=ये-सब गुण 
hae | रवस्य 

शोचम्‌=शुंडरहना | सम्पद्मूल्सम्पत्ति के 
अद्रोहः्वैर न करना सम्मुख . 
! नस्न ` आभिजा- | >पैदाहुय के 
गव न =पेदाहुयों के 
अतिमा- 2 तस्य ड | 
निता) करना | ` भवन्ति=्होते हैँ . 
भावार्थ । 


तेजस्वीहोना, क्षमा करना, धैर्यता होनी, शुद्ध 
रहना, द्रोहसे रहितहोना, अतिमानी न होना, 
सब गुण दैवीसम्षइवालों के हें ॥ ३॥ | 





टू 
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3१८ . भगवहीता सटीक । 


सलम्‌। 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च काधि पारुष्यमेव च।. 
` जज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ४ 
पदच्छेदः । 
. दम्भः, दर्पः, अभिमानः, च, कोधः, पार यसू, एवं, 
च. श्रज्ञानम्‌, च, श्रभिजातस्य, पार्थ,सम्पदम्‌, आसुरीस्‌॥ 
अन्वयः. शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
चन्र | ` पाथन्ह अजुन ! 
दम्भः=पाखएडकरना एव=निश्चय करके 
दर्षः=नञ्नता रहित | -एतेगशाःख्ये सबे गुण 
| जता | आसुरीमनश्रसुरसम्बन्धी 
अवीनाम्‌ करना | सम्पदमनस्पत्ति क 
क्रो धः=क्रोधकरना सस्य 5 
पारुष्यमू=कठोरहोना |अभिजा | पैदांहयों के 
 चः्श्रौर 
अज्ञानम्‌=श्रज्ञानताकरना| + भवन्ति=होते हैं 
भावार्थ 
पूर्व तीन वाक्यों करके भगवान्‌ ने ग्रहण करने के 
लिये दैवीसम्पदा कही है, अंब एक वाक्य करके 


त्याग करने के लिये आसुरी सम्पदा को कहते हैं 


कि, हे पार्थ ! अपने को धमात्मा प्रसिद्ध करने का 
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सोलहवां अध्याय । ७१६ 
नाम दम्भ है, और घनको प्रात होकर गर्व करने का 


नाम दर्प है, दूसरों को अपने से नीचे जानने ओर 


अपनेकोही सबसे उत्तम जाननेका नाम आभिमान है; 
` विनाही कारण के दूसरे को दुःख देनेवाली चित्त की 
वृत्तिका नाम क्रोध हे, ओर कठोर वचन बोलने का 
नाम पारुष्य है, ओर कतव्य अकतेव्यका विवेक न 
होने का नाम अज्ञान है, ये सब दुष्ट गुण आसुरी 
सभ्पदावालों के हैं ॥ ४.॥ | : 


| मूलम्‌ । 
दैवी सम्पहिमोक्षाय निवन्धायाऽऽसुरी मता । 
माशुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ५ 
पदच्छेदः। ` 
दैवी, सम्पद्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, 


. माशुचः, सम्पदम्‌) देवीम्‌, अभिजातः, असि, पाणडव ॥ . 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः ` . शब्दार्थ : 


दैवीसंपद्‌=दैवीसंपत्ति : पाणडवन्हे अर्जुन | ` 
_ , विम्रोक्षायञ्मोक्षके लिये हे. माशुचः=मत शोचकर 
 +च=और ` 'देवीसजदैवी - 
_ आसुरी=्आसुरीसम्पत्ति| सम्पदम्‌=संपत्तिकेसम्सुख 
निबन्धाय=्वन्धनके लिये | अभिजातः=पैदाहु्ा 
सता=मानी गई है असि=हे तू 


भावार्थ 


न्‌ 


॥ ४ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! देवीसस्पद पुरुषों 
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७२० अगवद्वीता सटीक । | 
को बन्धन से छुड़ानेवाली हे, ओर आसुरीसम्पद्‌ 


पुरुषों को बन्धन में डालनेवाली है, ऐसा. सुनकर 
3 कोस हुआ कि में कौनसी सम्पद में . 
उत्पन्न हुआ, उस सन्देह के दूर करने के लिये . 


भगवान्‌ कहते हैं, कि, है पाण्डव |. शोकको मतकर | 


क्योंकि तू देवीसम्पद्‌ में उत्पन्न हुआ है॥ ५॥ . 
+ ८८. मूलम्‌ | | 
हो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्वणु ६ 
| पदच्छेदः । बि | 
` हौ, सूतसगौं, लोके, अस्मिन्‌, दैवः, आसुरः, एव, 
च, दैवः, विस्तरशः, प्रोक्त, आसुरम्‌, पार्थे, मे, शु ॥ 
अन्वयः. ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
'. .एव=निर्चय करके | ˆ दैवः=देवसंबन्धी सृष्टि 
अस्मिन=इस _ ` | विस्तरश्‌ः्नविस्तारपूवेक ` ` 
` लोके=लोक में मेख्मुझकरके : 
अूतसर्गोन्याणियों की |. श्रोक्तः-कही गई है 
: 5४5. सृष्टि. +अधुनानश्रब., २ 
”  द्वौच्दोप्रकार का हुँ पार्थऱ्हे अर्जुन! `. 
` . दैवभ्=्देवसंबन्धी | आसुरमस-असुरसंबन्धी 
ममः ` १९५५ ‹ -सष्टि 
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सोलंहवां अध्याय । ` ७२१ 


भावार्थ । व्यग्र 

क १, je A e में 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पाथ ! संसार में दो 
प्रकार की मनुष्यों की सृष्टि है, एक तो दैवी . सृष्टि है 
दूसरी आसुरी सृष्टि है, जो मनुष्यादे शाख्लक संस्कारों 
से राग द्वेष रहित होकर धर्मपरायण होता है, वह 
देवता कहाता है, ओर जो शाख्रक संस्कारा स शून्य 
राग द्वेष करके युक्त होताहे, वह असुर कहाजाता है, 
दोनों में से देवसग को मेंने तुम्हारे प्रति पूव कह 
दिया है, अब हम आसुरीसंपदू को विस्तार से कहते 
हैं, उसको तुस सुनो ॥ ६॥ | 

सलम 1: | 
PT AS oS ~ : 

अ्रदत्तिञ्च निएत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । . 


न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ७ 


पदच्छेदः । 
प्रवृत्तिस्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आ- 
सुराः, न, शौचम्‌, न, अपि, च, आचारः, न; सत्यम्‌, 
तेषु, विद्यते ॥' त 


झन्वयः शुडदार्थ ks शब्दार्थ 
आसुराः=भ्रसुरमाववाले | निवृत्तिम्रननद्वात्ति माग 
जनाः=जनः को | 


प्रवृत्तिम--प्रवृत्तिमाग को | न विदुः=नहीं जानते है 
चर्‍्त्रौर तेषु=उन बिषे 


क \ 1 
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७२२ भगवद्वीता सटीक । 
Cr जक 
शोचमर-पवित्रता + विद्यतेजहाता है 
नस्नही | चच=्ञ्रोर 
विद्यते=होती है  संत्यमल्सत्य - 
चरओर 'अपित्मी 
- झाचारःच्य्याचार . 4 नःन्नही 
नःनहा | + विद्यतेच्होता है... 
| भावार्थ । 


अब भगवान्‌ त्यागने योग्य आसुरीसम्पद को. 

क ७ A 
दिखाते हैं कि, हे पाथ ! श्रुतिबोधनकत या का्‌ 
विषय जो धर्म है, ओर निवृत्ति का विषय जो अधमे 
है, इन दोनों को आसुरी स्वभाववाले पुरुष नहा 


[a 


ha तिवि O_o 
' जानसक्ने हैं, इसी वास्ते उनमें स्म्मतिविहित शोच 
£ ह चज ७ 
ओर आचार नहीं रहता है, ओर सत्यभाषण भी 
- उनसें नहीं रहता है ॥ ७॥ 


जा कक LU 
_ असत्यमप्रतिष्ठं ते जंगदाहुरनीश्‍वरम्‌ । = 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ८ 
पदच्छेद! हाट 
.„ असत्यम्‌, श्रप्रतिष्ठम्‌, ते; जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌ 


. अपरस्परसम्भूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌+ कामहेतुकम्‌ ॥ 
अन्तरयः शब्दार्थं | अन्वयः शददार्थ 


: तेस्त्रे लोग | जगत्ङ्संसार को. 
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सालहवा अध्याय । . ` 
कामहैतु- | _कामही कारण 
कम्‌) वाला 


आहुम्न्कहते हैं. 


. असत्यम=श्रसत्‌ 5 
अप्रतिधस्‌=्रनवस्थित ` 
_ अनीश्वरमः=ईर्वरराहित 






सम्भ. । उत्पन्न हुआ 


भावार्थ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे नरसिंह ! वह आसुरी 
स्वभाववाले देहात्मंवादी जगत्‌ को कारणशून्य ही 
मानते हैं, अर्थात्‌ जगत्‌ को निराश्रय मानते हैं, यानी 
विनाही कती के जगत्‌ की उत्पात्ते को वे मानते हैं, 


| 
अपरस्पर. के संयोगसे|किमअन्यत्त्भौर क्या है , 


इश्वरको जगत्‌ का कतो वे नहीं मानते हैं, इसीवास्ते 


शाख्रविरुद्ध यथेश्ाचरण को वे करते हैं, और खी पुरुष 
के संयोगसे ही वे जीवोंकी उत्पत्तिको मानते हैं, कोई 
दुसरा कारण नहीं मानते हैँ ॥ ८॥ 
Ee सूलस्‌। ` 
एतां हष्ठिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽरपबुद्यः। 
ड ~ ~ ह 
प्रभवन्त्युग्रक्माणः क्षयांय जगता5हिताः ' 
ही ~` पदच्छेदः। 
एताम्‌, इष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, श्रस्पुङ्यः, 
` -न्रभवन्ति, उग्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः, 


T 





७७ 
nena iin tniniaenn 
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७२३ भगवद्वीता संटीक। 
अन्वयः ` शुददार्थ | अन्वयः ` ` शब्दार्थ 


३ - र न र्से * 
नष्टात्मानःच्नष्ट हुआ है. |† इदशाः >=ऐसे पुरुष 
मन जिनका | पुरुषाः” तत 
. अल्पबुद्धयःन्म्रल्पहे बुडि | | कक 
जिनकी : > - 
डे 6 > र्ध दष्टिम्‌=ख्याल व्या. 
उग्रकमोणनच्दुट हैं कम  आवष्टथ्यञ्घारण करके 


जिनके जगतः=संसार के 
224 लिये 
अहिताः=भरम के वैरी हैं| क्षयाय=नारा के लिये 
जो . . । प्रभवन्ति=उत्पन्न होते हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे उत्तमपुरुष ! देहात्मवादी 
जो चार्वाक हैं, वे तुच्छ विषयों में दृष्टि को आश्रयण 
करके परलोक के साधनों से भ्रष्ट होगये हैं, वे मर 
करके प्राणियों को पीड़ाकरने के लिये व्याघ्र सपीदिकों 
की योनियों में उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


... सूलम्‌। 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 

मोहादुहीत्वाइसद्वाहान्‌ प्रवर्तेन्तेऽशुचिब्रताः १० 
FF है 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरस्‌, दम्ममानमदान्विताः, 
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सोलहवां अध्याय । . ७२५ 


` मोहात्‌, ग्रहीत्वा, असद्ग्राहान्‌; प्रवतेन्ते, अशुचित्रताः ॥ ` 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः £ शब्दा 
-) आशाचि-\ अपवितन्रत्रतकों 
कब |_| ता 
८. | मदसयुक्कपुरुष हाय हर 
यता मोहात्‌=अ्रज्ञान से 
दुष्पूरम=कठिनता से > 
पूर्ण होनेवाले न =दुराम्रहों को 
कासमङ्कामसका क क 
आश्रित्य--आश्रय करके | - गशहीत्वा-अड्भजीकार करक 
-- चस्ओऔर | प्रवर्तन्ते-्वृत्त होते हें 
| भावार्थ) | 
; ~ ए ~ ०३... Fo के 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय | त करके 
भी जो कदापि पूति को नहीं प्रात्त होती है य ऐसी जो 
इच्छा यानी तृष्णा हे उसीको वे झासुरीसंपद्वाले 
आश्रयण करके अपने को धमात्मा बताकर. दस्भ 
ओर मान करके युक्त होते हैं, और अविवेक करके 
झूठे आग्रह को आश्रयण करके कल्पित मन्त्रं 
करके कल्पित देवताओं के सिद्ध करने की इच्छा को 
| करके शत्रु के मारने की इच्छा को करते हैं, और वह 
` आसरीसंपदवाले कूठे हठों करके भोगों के लोभ से 
नु भूतम्रेतों की उपासना को करते हैं, इसी वास्ते वे 
: अशुद्धत्रतोंवाले कहे जाते हें॥ १० ॥ | 


PR EIEN EES SS CTT TN का 


~ धारण कियेहुये | 


De NT ४ बियाणी 


renner asses ora 


> 


/ | 

॥ 

i 

> 4 
(४ 
ह) 
| 

4 

1 1 
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७२६ _भंगवद्वीता सटीक । 
| मूलम्‌। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाञ्चिताः \ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः १9. 
| पदच्छेदः । | 
चिन्तास्‌, अपरिमेयास्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 


“कामोपभोगपरमाः एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अपरिसे- | परिमाण हित [शब्दादि विः 
याम्‌) हैजो कामोप- |षय भोग और 
वञ्ञ्ञर | भोगप-?= स्री प्रसङ्ग को 
Ce रसाः) | कामना हे. 
प्रलयार | ऽन्त | जिनको 
ग्रलयान्तास्‌=+ अन्त जिस ro 
bein १ एतावत-इतनाही है 
चिन्तामत्चिन्ता को संसार बिषे 


उपाश्रिताः=शाश्रय कियेहे 207. _ और कुछ नहीं 


जो किश्ित्‌न 
न हे 5 ट इाति=ऐसा 
+ चन्ओर | निश्चिताः=निश्चयवाले 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अंगले श्लोक से है). 





सोलहवां अध्याय ७०७ | 
भांवार्थ । RV » यो 
ओर जो प्रमाण से राहेत चिन्ताह; उसी भोगविष- | 
चिणी चिन्ता को वे मरण पर्यन्त आश्रयण कर ह १ 
रर दृष्ट भोगों की घ्राति कोही वे परम पुरुषाथ मानते | 
हे, और विषय सुख से परे वे ओर कोई सुखको नही 
मानते हैं, ऐसा उनका निश्चय है ॥ ११ ॥ 
सलम्‌। 
व््राशापाशशतचका कामक्राधपरायणाः । 
इहन्त काम भोगाथमन्यायनाथसञ्चयान्‌ १९ 
पदच्छेदः \ 
आशापाशशतैः, बडाः, कामक्रोधपरायणाः, ईहन्त) 
कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥ 
अन्वयः ` _ शुब्दाथे ड शुददार्थ 
च-ओर का 
- आशापा- ! अंशा कें से-। पुरुषा 








शशंतेः ५ कड़ों पाशां से अन्यायेन=श्रन्यायों के 
बद्धाःख्बैधेहुये है जो | साथ | 
¬ च"ओर कामभो-} कामश्रोर भोगां 
काम और ग के लिये 
कामक्रोध-_ | कोघ में त- अथसञ्च- ) धनके समूहों 
परायणाः | पर होरहे | यान्‌! को - 
हि जो इहन्तेन्इच्छा करते हैं 
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te अगवद्वीतां [9 + 
७३८ ` भगवदीता सटांक। 


| भावार्थ । हँ 
“| और आशारूपी सेकड़ों फाँसों करके वे फँसे हुये हें 
, अर्थात्‌ बन्धायमान होरहे हैं, ओर कास क्रोधः परायण 
। होरहेहे, क्योंकि भोगों के लियेही वे सच्ची चेष्टाको 
करते हे, और भोगो के भोगने के लिये वे अन्याय 
करके धनको उपार्जन करते हैं ॥ १२॥ 
| मुलस्‌। 
| ~ अ ~ 
 इदमद्यमयालब्धमिदस्प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ १३ 
| . . पदच्छेदः। | 
` इद्म्‌, अद्य, मया, लब्धम्‌, इदम्‌, ग्राप्स्ये, मना- 
रथम्‌, इदम्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, मे, भविष्याति, पुनः, 
थनम्‌ ` 
अन्वयः शददार्थ/अन्वयः शब्दार्थ 
Ee अद्यन्आज . . |.› इदम्‌ FO 
+ बरव्यमू=धन [+शबोदिवसे=कलके दिन 
सयाऱ्स॒फ करके | प्राप्स्ये-पाऊंगा मैं 
जब्धम्‌=मात हुआ है| इदभन्यह 
यार ति ¬ 6 = -भेन्मेरा 
मनोरथम=्मनको संतुष्ट | + अस्तिस्डै 
४ बाले. | +. चन्और 








सोलहंवां अध्याय ७२६ 
इदम्यह . ` + सेख्मेराही 
`. धनसूनधन - `| भविष्यतिन्होगा .. 
पुनः अपिसफिर भी मुह 
भावार्थ । कू | 
ओर नित्यही ऐसी ऐसी कामनाओं को करते 
रहते हैं कि, यह धन हमको आज प्रास हुआ है, ओर 


भी धन हमको उपाय करके शीघही मिलेगा, यह धन ' 


तो हमने पूर्वही संचय किया था, क्योंकि आगे हमको 

इससे सुख मिलेगा, इस तरह की चिन्ता करके दे 

सदैव व्याकुल हुये घोर नरकों में जाते हैं ॥ १३ ॥ 

___* सूलम्‌। | 

असो मया हतः शन्नुहोनिष्ये चापरानपि। 

| इश्वरोऽहमहं भोगी सिदोऽहं बलवान्‌ सुखी १४ 
म पद्च्छेदः। | 

असौ, मया, हतः, शत्रु, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 


ईश्वरः, अहम्‌, अहम्‌, भोगी, सिडः, अहम्‌, बलवान्‌, 


सुखी ॥ | र कह 

न्वयः शुददार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 
असौ-्यह . चच्ओर निम 
श्रुः्चैरी अपरान्‌=श्रोरोंको 
सया=सुभ  अपिन्भी | 


हतः=मारागया है | हानिष्ये=्मारंगा . 


गा 


ainsi 2-2. 


छु 
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१9३० अगवद्वीता सटीक । 


अहमत्म अहमत्म ` दा ड 
इश्वरःन्सम्ै है । बलवान्‌=बलवान्‌ ह 
अहम्‌ सुखी=छुली ति 
- भोगीज-भोगनेवालाह | सिद्धः-सिद हू 
| भावार्थ) ` 
` इस शत्रुको हमने मारलिया है, अब दूसरे हा 
को भी मारेंगे, हमहों सबके स्वामी हे, हमहीं भोगी 
१ ड ms ~ हे च 
हें, हमही बलवाले हैं; हसह। सुखी हैं, हमार तुल्य 
दूसरा संसार में कोन हे ॥ १४ ॥ 


५ सलम । 
७ 
आआढ्यो,मिजनवानस्मिकोन्योडस्तिसटशामया। 


यक्ष्ये दास्यामि मोंदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १४ 
0 च्छः ` | 

` आढ्यः, अभिजनवान्‌, अस्मि, कः, न्यः, अस्ति, 
सद्दशः, सया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इतिं, अज्ञान" | 
विमोहिताः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुददार्थ 
bt आळ्यःञधनवान्‌ | ` सयास्मेरे 
त चन्सरि सहशुः्तुल्य 
अभिजन- । रि अन्यः-ओर 
वान्‌” | ` क-कौन 


,अस्मिनं भै. ` । 'अस्तिन्है 


Ti 
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'सोलहवां अध्याय । ७३.१ 


` यक्ष्येच्यज्ञ करूंगा मैं | अज्ञानः | ` [अज्ञान a | 
दास्योभित्दानदूंगा में | विसो- हन मोहित हुये 
मोदिष्येजआनन्दित | ऐदैताः) 
रहूंगा में + च=श्रौर 
 इति=इस प्रकार Me ह 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
| . आबार्थ। ` | | 
हमही धनवान हें, हमहीं कुलीन हैँ, ऑर हमारे 
ल॒ल्य संसार में कोन है, जगत्‌ में स्तुति करनेवाले 
भट्टादिक हैं उनके प्रति हम दानको देवेंगे, मही . 
यज्ञ करेंगे, इस प्रकार के अज्ञान करके वे मोह को 
आस होरहे हैं ॥ १५॥ 
हेगार 
अनेकचित्तविश्ञान्ता मोहजालसमाठ्ता:। 
प्रसक्काः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो १६ 
| _पदच्छेदः। डर 
अनेकचित्तविश्रान्ताः, मोहजालसमादृताः, ` प्रसक्ताः, 
कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौी॥ . | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
(अनेकविषयों महान (सोहरूपी 
अनकक निपात नाके 
विश्रान्ताः | होरहाहद जि ` ` (हुये हे जो 
(नका .. | ड fo Fe 


2 


~ 
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७३२ भगवेद्राती सटाक । 


 कामभोगेषुन्कामों और |+ईहशाः) - | 
[ भोगों में : | पुरुषाः | कस न! 
प्रसक्नाः-आसक्होरहे | अशुचो=श्रपवित्र 
- हैंजो नरके-नरक में 


पतन्तिऱ्मगेरते हैं 
भावार्थ । 


. अनेक प्रकार के सङ्कल्पो करके जिनका चित्त 
आन्ति को भात होरहा है, और मोहरूपी जाल करके 
मत्स्य को तरह जो बन्धायमान होरहा है, फिर | 


जिनका चित्त कामना के भोगों में ही आसक्त होरहा 
; वे बार बार नरकों में ही गिरते हैं॥ १६॥ 


. .सलम्‌। 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञे ha द्‌ _ 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ १७ 
ह पदच्छेदः । ` 
पिता; स्तब्धाः, धनमानमदाःवताः; 
ae “मेयर, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
न्वयः | | 
_ शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
- | | अपने को बड़ाधनमा-) (धन ॐ 
खा i धन के मान 
- /= समकनेवाले नमद 
विताः/ (हैँ जो . 
स्तब्धाःत्नम्रता राहितहे जो 
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सोलहवां अध्याय । ७३३ 


` तेख्वे पुरुष | नामयज्ञैः=नामंमात्र'यज्ञों 
दम्भेन=दम्भ करके क्रके ड 
, अविधि-) _ शाख्रविधि यजन्ते=्यज्ञ करते हैं 
पूर्वकम्‌} रहित . | 
सावाथ । 


ओर जो कहते हैं कि, सम्पूण गणां करके हमहीं 
च्य हैं, इस प्रकार जो अपनेकोही पूज्य मानते हैं, 
ओर किसी के आगे नम्र भी नहीं होते हें, ओर धन 
के सद करके जो युक़् हें, और विधि सें रहित दम्भ- 
यूवेक जो केवल नाममात्र के लिये यज्ञां को करते हें, 
चे नरकों में ही गिरते हैं ॥ १७ ॥ 


सूलम्‌। 
अहंकार बलं दप कामं क्रोधञ्च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः १८ . 
पदच्छेदः। | 
अहंकारम्‌, बलम्‌, .दप॑मु, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, 
संश्रिताः, माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, श्रभ्यसूयकाः॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
. अहेकारम्‌=श्रहंकार को | . काममन्कामको ` 
बलम=्बलको | . चन्ञ्रौर | 


दपम्‌=श्रभिमान को) क्रोधम-क्रोधको. . 
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७३४ भगन्नहीता सटीक । 


सेश्रिताः्आश्रय किये | ्रद्विषन्तः=्द्वेष करनेवाले 
हुयं हू जा  हुजां 
+ च=्ग्रोर | + च=ञ्ओजोर 
आत्मप! अपने ओर प + मम=मेरी . ` 
रदेहेष | राये देहो में अभ्यस-) निन्दा करने 
साम=सुभ से यकाः] वाले हैं जो 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
| भावाथें । 


फिर अहंकार ओर बल तथा दर्प ओर कासव | 


[ध कोही जिन्होंने आश्रयण किया है, ओर जो 
अपने शरीर में ओर मेरे भक्तों के शरीर में विद्यमान 
में हुं मेरे साथ जो द्वेष को करते हैं, ओर असूया 

तेहें॥१्८॥ , 

सलम । 
तानह ।इषतः करान्‌ ससारघु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजखमशुभानासुरीष्वेव योनिष १६ 
पदच्छेदः । । 

तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्रान्‌, संसारेषु, नराधमान्‌, 
` क्षिपामि,,अ्जस्स्‌, अशुभान्‌, आसुरीषु, एव, योनिषु ॥ 
अन्वयः  _ शुब्दार्थ | झन्वयः ` शददार्थ 

तान्‌=उन नराथमान्‌ङनरों में अधम 
शिबतःन्नर रखनेवांलों | ` क्रूरा नू=निद्‌यी 


र 4, 
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ra ® 
सालहरवा अध्याय । ७३२. 


अशुभान्‌=ग्रशुमकर्म क-| संसारेषु-संसाररूपी 
रनेवालों को योनिषु=्योनियों में 
ठ करके | अजखमलबारेवार 
आसुरीषु-अस॒रसम्बन्धी | क्षिपामि=्ेकता ह 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, उन कूरस्वभाववाले 
। द्वेषियों अतिनीचों को में बारबार आसुरी योनियों 
|` ` में फेकता हूँ ॥ १६ ॥ 
सूलस \ | | 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
'माम॑प्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ २० 
| पदच्छेदः । [ 
आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपंज्नाः, सूढाः, जन्मनि, ज- 
` न्मनि, माम्‌, ्रप्राप्य, एव; कौन्तेय, ततः, . यान्ति, 
अधमाम्‌, गतिस्‌॥ fs 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  : शब्दार्थ 
` सूढाःन्पूखै पुष | जन्मनि जास जन्सा- 
आसुर्रम-असरसम्बन्धी | जन्मनि |. न्तर में 
योनिमयोनि को : + आपिनभी | 
अआपन्नाःन्प्रां भये __ सामत्मुझको 
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७३६ भगवद्वीता सटीक । 


अप्राप्य=न- प्राप्त होकर | गतिम-गतिको 


| Es | ततः=तदनन्तर 
अधमाम्‌=श्रधो 'यान्ति=प्ा्त होते हैं 
भावार्थ । 


आसुरीयोनियों में प्राप्त होकर पुनः पुनः 
अधोगति को प्रास होते हैं, सुझको कदापि नहीं प्रात 
होते हें॥ २०॥ |. 
सूलम्‌। 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 
कामःकोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयंत्यजेत्‌ २१ 
पद्च्छेदः। ` 

त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, ठ्वारम्‌, नाशनम्‌, आ- 
त्मनः, कामः, क्रोधः, तथा, लोभः, तस्मात्‌, एतत्‌, 
त्रयम्‌, त्यजेत्‌ ॥ 


अन्वयः" शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
.कामः=काम | नरकस्य=नरकका 
 क्ोधः्ोधः | द्वारम्‌द्वार है 
तथा=भ्रौर | .-- चस्ओर 
लोभः=लोम . | आत्मनः=आत्मा का 
„ इदम्‌न्यह ` ` . | नाशुनम=नाश करने 


त्रिविधमूनतीन प्रकार | . वाला है 
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सोलहवां अध्याय । ७३७ 


तस्मात्‌=इसलिये त्रयम-तीनों को ` 
एतत्‌=इन | त्यजेत-छोड़े 
- सावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, कास, क्रोध, ओर लोभ, 
ये तीनोंही नरक के द्वार हैं, ओर पुरुषार्थ के घातक 
हैं, ओर संपर्ण अनर्थो के मलकारण हैं, ओर येही 
आसुरीसंपइ के भी मूलकारण हैं, हे अञ्जन ! इन 
तीनों के त्याग करने से संपूर्ण आसुरीसंपद का भी 
त्याग होजाताहे, प्रथम तुम इन तीनोंका त्यागकरो २१॥ 
शूलम्‌ । 
णतैविंमुक्कः कोन्तेय तमोडारेस्त्रिभिनर: । 
आचरत्यात्मनःश्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ २२ 
पदच्छेद ट 
` एतैः, विसुक्तः, कोन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नर 
चरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌॥ 


अन्वय शब्दार्थ | अन्वय शब्दा्थ 
कौन्तेयन्हे अजुन  विमुक्रःच्छूटा हुआ 
एतेः=इन नरः=मनुष्य 


त्रिभिः=तीनों आस्मनःम्गअपने ` 
तमोद्वारेः=ञ्रन्धकार के भ्रेयः=्कल्याण को 
. द्वारों से ` आचरतिऽ्करता हे 


f 


७३८ « भगवङ्गीता सटीक । 
+ चन्र | गतिमङगति को 
ततः=तदनन्तर याति-आप्त होता हैं 
परामनश्रे् SE 
` भावार्थ। र 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन! ये जो तीन | 
अज्ञान के द्वार मेंने तुम्हारे प्रति कहे हैं, जो पुरुष | 
इन तीनों से रहित होकर अपने कल्याण के लिये यत्र 
करता है, वही परमगति को प्राप्त होता है॥ २२॥ 
Ui सा 
'यः शाख्विधिमुत्छज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभोति न सुखं न परां गतिम्‌ २३ 
ठल पदच्छेदः। 
यः, शास्रविधिम्‌, उत्स्य, वर्तते, कामकारतः, न, 
सः, सिद्धिम्‌, अवाप्तोति, न, सुखम्‌, न, पराम्‌, गतिस्‌॥ 


अन्वयः ` . शब्दार्थं | अन्वयः `. शब्दार्थं . ` 
यः=जो पुरुष | सः-वह 
. शाविधिम=शास्रकीनिधि| न्न 


Fg को ह सिद्धिम्नसिद्धिको . 
. उत्खज्य=ओोड़करके | अवामोतिन्आप्त होता है ` 


कामकारतः=इच्डापूर्वक | - जनन्‍न - 
_ वर्ततेन्चतता है | सुखम्सुखको 


T 








' सोलहवां अध्याय ७६६ 
+ चच्ओर | पराम्‌=परम 
न=्न | गतिमनगति को . . 
भावार्थ। | रन 

भगवान्‌ कहते हैं कि, जो हितका बोधनं करे, . 
ओर अपूव अर्थ को बतावे, उसी का नाम शाल्ल है, जो. 
शास्त्रविधि को त्याग करके अपनी. इच्छा के अनुसार 
यथेष्ठाचरण करता है, वह चित्तकी शुद्धि को नहीं 
प्राप्त होता है, ओर न इस लोक न परलोक में सुखको 
प्राप्त होता हे ॥ २३॥ 

र मूलम्‌. | 
तस्माच्छाखे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ।: 
ज्ञाता शाखविधानोक्क कर्म कतुमिहाहसि २४ 
' इति श्रीभगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
3 00 0 Cts र (1 लक 
/ . योगशास्े श्रीकृष्णाजु नसंवादे देवासुरसम्प- 

द्विभागयोगोनाम घोडशोञध्यायः ॥ १६॥ . 





` पदच्छेदः । 
` तस्मात्‌, शाखम्‌, प्रमाणस्‌, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, 
| जञात्वा, शाख्रबिधानोक्कम्‌, कर्म, कलुम्‌, इह्‌, अहेसि ॥ 


T \ 
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१३३० भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` ` शब्दार्थ | 


ते=तेरेलिये शाख में 
क शा्रविधाः fe छ 
र नोक्रम्‌ | 


स्थिति विधान को 
कु [ व्याख्या में | ज्ञात्वा=जान करके 


'शात्रसशास्त्र इह=इस संसार म 
+ एव=हां € LIC र ०) _ ७ 
प्रमाणम-प्रमाण है कॅमक्तुस्स्क्कमे करने को 
'तस्मात्‌-इसंलिये _अहेसित्योग्य हे तू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अज्ञन ! करने योग्य और 
न करने योग्य काय में तुमको शास्त्रही प्रमाण मानना 
“चाहिये और शासत्रविधोन कियेहुये जो कम हैं, वही 
लुमको करने योग्य हैं ॥ २४ ॥ 


सोलहवां अध्याय समाप्त ॥.. 





= का 
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सत्रहवा अध्याय । 


_ सूलम्‌। | 
अजुन उवाच- 
ये शास्त्रविधिमत्सज्य यजन्ते श्रदयापन्विताः । 
तेषां निष्ठा त॒ का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः $ 
छेद: ` 
ये, शाखविधिम्‌, उत्सज्य, यजन्ते, श्रद्वयाऽन्विताः,- 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्वम्‌, आहो, रजः, तमः" 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ ` 
ये=जो पुरुष क्कुष्ण्=हे कृष्ण 
शाखवि- । _ शाखकी विधि| कात्कोन 
धिस) को . निष्ठा-निष्ठा है 
उत्स्वज्यच्छोडकर ` | आहो=क्या (वह) 
श्रद्धया- | वासे युक्त सखमुज्सत्व है 
ss ISP रजः-रज है 
यजन्ते=यज्ञ करते हे तुऱच्या 
तेषामजउनकी _ तमःन्तम हे 





भावार्थ । ` 
अजन कहता हे कि, जो आलस्य से शाल्लोक्रविधि ` 
को त्याग करके दृद्धा के व्यवहार के अनुसार. श्रद्धा; 
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१9७ २ भगवद्गीता सटीक । 


से नित्यही देवता आदिको का पूजन करते हैं, हे 
म lvls कौनसी निष्ठा है, सात्तिकी है, या 
राजसी हे, या तामसी है ॥ १ ॥ 
॒ मूलम्‌ । 
| श्रीभगवालुवाच- . 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


` सात्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु २ . 


पदच्छेदः । 
त्रिविधा, भवति, श्रडा, देहिनाम्‌, सा, स्वभावजा, 
साक्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, शु ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 
श्रीभग-| श्रीभगवान्‌ च एवया | 
आ. य | राजसीऱरजोगणवाली 
त्रिविधास्तीन प्रकारकी | 


श्रद्धा-श्रद् त नन 
भवति होती भरे तमोगुणवाली 
भवातिहोती हे , तामसीस्तमोगुणवाली 
स्वभावजा=स्वभाव से त पल 
॒ उत्पन्न भई | . ताम्स्च्ठसको | 


, सात्तिकी=सतोसुणवाली| . इति=इसमकार 
जड़ा माहे : श्णुच्सुन तू 


कळल 
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सत्रहवां अध्याय । ७४३ 


. भावार्थ 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जन्मान्तर के संस्कारों के 
अनुसार तीनप्रकार की जीवोंकी स्वाभाविक श्रद्धा 
होती है, एक सात्त्विकी, दूसरी राजसी, तीसरी 
` तामसी ॥२॥ एल 
| | ल | 
. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छडः स एवसः ३ 


ही. .. पदच्छेदः । | 
1, सत्त्वानुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, श्रद्धा- 
मयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छडः, सः, एव, सः ॥ 


' अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

भारतःहे अजुन ! + यथा=जैसा 
| 

सर्वस्य=सबकी श्रद्धामयः-श्रडावाला है 
श्रद्धा=श्रदा =और . 
सत्त्वानु- | _अन्तःकरणके| यच्छुछः-मैसी शरदा है 
| रूपा | अबुसार 

होती च उसकी ५ 

| भवतित्हाती है हे 
| ९ ४ यः= \ सः=वह 

अयम-यह | सःएव=्वहीरूप 


पुरुषः=पुरुष _ भवतिःहोजाता है 





(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७४४ भगवद्वीता सटीक । 
भावार्थ । 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, संपूर्ण प्राणीमात्र की अद्धा 
अपने अन्तःकरण के अनुसारही होती है, सत्त्वप्रधान 
अन्तःकरण में जन्मान्तर के कर्मों के अनुसारही . 
सात्त्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती हे, ओर रजोगुणप्रधान 
अन्तःकरण में पूबले कर्मा के अनुसारही राजसी 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, ओर तमोगुणप्रधान अन्तः- 
करण में जन्मान्तर के कमों के अनुसारही तामसी 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, तीनों में से जैसी जिसकी 
श्रद्धा होती है, वैसाही उसको. फल होता है, क्योंकि 
श्रद्वारूपही यह पुरुष हे ॥ ३॥ 
। - __ मूलम्‌। 
जन्ते ta Yo | 
यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाजनाः ४ 
. पदच्छेदः। ` 
यजन्ते, सात्त्विकाः देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
मतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः॥ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
'सात्त्विकाःच्सतोगुणी | ` राजसाः=रजोगुणी 
` देवानत्देवताओं को | यक्षरक्षांसि-यक्ष और 
यजन्तेन्पूजते हैं राक्षसो को 
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सत्रहवां अध्याय । ७४५ 


| यजन्ते=पूजते हैं घ्रेतान्‌=प्रेतोंको 
| अन्ये=ञ्रोर `  चच्और _ 
| तामसाः=तमोयुणी भूतगजानल्भूतगर्णो को 
जना#-मन्ुष्य यजन्ते=पूजते 
| भावार्थ । वी 
| भगवान्‌ कहते हैं कि, प्रथम जब पुरुष की श्रद्धा 
ज्ञात होजाती है तब फिर पीछे उसकी निष्ठा भी ज्ञात 
'॥ होजाती है, जो शास्त्रीय ज्ञान स हीन पुरुष हैं, परन्तु 
। स्वाभाविकी साखिकी श्रद्धा करके वे देवताओं काही 
पजन करते हैं, वे सात्त्विक कहेंजाते हैं, ओर जो 
राजसी हैं, वे यक्ष राक्षसा का पूजन करते हे, ओर 
जो तामसी हैं वे भूत प्रेतादिकोंका पूजन करते हैं, जेसी 
जैसी पजा करते हैं वैसेही फलको प्राप्त होते हें ॥ ४. 
लि सलम्‌। | 


~ । 
अशाखविहित॑ घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्माहेकारसंयुक्काः कामरागबलान्विताः ५ 
| पदच्छेदः। | 
अशाख्रविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
. दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः ॥ 





. अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः. शब्दार्थ 
.अशाख्र-। शास्तरविधि से | घोरम-कठिन 
विहितम्‌ | __. तपःस्तपको 


“रहित 
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७७४६ ` भगवङ्गीता सटीक। 


जो | कामरा- | 
| ल | व [RT 
| न्विताः) उत 


= 
लाह | दम्भ अहङ्कार तप्यन्ते ~ है 


ङ्कारस- > त्ते युक्त | 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
ह भावार्थ)... 
` भगवान्‌ कहते हैं कि, जो पुरुष अशात्रीय घोर 
. "तप को करते हैं अर्थात्‌ जोःतप शाखतरने नहीं विधान 
'किया है, उसको अपने मनसे दुराग्रह करके करते हे, 
जैसे कि आजकल के जो पञ्चाग्नि तापनेवाले हैं, 
ओर नग्न अवधूत जो बने फिरते हैं, और जो धूनी 
बाल कर उलटे ऊपर लटकते हैं, जो जटा नखादिकों 
को बढ़ाते हैं, जो अपने हाथ से नहीं खाते हे, इस 
` तरह के जो दम्भ करके पुजाने के लिये पाखण्डरूपी 
तपको करते हैं, ओरं अहङ्कार से भरेहुये हैं, और 
कहते हैं।के हम तपस्वी हैं, और मनमें उनके विषयाँकी 
आभिलाषा भरी हैं, वे सब आसुरनिश्चयवाले हैं ॥ ५॥ 
| द गा __ मलम । | 
'कषेयन्तः शरीरस्थं भूतयाममचेतसः। ` 
माञ्चैवान्त न्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरानिश्चयान्‌ दो. | 
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सत्रहबां अध्याय । ७३७ 


पदच्छेदः । 
` कर्षयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, साम्‌, च, ` 
एव, अ्रन्तःशरीरस्थम्‌, तान्‌, विदि, आसुरनिश्चयान्‌ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः 'शुब्दार्थ 
च--ओर सामप्स्मुकको 
चे ये=जो र एवःभी 
 अचतसः=श्रज्ञा ७ ु CE 
श्रीरस्थमनरारीर में कषेयन्तःनदुःख वि 
स्थितहुये - ४ क टत 
सूतमामम=इन्द्रियों को ५»  तानूच्ठनको 
नान, द आसुरनि- | _असुरस्वभाब- 
श्रीर- | _ शरीर के भीतर श्चयान्‌ | वाले 
हे स्थम्‌ | स्थित इ विद्धि=जान तू 
स्‌! नजान 


| भावार्थ । 
वे पूर्वोक्त त ृद्धिवाले शरीर में स्थित भूतां के 
समुहको पीड़ा क हुये अन्तःशरीर के अन्तयासी- 
रूप करके सुझ स्थित कोभी पीड़ा करते हैं, इस वास्ते 
हे अजून | उनको तू आसुरनिश्चयवाला जान॥ ६ ॥ 
[ मूलम्‌ । म: 
: a € €> वि hn ~ ४०... 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवात धियः 
` यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु ७ 


4 
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७४८ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
आहारः, तु, अपि, सर्वस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, भेदम्‌, इमम्‌, शृणु ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सर्वस्य=सबका दानम्‌=दान 
आ परः=आहार अपि=भी 


स करक |+ प्रिविधः=तीन प्रकार का 

तीन प्रकारका |. गेताड्टै | 
+ भवति=होता 

पियः=प्रिय >. दै 


भवति-होता है तेषाम्‌=उनके . 
तथा--ओर ३ मम=इस 
यज्ञःऱ्यज्ञ _भेदम-मभेद को 
तपःऱ्तप . श्वणुऱ्सुन तू 

भावाथ। | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, सात्विकी व राजसी व तामसी 
गुण करके आहार भी. तीन प्रकारका है, तीन प्रकार 
के स्वभाववाले पुरुषों को तीन प्रकार का आहार 
यथाक्रमसे प्यारा होता है, अघ यज्ञ व तप व दान के 
तीन प्रकार के भेदोंकोभी तू श्रवण कर ॥ ७॥ 
नत ` सूलम्‌। का डी 
यु सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः 
ग्धाः स्थिरा ह्ाश्चाहाराः सात्त्विकप्रियाः ८ 


हि ~ 
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| 2 
सत्रहवा अध्याय । ७३६ 


पदच्छेदः |. 
आयुःसखबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः,रस्याः, स्निग्धाः; 
स्थिराः, ह्या, च, आहाराः, सात्त्विकप्रियाः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
आयुःसः ० ओर चित्त |. स्थिराः-पुष्ट करनेवाले 
| BN की स्थिरता, | ह्दु्याः=मनको प्रसन्न 
रोग्यसु-=/बल,आरोग्यता, CT 
| लप्रीरि परीति के. करनेवाले . 
ह बढानेवाले | आहाराःच्य्राहार 


रस्याः=रस पैदा करने-| _ ~ 

सात्विक- | 

ते २४ पुरुषों को 
य य प्रिया) उर 
स्निग्धाः-कोमलतायुक्त | [प्रिय हैँ . 


भावार्थ । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, जो आहार य को बढ़ाने 
वाले हैं, बुद्धि में घेये को उत्पन्न करनेवाले हँ, ओर 
'शरीर में बलको यानी सामर्थ्य को भी बढ़ानेवाले 
हैं, स्वादु और स्निग्ध हैं, ओर चित्त को प्यारे भी हैं, 
देखने से भी सुन्दर लगते हैं, अत्यन्त सफ़ाई से 
बनाये गये हैं, इस प्रकार के जो आहार हैं, वे सात्विक 


पुरुषों को प्यारे लगते हैं॥ ८॥ 


` मूलम्‌ । 
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७५० . भगवद्गीता सटीक । 


आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ९ 
| . पदच्छेदः । 

कट्टम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, = आहाराः, 
राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 





\ अन्वयः शब्दार्थ अन्य शुब्दाथ 
सद कण खट्टे _ (दुःख, शोक 
बणाद्यष्ण- "िमकीन,बहुतदुःखशोका-_, ओर रोगको 
०४ क रूखे| मयप्रदाः । पैदा करने 
विदाहिन A वाले 
| | आहाराः-आहा[र 
दात राजसस्य=रजोगुणी को 
क इष्टाः-प्रिय हें 


भावाथ। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो भोजन कटु और अति 

नमकीन या कसैले या अतितीक्ष्ण या अतिरूखे होते . 
हैं, और भीतर'पेटमें दाह करनेवाले होते हैं, वे दुःख, 
शोक- और .रोग को उत्पन्न करनेवाले होते हैं, ओर. 
वेही राजस भोजन कहे जाते हैं ॥ ६॥ | 

सलम . 

यातयाम गतरस पात पयाषतञ्च यत्‌ । 


च्छष्ठमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌१० 








॥ | 
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दै ९ 
सत्रहवां अध्यायः ७५१ 
पदच्छेदः । 


यातयासम्‌, गतरसस्‌, पूति, पर्युषितम्‌, च, यत, 
उच्छिष्टम्‌, अपि, च, श्रमेष्यम्‌, भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌ 


अन्वयः - शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
अपिचज्ओर . च-ओर 
(बीतगया है. यत्‌=जो | 
यातयासम्‌--« एक पहर | उच्छिष्टम्जूठा होगया है 
[ जिसंका चस्ओर क 
गतरसम्‌नचलागंया है ber: ॥ अपवित्र हो 
रस जिसका | अमेध्यम्‌ज गया हे जो 
पूति=्दुगेन्धि आगई। (ऐसा . * 


है जिसमें. | भोजनम-भोजन 
पयुषितम्‌=बासी होगया है| तामस- ! _तमोगुणी को | 
जी , । ब्रियम्‌/ प्रिय हे 
भावार्थ” ले | काक” 
झर जो भोजन एक पहर का पका हुआ है, ओर 
रस जिसका सूख गया हे, जो दुर्गन्थिवाला होगया है, 
जो दूसरे का जूठा है, जो अपवित्र होगया है यानी 


. साफ़ नहीं है, वह तामस भोजन कहा जाताहे ॥१०॥ 


` अफलाकाडक्षिभियंशों विधिदृष्टों य इज्यते । . 


 यष्टव्यमेंबति मनः समाधाय से साखिकः ११ 


व्‌ 
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७५२ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 


फलाकाङ्क्षिमिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, यष्ट- 
व्यम्‌, एव, इति, मनं समाधाय, सः, सात्त्विकः ॥ 
अन्वयः शुब्दाथ अन्वय शुब्दाथे . 
` यष्टव्यम्‌ | यज्ञ करना य॒ः=जो 
ल | सर 
` मनः्मनको . | विधिदष्टः=विधिपूवेक 
समाधायन्समाधान करको इञ्यतेः=किया जाता है. 


| फलकी इ- 


4 च्छा रहित 
झ्क्षिभि पुरुषों से | सातस्विकःऱ्सात्त्विक है 
.. भावार्थ ` 

अब भगवान्‌ तीन प्रकार के यज्ञां को दिखाते हैं, 
ओर कहते हैं कि, जिस यज्ञ को शास्र ने विधान किया 
है, उसको ऐसा जानकर कि मुझको यह यज्ञ करना 
योग्य है, मनको एकाम करके फलकी अभिलाषा से ' 
रहित होकर जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक यज्ञ 
कहाताहे॥ ११॥ -२ 
| सलम । 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं. विडि. राजसम्‌ १२ 








| 
पि 
1 
| 
४] 
| 
|. 
fs 
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सत्रहवां अध्याय । ७५३ 


पदच्छेदः । 
अभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दस्भार्थस्‌, अपि, च, एव, 
यत, इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तस्‌, यज्ञम्‌, विद्धि, राजसस्‌ ॥ 


आ्यन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथे 
___ हु=्रर अपि=भी 
भरतश्रेष्ठ-हे भरतवंशियों यत्‌=जो 
में श्रेष्ठ... इज्यते-यज्ञ किया 
फलम्‌-फल को _ जाता है 
अशभिसन्धाय"अन्तःकरण | तम्‌=उस ` 
में रख करके| यज्ञम्‌=यज्ञको 
ओर 'एव=निश्चय करके 
दम्भार्थप्-पाखएड के | राजसमङ=रजोगुणी | 
लिये विद्धि-जान तू 
भावार्थ । 


हे भरतवश मे श्रेष्ठ, अजुन ! जो यज्ञ चित्तकी 
शुद्धिके विना इस लोक और परलोक के सुख की 
छा करके केवल दम्भसे किया जाता हे उसको त 
राजंसी यज्ञ जान ॥ १२॥ 
सलम । 
विधिहीनमछष्टान्ने मन्त्रहीनमदक्षिणम । 
श्रद्धाविरहितँ यज्ञ तामसं परिचक्षते १३ 
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७५४ भगवद्गीता सटीक । ` 


पद्च्छेदः। | 
. विधिहीनस्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌, 
श्रद्ाविरहितम्‌ऽ यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचंक्षते ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय _ शब्दार्थ 
विधिहीनम्र=विधिरहित भि्याव- _्रद्ाराहित 
TF तम्‌ | 
असष्टान्नमतभोजनरहित यज्ञेम-यज्ञको 
` मन्त्रहीनम्‌=मन्त्रहीन तामसम्र=तामसीयज्ञ 
अदक्षिणम-दक्षिणारहित | परिचक्षते=कहते हँ 
. भावार्थ । | 
जो विधि से हीन यज्ञ हे, जिस यज्ञमें अतिथियों 
के प्रति अन्न भी नहीं दियागया है, ओर जिस यज्ञमें 
मन्त्र भी स्वरहीन पढ़ेगये हैं, ओर दक्षिणा भी ब्राह्मणों 
के प्रति नहीं दियागया है, ओर जो श्रद्धा से रहित 
कियागया हे, वह तासंसी यज्ञ है ॥ १३॥ 
` सूलम्‌। ' 
देवहिजगुरुप्राज्ञषपजनं शोचमाजवम । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते १४ 
पदच्छेद: । 


देबह्विजशुरुप्राज्ञूजनम्‌, शोचम्‌, आजेवस्‌, . ब्रह्मच- 
येम, अहिंसा, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥ | 
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. सत्रहवां अध्याय ।: ७५५ 


अन्वयः शुबदार्थ | अन्तरयः शब्दार्थ ` 
| ( देवता, बा- | ब्रह्मचर्यम्‌=बह्मचर्य रहना 
देवाद्विजगरु- | झण, गुरु चज्ओर | 
आज्ञदूजनस .| आओरपण्डित अहिंसा-दुःख न देना 
(का पूजन | _ इदम्यह 
शोचम्‌=शड रहना | ` शारीरमङ=शारीरसम्बन्धी 
.. आजवमङ्कोमलचित्त | तपः=तप 
होना उच्यते=कहाजाता है 
. भावाथे | 


` आन्न भगवान्‌ तीन प्रकार के तप का निरूपण करते 


हये कहते हैं कि, ब्रह्मा आदिक देवताओं का ओर 


आचार्यादिक गुरुओं का ओर वेद के अर्थ के वेत्ता का 
पूजन करना व म्रृत्तिका तथा जल करके बाह्य शोचका. 


'करना ओर कोमलस्वभाव होना ओर निषिद्ध मैथुन. 


के अभावरूप ब्रह्मचये को धारण करना और प्राणी-. 
सात्र का हिसा ने करना यह सब शारीरक तपहे ॥१२॥. 
मलम्‌। २ 
आअनहेगकर वाक्यं सत्यं भ्रियहितं च यत्‌ । 


`. स्वाध्यायाभ्यसन चव वाड्यय तप उच्यतं १५ 


पदच्छदः । 
अनुद्वेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌, च, यत्‌, 


| . स्वाध्यायाभ्यसनम्‌,. च, एव, “वाङ्सयम्‌, तपः, उच्यते ॥ 


७ 
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७५६ भगवद्वीता 


अन्त्रयः शब्दार्थ अन्वयः ब शब्दार्थ 
यत्‌त्जो ` चरर 
वाक्र्यमूच्वाणी ` .... . [वेदशास्त्र के 


(दूसरे को स्वाध्याया-_ | पढ़ने की अ- 


अनुद्वेग = उद्देग नहीं | भ्यसनस | भ्यास करने 


। करनेवालीहै| (वाली 
च-ओर त ततूत्वह _ 
सत्यम्‌=सत्य है . एवस्निश्चय करके 
प्रिय ओर ,| वाङ्सयम्‌=त्रचनसम्बन्धी 
ब्रियहितंम-<4 हित करने | तपः्=्तप 
' (वाली है उच्यते-कहाजाता है 





ER ता 


भावार्थ । 
. भगवान्‌ कहते हे कि, जो वाक्य दूसरे को उद्वेग न 
करे यानी दुःख न देवे, ओर सच्ची होवे किन्तु दूसरों 
को प्रिय होवे, और वेदके अभ्यास करके युक्त हो 
अर्थात्‌ वेदके अर्थ के अनुकूल हो, वह वाणी का तप 
कहा जाता है॥.१५॥ | व. 
- मनःप्रसादः सोम्यत्व मोनमात्मविनिग्रहः । 
` भावसंशडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते १६ 
(हह पदच्छे 

' मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌,, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः, 
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सत्रहवा अध्याय । - ७५७ 


भावसंशुडिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दाथे 
सनःप्रसादः=मनको प्रसन्न | भावसंशुद्धिः=चित्तशु्धि 
रखना त हाना 
> ७ सौ ९ प्रका 
स्यत्वम्‌स्नम्र रहना हात मर 


_ नमः एतत्‌-यह 
सानभ्‌-जुप रहना मानसम्‌=मनसम्बन्धी 





आरमावि-! _मनकी वृत्ति | तपः=तप 
निम्रहः को रोकना | उच्यते=कहाजाता है 
6 - 
भावार्थ । 


भाषण नहीं करना, चित्तका निरोध करना, और 
कामादिक जो मनके खोटे संकल्प हैं उनका त्याग 
करना, इसी का नाम मानस तप है ॥ १६ ॥ 


सलमस । 
श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्‌ त्रिविधं नरैः। 





पदच्छेदः । 


८. श्रद्धया, परया, तस्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌, नरैः, 
अफलाकाङ्क्षिभिः, युक्तः, सात्त्विकम्‌, परिचक्षते ॥ 





सनका प्रसन्न रहना, सोस्यता. होनी, अधिक _ 


` फलाकाङ्क्षिभिर्युक्केः साखिकं परिचक्षते १७ 
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ce अगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः.  . . शब्दार्थ . 
फला | फलकी इच्छा |. भश्रद्धयारश्रच्यास 
काइ- > तत्तमू्न्तपा हुआ . 

क्षि, | करनेवाले जो 
+ चच्ओर त्रिविधम-तीन प्रकार का 
८ युक्गैः=एकाग्र चित्त - तपः-्तप हे 
- वाले तत्‌=्वह 
नरः=्मडुष्यां करक | सात्तिकम्‌=सताशुणी 
` . परया=्परम,  परिचक्षते-कहाजाता है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, पूवं कथन किया हुआ जो 
तीन प्रकार का तप हे, उस तीन प्रकार के तप को 
जिन परुषां ने फल की कामना से रहित होकर तपा हे, 
उसको सास्विक तप कहा है॥ १७॥ 


मलम । 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव. यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्क राजसं चलमध्रुवम्‌ १८ 
पद्च्छुदः । 


५ सत्कारमानपूजाथम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌? 
क्रियते, तत्‌, ह प्रोक्कम्‌, राजसम्‌, चलम्‌, श्रधुवम्‌॥ 


ग: १ 
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सत्रहवा अध्याय । ७५६ 


परन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चमर ` छवन्ही | 
यत्‌=जो क्रियते=किया जाता है. 
. चलम-चल le, 
अधुवम=्नाशवान्‌ | . फक ` 
` तपः=तप . इह=इस संसार में 
| ` वस्भेन=्दस्भ करके | राजसम=रजोगुणी तप 
| सत्कारमान Ragas da 
सत्कारसा-_, और पूजा के प्रोक्कम्‌=कहागया हे 
नपजाथ र्थ 
सावाथ। 


' ` भगवान्‌ कहते हैं कि; जो सत्कार ओर मान तथा 
. जाके लिये दस्भ करके तप किया जाता है वह राजस 
. तप कहा गया है, और यही व्यभिचारी तथा अनित्य 

| फलवाला होता है॥ १८॥ _ 


मूलम्‌। _ 

सढग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः। 

परस्योत्सादनार्थै वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ १९ 
पद्च्छेदः। ` 


मूढग्राहेण, त्मनः, यत्‌, पीडया, कियते, तपः, 
` परस्य, उत्सादनार्थम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतस्‌॥ 


| ॥ 
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७६० भगवद्वीता सटीक । 
न्वयः शब्दार्थ |अन्य शब्दार्थ 
यत्‌=्जो  |उत्साद-} _नाश करने के 
 तपः=्तप नाथ लिये 
मूढाहेण=दुराम्रह करके | [ङ्गियते=कियाजाता हे 


आत्मनः=इन्द्रियों की तत-वह तप 
पीडया-पीड़ा से . 
वा=ग्रथवा तामसम्‌=तमाशुण 


परस्य=्दूसरे के उदाहृतम्‌=कहा गया है 
_ भावारथ। 


भगवान्‌ कहते हें कि, जो पुरुष सढ़ता से या दुरा- 
ग्रह से शरीर इन्द्रियादिकों को पीड़ा देकर तप करते 
हैं, या दूसरों के नाश के लिये अनुष्ठान करते हैं, वह 
तामस तप कहा जाता है ॥ १६॥ 


मलम्‌ । 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनपकारिणे । 
देशे कालेच पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मतम्‌ २० 
पदच्छेदः। 


दातव्यम्‌, इत, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे, 
द्रा, काल, त्च पाच, त्च तत्‌, दानस्‌ 3 सास्वकस्‌, 
स्सृतस्‌ ॥ 
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सत्रहवां अध्याय। . ७६१ 


झन्वयः . शुब्दार्थे अन्वयः ५ शब्दार्थ, 
| देना अवश्य . चस्ओर 
| 
दातब्यम्‌--« है यानी धर्म शुड पात्र में 
दै पात्रेऊयानी . विद्या- 
इतिस्रेसा | सम्पन्नकुलीनमें 
-विचार-] _- -. | अनुप-) अनुपकारी 
यित्वा/ विचार करक | कारिणे पुरुष के लिये 
यतू=जो . | _ दीयते=दियाजाता है 
दानस्‌=दान तत्‌=्वह ` 
देशे"जशुडभूमि में | दानमः | 
चन्र |सात्तिकम=सतोगुणी 
काले=पुण्यकाल में स्सखतम=समसा गयाह 
भावार्थ । म 
यह वस्त॒ समको देने योग्य है, अवश्य ही किसी 
गरीब अनाथ को देना चाहिये ऐसी बुद्धि करके जो 
अनपकारी के प्रति देता है, यानी बदले की कामना से | 
रहित होकर उत्तम वेदपाठी के प्रति जो देता हे; या 
पवित्र करुक्षेत्राविक देशों में जाकर अधिकारियों के 
प्राति जो देता है, वह सात्त्तिकदान कहाजाता है ॥२०॥ 
सलम । | | 


यत्त प्रत्यपकारार्थै फलमुद्दिश्य वा पुनः। ` | 
दीयते च परिङ्किष्टं तद्दानं राजसं स्म्तम_ २9 
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७६२ _ भगवद्वीता सटीक । 


| ` पदच्छेदः । ड 
यंत, तु, परत्युपकारार्थम्‌, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिक्तिष्टस्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌॥ 


अन्वयः . शददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तु=और उद्दिश्य-इच्छा करके 
यत्‌=जो च--ओर | 
'दानम्‌=दान परिङ्िष्टम्‌=क्कपणता स- 
प्रत्युपका- | _्र्युपकार के. ` हित ँ 
रार्थम्‌/ अर्थ 'दीयते=दिया जाता है 
वा पुनः=श्रथवा गावि तत्‌=वह दान 
. फलम्‌=स्वरगोदि फल | राजसम्रनरजोयुणी. 
को ` स्म्ृतम्‌=समभ्ा गया हे 
_ भावार्थ । 


जो प्रत्युपकार के लिये देता है, यानी आज में इस 
को दान देऊंगा तो कल यह मेरा भी कुछ काम 
करेगा, आज में र इसको नेवता देऊंगा तो कल को 
यह भी सुझे देगा, ऐसा ब्राह्मण. और साधुलोग 
यायः करके करते हैं, और जो फल की इच्छा करके 
देते हैं, यानी थोड़ासा दान करना और स्वर्ग की 
आतिरूपी क मांगना या बड़े भारी क्लेशयुक्त होकर . 
'बिरादेरी वरोरह की भयसे जो दान करते हैं, वह सब 
_ सजसदान कहा जाता है ॥ २१ ॥ | 


ग 





। सत्रहवाँ अध्याय । ७६४ . 
सुलस्‌। से 
+ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयत । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ २२ 
पदच्छेदः । | 
अदेशकाले; यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते 
असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतस्‌॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुब्दार्थ 
- चन्र असत्कृतमत-सत्काररहित 
यतू=जो ` | झवज्ञातमत्निन्दापूर्वक 
दानम=दान दीयते-दिया जाता है 
अपात्रेभ्यः-=कुपात्रों के लिये ` तत्‌=्वह दान 
अदेश-) _निषिडदेरा तामसम्‌=तमोसुणी 
काले] और काल में | उदाहृतम=कहागया हे 
` भावार्थ। | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, जो अपवित्र स्थान में अप- 
वित्र काल में नट ओर भांड़ों के प्रति दान देते हैं, ओर 
जो अपात्र हैं अथीत्‌ जो दान.के पात्र नहीं हे, यानी 
गुंडे बदमाश हैं उनको दान देते हैं, या किसी याचक 
को तिरस्कार करके अर्थात्‌ निरादर करके देते हैं, वह 
तामसदान कहांताहै, उसका फल भी नरकहै ॥ २२७ 


T 
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७६४ भगवद्गीता सटीक । 
. मूलम्‌। ` न. 
3*तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणखिविधः स्मतः। 
` ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा २३ 
पदच्छेदः । 
३०म्‌, तत्‌, सत्‌, इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, . 


स्मृतः, बराह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, 
पुरा ॥ 


` अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शददार्थ 
३^तत्सत्‌=3 तत्सत्‌ . तेन=उसी ७ तत्‌ 
. -इति=्करके सत्‌ करके _ 
बह्मणःन्वह्मका पुराऱपूवेकाल बिषे 
` ` निर्देशः-नाम हा र 
त्रिविधः=तीन प्रकारका चकोर 
स्सृतः=समभागयाहै यज्ञाःन्यज्ञ 
- च=त्रौर __विहिताः=बनाये गये हैं 
| भावार्थ । 


जिन यज्ञादिक कर्मो के करने से अहृष्ट उत्पन्न होते 

` है, उन यज्ञादिक कर्मो के करने के काल में जो कर्मा . 
के अगा में न्यूनता रहजातीहे, उस न्यूनता के पूर्ण 

करने के लिये अब भगवान्‌ बह्मके नामों का उपदेश 


हैं; ॐ तत्सत्‌ १ तीन 
करते हैं; ३० तत्सत्‌ ये तीन परमात्माके उत्तम नाम 





ग 
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'सत्रहवां अध्याय । ७६५ 


हैं, कर्म के आरस्भकाल में इनके उच्चारण करने से. 
चह न्यूनता पूर्ण होजाती है, ओर सि के आदिकाल 
में ब्रह्माने इन तीनों नामोंको उच्चारण करक ह्मण 
और वेद तथा यज्ञों को उत्पन्न कियाहे, इसी वास्ते 
कर्म की न्यूनता भी इन नामों के उच्चारण करने से 
डुर होजाती है ॥ २३ ॥ 
. मूलम्‌।. | 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
¢ = र ब्रा ७०. 
प्रवतन्ते विधानोक्काः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ २४ 
पदच्छेदः । हिन: 
तस्मात्‌, ओम्‌, इति, उदाहत्य, यज्ञदानतपःक्रियाः, . 
गरबतेन्ते, विधानोक्ताः, सततम्‌, बह्मवादिनास्‌॥ | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुडदार्थ 
तस्मात्‌=इसलिये ओम्‌ इति ऐसा 
` अह्मवा-, निष्ठो की | उदाहत्यं-उच्चारण करके 
आ त सततम=निरन्तर | 
' यज्ञदान-) यज्ञदान तप fe Sei. 
तपःक्रियाः) कीक्रिया । | 
कि मावाथ ॥ : (७ त्त 
.. भगवान्‌ कहते हें कि, ३० यह नास बह्म का जिस 
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चास्ते वेद्‌ में प्रसिद्ध है, इसीवास्ते अह्मवादी लोग 
ऐसा उच्चारण करके यज्ञ व दान और तप आदिक 
कर्म करने में प्रदत्त होते.हें॥ २९ ॥ . 

. सलम्‌। ` 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःकियाः । क 
दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकाडिमिः२५ ` 

पदच्छेदः । 
तत्‌, इति,, अनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपःक्रियाः, ` 
दानक्रियाः; च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ ` 
SE शुब्दार्थ अन्वय शब्दार्थ 
तत्‌ इति=तत्‌ शब्द आ त यश और 
` यज्ञतपः- | 
उच्चारण करके | क्रिया मि की 
`` चन्ञ्रौर [ कियाये 
+ च=ञ्जौर 
फलम=फलको ` |दानक्रियाः=दानकी क्रियायें 


१ | अनाभ- ) नहा इच्छा ~ मोक्षकां मोक्ष के 


आ का ~ =< चाहने वाले 
[ ( पुरुषों करके 

विविधाः-अनेकप्रकार . क्रियन्ते>की जाती हे 
भावाथे। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, मुमुक्ुर्वो को उचित है कि 
अन्तःकरण को, शुद्धि के लिये फलकी कामना से 








सत्रहवां अध्याय । - ७६७ 
रहित होकर और तंतशब्द को. उच्चारण करके यज्ञ व 
तप और दानआदिक क्रियाओं में प्रदत्त होवें॥ २५॥ , 
" मूलम्‌। ` 
सङ्गावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 
। . प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते २६ 
पदच्छेदः । . की 
सद्धावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
प्रशस्ते, कर्मणि, तथा, सत, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥ 


झन्वयः १ 'शुब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
पार्थन्हे अजुन ', तथास्त्रैसाही 
सि Ei प्रशस्तेः्-मङ्गल 
चसओर र रा-क में 
` साधुभावे-"साधुभाव में का मे 
एतत्=्यह्‌ इतः 


 सत्‌=सतशन्द्‌ सत्‌शब्दः=सतराब्द्‌ . 
परयुज्यते=प्रयोग किया | युञ्यते=प्रयोग किया 
जाता है जाता है 
ह उ ० ००० वाथ कक जा कर 
भगवान्‌ कहते हैं कि, सद्भाव में ओर साधुभाव में 
सत्शब्दका प्रयोग होता है, ओर जितने श्रेष्ठ मङ्गल 
के वाचक कर्म हैं, उनमें भी सतशब्द का उच्चारण 
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७६८ भगवद्वीता सटीक । 


किया जाता है, इसलिये विद्वानों को उचित हे कि 
जब किसी उत्तम कर्म को करनेलगें तब सत्‌- ऐसा 
उच्चारण करके करें ॥ २६ ॥ 
_ मलम | 

यज्ञे तपासे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते २७ 

दच्छेदः । हि 

यज्ञ, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, 

च्च, उच्यते, कम॑, च, एव, तदुर्थायम्‌, सत, इति, एव, 
अभिधीयते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ न्वयः शब्दार्थ 

यज्ञेयज्ञ में ` उच्यते=कही जाती है . 
चत्ओर . `  चन्‍्ओर 

_ तपसिन्तप में. तदूर्थीयम्‌=इरवर- 
 चऱश्रौर . नमनी 

| दानेन्दान मे सम्बन्ध 

स्थितिः=निष्ठा हे + अफ्तिमी 

+ सात्तो | सत्‌ इतिःनसतशब्द 

निश्‍्चयकरके| , करके | 


` सत्‌ इति=सतशब्द 
| करके 








बट ४ <<<“: 


>>“ 
७ ६ 


I 





सत्रहवां अध्याय । ७६६. 
भावार्थ । पद: 
भगवान्‌ कहते हैं कि जिसकी यज्ञ ओर दान में 
एरी परी निष्ठा हे उसको उचित है कि कर्मो के प्रारम्भ- 
काल में सत्‌ शब्दको ज़रूर उच्चारण करें, जब ऐसा 
करेंगे तब अङ्गहान भी कमे पूण फल देनेवाले होजावेंगे 
ओर जो कर्म चित्तकी शुद्धि के लिये ब्रह्मापण बुद्धि 
करके किया जाताहे, उसके आरम्भ में भी सत्‌ ऐसा 
शब्द अवश्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा 
करने से. ही वह सफल होता है॥ २७॥ 
| मूलस्‌ । 


अश्रद्या इतं दत्तं तपस्तप्तं क्तं च यत्‌। 


 असदित्यच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेत्य नो इह २८. 


इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 
शास्त्रे श्रीकृष्णाजनसंवादे श्रद्धात्रयविभाग- 
` योगोनाम सप्तदशोञ्ध्यायः ॥ १७॥ 


पदच्छेदः । 
अश्रद्या, हुतम्‌, दत्तम्‌, तपः, ततस्‌, कृतम्‌, च, 
यत्‌, असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च,. तत, प्रेत्य, 
नो, इह ॥ उ 
अन्वयः शुब्दाथ अन्वयः - शब्दार्थ 
` पार्थ्हे पार्थ! |. यतूञ्जो कमे 
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७७० ` भगवद्नीता सटीक । 
अश्रद्धया--श्रद्धारहित ` इति>करके 
कृतमकिया गया है | उच्यते-कहाजाता है 
आडके + अथवाः्या कि ५ 4 तत्‌=वह्‌ः ड; 
' हुतम्‌=हवन किया लनः. 7 
. गयाहेः जय मर क द है 
न्या 5... | केक 
दत्तम"दियागया हे Er 
+ अथवाः्या चन्ओर 
+यत्न्जों |) नोन्न 
तपःच्तप . | इहन्इस लोक के 
तक्षम्‌=किया गया है | - लिये 
+ततत्सो .  |+फलः _ छे 
असत्त्असत्‌. ` ` | दायकः { =र्लदायक ह्म 
` . भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो अश्रद्धा करके 
झग्नि में हवंन करता हे, ओर जो अश्रद्धा करके दान 
वेता है ओर भ्रद्धाहीन होकर केवल . दिखलावे .के 
लिये तपको करता है, उन. कर्मोंका फल असत्‌ होता. 
है, यानी कुछ भी फलं नहीं होता अथीत्‌ विना श्रद्धा 
के कर्मादिक न तो इसलोक में फल देसक्के हैं, और. 

न परलोक में फल देसक्के हें॥ २८॥ . | 

` - ` सत्रहवां अध्याय समात ॥ . 


४ 
है... ४७.५ ७ 
क 





> 


|| 
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`. अठारहवां अध्याय । 





` सूलम्‌। 
अजुन उवाच २. 
संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितम ॥ 
त्यागस्य च हृषाकंश एथक काशानषदन $ 
 पदच्छेदः। 
सन्यासस्य, महाबाहो, तत्त्वम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्य, च, हृषीकेश, पथक, केशिनिषूदन ॥ 
अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः , शब्दार्थ 
सहाबाहोस्हे दीषबाहु बेदितृम्‌जानना 
हृषीकेश=हे इन्द्रियों के. इच्छामि-चाहताहं 


स्वामी ` चस्ओर 

केशिनि-| हे केशी देत्यके, त्यागस्य=त्यागके 
घृदन| हन्ता , . ' + तत्तम=्तत्त्वको ` 
+अहमन्मैं  .. | पएथकून्परथक ` 


संन्यासरुयं=संन्यास के । । वेदितम=जानना 
. तत्त्वम्‌=तत््त को . ।+ इच्यासि=चाहताहं 
| सावाथ। ` 
पूबले अध्याय में तीन प्रकारकी श्रद्धां भगवान्‌ ने 
कही हे, ओर अवः उसी श्रद्धा के भेद से यज्ञादिक 
कर्मा का तीन प्रकारका भेदभी कहाहे, उसको श्रवण 


है 


र्ग 


gE >. 44-5७ ७ SS ie Et 
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४७२ . भगवतगीता सटीक । 


करके अर्जन को संन्यास के भेदका भी संदेह हुआ फि 
संन्यास भी तीन प्रकार का होगा, इस 'वास्ते अजुन 
पता है कि हे महाबाहो ! गुणों के भेद से संन्यास 
के जानने की और त्याग के स्वरूप के जानने की सें. 
इच्छा करता हूं, हे केशी दैत्य के नाश करनेवाले | हे. 
कुष्ण ! संन्यास और त्याग के भेद को मुझसे कृपा 
करके काहिये ॥ १॥ कॉले. 
' सूलस्‌। 
का श्रीभगदालुवाच- ` 
'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः २. 
| पदच्छेदः । | 
काम्यानास्‌, कर्मणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, 
` विदुः, सर्वकर्मफलत्यागम्‌, पराहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ 





अन्वयः . शुंब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
शन जग्‌ कमणाम के 
-भगवा- शी तान. हो फि 
शना | बोलते भये. . अस्या का 
कवयः=कविलोगः ` निदुः=जानते हैं 


-काम्यानाम्‌=फलकी इच्छा + 
` ` से किये गये । विचक्षंणाः=पणिडत लोग. 


® 
T 
| fn { 
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अठारहवां अध्याय । ७७३: 


सर्वकर्म-) संपूर्ण कर्म | त्यागस=्संन्यास 

फल- +>के फल के | . घाहुः=कहते हें. 
त्यागम्‌ | त्याग को (ह | 
| भावार्थ) ` न 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थं ! वेदविहित जों 


[a सद द्‌ a 
` चज्ञादिक काम्य कमे हें, उनके त्यागकोही सूक्ष्मद्शा 


विद्वान्‌ संन्यास कहते हैं, ओर कोई एक विद्वान 
चित्तकी शुद्धिके लिये संपूर्ण कमों के फलके त्यागको 
ही संन्यास कहते हैं, अर्थात्‌ कर्मों को करना चाहिये,- 
परन्तु कमों के फलकी इच्छा को त्याग देना चाहिये. 
यही त्याग संन्यास कहा जाता है॥ २॥ 
८ सूलम्‌। 
° २२ 0 ०७ ०७ ९ हुर्मनीषिण [कर 
त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहुमनीषिणः ।' 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ३ ` 
पदच्छेदः ee | 
त्याज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिणः,. 
यज्ञदानतपःकमे, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थः 
दोषत्रत्‌=दोषयुक्क ` इति=ऐसा 


त्याज्यम्‌=त्याग करने मनी षिणः=ःणिडत 
योग्य है पराहु+-कहत ह 


7 ० ५७६ RSS" SSI) 


मे न 
ड 
| हीन नक 


| 
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५9७४ . भगवद्गीता सटीक। . द 
च=ओर न त्याज्यम्‌=नहीं छोड़ने 
_ यज्ञ दानं | इति ता 
यज्ञदान- | ५ =एऐसा . 
जानीत जोर तप | ~ 
। आदि कमै | ग 
`. ! नं ाहुभ्ल्कहते हुँ. 
भावार्थ । 
भंगवान्‌ कर्मा के त्याय के विचार में आचार्य के 


वाद विवाद को कहेते हैं कि हे पार्थ ! सांख्य मत- 


वाले यह कहते हें कि. कर्मही बन्ध का हेतु है, क्योंकि 


7 


सब कर्म हिंसारूपी दोष करके यस्त हैं, कोई भी | 


कर्म न करना चाहिये और कोई आचार्य कहते हैं कि : 


अधिकारी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदिक कर्मों को _ 


करें, उनके त्याग से दोष होता है ॥ ३॥ . : 
सूलस्‌ । 


_ निश्चयं श्वणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। ` | 


` ल्यागो हि पुरुषन्याघ् त्रिविधः संप्रकीवितः ४ 
पदच्छेदः। ` न 


निश्चयम्‌, शशु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, त्यांग:, . 
` `हि, पुरुषव्याम्न, त्रिविधः, संग्रकीतित:॥ ` 
अन्वयः  शद्दार्थ (अन्वयः शब्दार्थ 


्भरतसत्तम=डे भरतवंशियों तत्र=तिस . : 
मेंश्रेष्ठ , | त्यागेन्त्याग बिघे 


“र 


~ 


अठारहवाँ अध्याय । ७७५ 
` मेन्मरे | द्यार्गःच्त्याग 
|. निश्चयम्‌=निर्चय को हिनिरचयकरके 
श्रयाच्सुन तू ` त्रिविधः=तीनप्रकारका 
` पुरुषव्या्नहे परुषो मे सिंह|संघ्रकीतितः=कहागया | 
| | भावार्थ । के 
| . भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! अब तू मेरे 
। निश्चय को श्रवण कर, कर्मो का त्याग तामुसादिक 
| भेदकरके तीन प्रकार का है, फल की इच्छा को 
त्याग करके कर्मो के करनेका नाम सात्त्विक त्याग है, 
और फल की इच्छा का त्याग न करके कर्मा के 
: त्याग करनेका नास राजस त्याग है, ओर प्रमाद से 
-» अथवा अज्ञान से फल'की इच्छा सहित शुभकर्मौ के 
` / त्याग करदेने का नास तामस त्याग है, इन तीनों में 
| | . से राजस और तामसकर्मा के त्याग का भी त्याग 
. करदेना चाहिये, अर्थात्‌ मुमुक्षपुरुषों को सात्त्विक 
त्याग का ग्रहण करनाही उचित है ॥ ४ ॥ 
“सलम. ' 
€ ° कायमे जु 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कायमेव तत्‌। 
| | _ '. थज्ञोदानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५ 
| ! वक क पदच्छेदः | । प 
यज्ञदानतपःकर्म) न, त्याज्यम्‌, कायम्‌, एव, तत्‌, . 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌॥ 








१ 
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- ७७६ भगवद्गीता सटीक । 
अन्वयः... ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
[ दान = 
लिता.  यशम्त्यव 
CF | न 
f 
न त्याज्यम=नहीं छोड़ने 2 नक क 2 
जया सनीषि- 
योग्य हूँ ( -पण्डितो को 
ह दब णाम र्तो को 
'कार्यम्‌ एव=करने योग्य ही एव=निःसंदेह 
पावनानि=पवित्र करने 
अ 1. वाले हैं 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! जो मुसुक्षजन 
हैं उनको कमा का त्याग कदापि न करना चाहिये, 
केवल फल की इच्छा का त्याग करके सदेव कर्म 
करना चाहिये, क्योंकि सब निष्काम कर्म अन्तःकरण 
की शुद्धिके हेतु हे, और यज्ञ, दान, तपआदिक कर्म 
सब मनुष्या को पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५॥ : | 
> ` सूलम्‌। ` | 
ए न पि ८ > । 
. एतान्यपि तु कमाणि सङ्घ त्यक्त्वा फलानि च। 
कतव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ६ 
है पदंच्छेद: । - | 
३0१७५ श्राप, तु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यकत्वा, फलानि, 


च कि 
टु | 
3 ४-५ | / 
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आढारहवा आध्याय । OS 


च, कतैव्यानि, इति, मे, पार्थ, निरिचतम्‌, मतम्‌ 
उत्तमम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुददार्थ ` 

एतानिनये कर्तव्यानि=करनेयोग्य हें 
कमीणिः्कर्म इति=एसा 

तुन्तो | म्‌=मेरा 
सङ्गम्‌=्रासक्ति पार्थेन्हे अजुन | 

चमर निश्चितम--निश्चय किया 
फलानि=फलको हुआ 
त्यक्त्वा=छोड़करके उत्तमम-उत्तम 

अपि--अवश्य सतमस्मत हे. 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | ये जो यज्ञादिक 
कसै हैं इनको “में इस कर्मको करता हूं, में इसके 
फलको भोगंगा ” इस प्रकारकी आसक्ि को त्यागकर 
करे और मझको यज्ञादिक सब कमे करने योग्य हँ, 
ऐसा निश्चय करके कर्मोको करें, अभिमानसे अथवा 
फलकी इच्छा से कोई कर्म न करे, अपने वर्ण के अनु- 
सार कर्मको धस समझ करके करे ॥ ६ ॥ 
मलम । 
नियतस्य त संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ७ 


\ 
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७७८ भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
नियतस्य, तु, सन्यासः, कर्मणः, ने, उपपद्यते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥ 
अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः | शुब्दार्थ ` 
नियतस्य=नित्य तु+ओर 
-कर्मणंः=संध्योपास- मोहात्‌=अ्रज्ञान से 
नादि कर्मे का तस्य=उसका 
` संन्यासः=त्याग | परित्यागः=त्याग करना 
न=नहीं तामसः=तमोणुणीत्यागः 
उपपद्यते-करना योग्य है |पारिकीर्तितः=कहागया है 
[ भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! चित्तकी शुद्धि 
का अर्थी जो पुरुष है, उसको नित्यकमों का त्याग 
कदापि न करना चाहिये, क्योंकि नित्यकमोँ का 
त्याग बनताही नहीं है, और अज्ञान से या मोह से. 
नित्यकर्मो को त्याग देते हैं, उनका वह तामस . 
त्याग है, वे त्याग के फल को नहीं प्राप्त होते हैं, किन्तु ' 
दोषके भागी होते हें ॥ ७॥ ह 
टि मूलम्‌। . 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्नेशभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ८ 
3 की पदच्छेद:। मे 
डःखमू, इति, एव, यत्‌, कर्म, कायक्लेशभयात्‌, ` 


है | न 


ं 
| 
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अठारहवा अध्याय । ७७६. 


त्यजेत्‌, सः, कृत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌, न, एव, त्याग- 
फलम्‌, लभेत्‌ ॥ 


` अन्वयः शब्दार्थ , अन्वयः शब्दार्थ 
(दुःखही है| त्यजेतृत्त्याग किया 
दुःखम्‌ एव-< इसकम के | जाता है 
(करने में |. सः=वहत्यागी पुरुष 
इति-ऐसा राजसम्‌-रजोगुणी 
+ ज्ञात्वा=समभ्क करके | `सा का 
कुस्वा=करके 
| यतूनजो त्यागफलप्त-त्याग के फल 
कमे=कमे | को 
कायक्लेश-) शरीरके क्लेश! ` न एव=कभी नहीं 
भयात्‌ के डरसे | लभेत्‌न्ाप्त होता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कोन्तेय ! जो पुरुष देहा- 


_दिकों में अति राग करके शरीर के भयसे नित्यकमों 


का त्याग करदेते हैं, वह त्याग राजसत्याग कहाजाता 
है, राजसत्यागवाले भी त्यागके फलको नहीं प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ अन्तःकरणं की शुद्धिरूपी फलको वे 
कदापि प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 


- कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेडर्जन । 


सङ्गं त्यक्त्वा फलश्चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ६ 


SF 


TLS EN Te CSN SSS SS SOD तिते 
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पदच्छेदः । 
` कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, 
अजुन, सङ्गम्‌, त्यकत्वा, फलम्‌, च, एव, सः, त्यागः, 
सात्त्विकः, मतः॥ के 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
. अजुन=हे अजुन त्यक्त्वा=छोड़कर 
यत्‌=्जो | इति=इसं प्रकार 
नियतम्‌ननित्य क्रियते=कियाजाता हे 
एवऱ्हा :=त्रह 
कार्यम्र-करने योग्य र 
बम कत - त्यागः=त्याग 
सङ्गम्‌=्सक्ति सात्तिकः=सतोशुणी 
च--ओर एव-निश्चय करके 
 फलघू=्फलको  . मतः=मानागया है 
100 भावार्थ । 


_ हे पार्थ | जो पुरुष कर्मों में अपना अधिकार 
मानकर कहता है कि कर्म मुझे अवश्य ही करना _ 
चाहिये, ऐसा विचार करके और आसक्नि को व फल 
को इच्छा को त्याग करके नियम से नित्य नैमित्तिक 
कर्माको करताहे, उसका नाम सात्विकत्याग है ॥ ६॥ 


“Eo मूलमू। . 
न इष्टयकुशलं कम कुशाले नानुषज्यते । 
त्यागी सत्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः १० 


१ 2 
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पदच्छेदः । | 
न, दवेष्टि, अकुशलम्‌, कमे, कुशले, न, श्रबुषज्यते, 

त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दार्थ 

[नाश ह| 'कर्मकर्म से 

छिन्नसंशुय:- र है संशय | नून 
सत्त्वस ve है। अदेषिनठेष करते 

माविष्टः ; = निष्ठा जिसकी | + चर 
मेधावी =बुडि से संयुक्त | कुश्खे=छुखदायी के 

है जो ऐसा | स 
त्यागी=त्यागी पुरुष | न्‌=न 
अंकुशलम्‌=दुःखदायी | अनुषज्यते=राग करता है 
| भावार्थ । 

| मुभुक्षुवों को चित्तकी शुद्धि के लिये कर्मों का 
।  सात्त्विकत्याग अहण करना चाहिये, ऐसा भगवान्‌ ने 
| पूवं कहा है, अब उस सात्त्विकत्याग के फल को 
| भगवान्‌ ह कि, हे पार्थ ! जो मुमुक्षु चित्तकी 
। शुद्धि के लिये वेदविहित कमा को करता है, वह ईश्वर 
। की कृपाइष्ि से चित्त की शुद्धिद्वारा आत्मज्ञान को 
|. प्राप्त होताहे, और संशय विपयेय ज्ञानसे रहित होकर 
काम्य कमो के साथ जो बन्धन के हेतु हें देष भी 
नहीं करता है, यही सात्त्विकत्याग का फल है ॥ १०॥ 





SS "जी 
1 
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७८२ ' भगवट्गीता सटीक। . 


मूलम्‌ । 

न हि देहरम्रता शक्यं त्यक्घं कर्मारयशेषतः। ` 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ११ 

पदच्छेद: । 


न, हि, देह श्रता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्मारि अशषतः, 
यः, ठु, कर्मफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥ 


अन्वय शृब्दाथ | अन्वय शुब्दार्थ 
हित्तक्योंकि यः= | 
देहभृता=देहधारी पुरुष | कमफल- | कमे के फल - 
करके त्यागी) का त्यागी है 
. अशेषतः=संपूरणं वह 
कर्माणित्कर्मा को तु=ही 
कुम=त्यागना . त्यागी=त्यागी . 
न=नहीं. > _  इंतिच्करके . 
शक्यम=्रक्यहे अभिधीयते-कहा जाता है 
भावार्थ । ` 


भगवान्‌ कहते हैं कि पर्वोक्षप्रकार करके आत्म- 
ज्ञानी को संपूर्ण कर्मा का त्याग भी बंनता है, परन्तु 
अज्ञानी को संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं बनता हे 
नि देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग कदापि नहीं 
र ग है, जिसने कर्मों के फलका त्याग करदिया 
है, वही त्यागी कहाजाता है॥ ११॥ 
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अठारहर्वा अध्याय। ७८३ : 


| 
1 
| 


| ___ सूलम्‌। | 
 आअनिष्ठमिष्ठ मिश्रं च त्रिविधे Hl फलम्‌। 
भवत्यत्यागिनां परेत्य न तुस॑न्यासिनां कचित्‌ १२ 
पदच्छेदः । 
` अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कमणः, 





फलम्‌, भवति, अत्यागिनाम्‌, भ्रत्य, न, ठ, ` संन्यासि- 
नास, क्कचित्‌ ॥ र . 
अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
। ` कर्मणः=्क्मका प्रेत्य-मरकरके 
फलम्‌=फल फलम--फल 
। जिविधम-तीनप्रकार का | भ्रवति-होता है 
1. सन्यासि तुर 
अनिष्टम-अशुभ ह =सेन्यासियों को 
च-ओर | वानी 
मिश्रम-शुमाशुभ | ७ 
अत्यागः! सकामकम | नन्नहीँ 
ˆ नाम्‌} करनेवालोंको | + भवति=होता हुः 


5 क भावाथे। 
। भगवान्‌ कहते हैं कि, हे मा ! अज्ञानी कर्म 
कारिड्यो को ही अनिष्ट, इष्ट ओर मिश्रितकर्मो का 
फल होता है, पापकमों से ज़ो तियेगांदियोनियों की 
प्राति होती है, वह अनिष्ट फल कहाजाता ह. वर 





1 


i गः 
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७८२ भगवंद्वीता सटीक । 


दाक करके जो देवता आदि योनियों की पात्ति 
ती है, वह इष्ट फल कहाता है, ओर पाप पुण्य 
मिश्रितकर्म से जो मनष्यादि योनियों की पाति 


होती है, वह मिश्रितकर्म का फल हे, इन तीन प्रकार . 


के कर्मा के फलका न त्याग करनेवाला अज्ञानी 
होता हे, और जो त्यागी हैं यानी जिन्होंने अज्ञान 
` और अज्ञान के कार्यों का नाश कर दिया हे, उनको 
कोई फल कदाचित्‌ नहीं होता हे ॥ १२॥ . 

मलम । 


. पञ्चैतानि मह्दाबाहो कारणानि निबोध मे। 
. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्कानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ १३ 
पदच्छेदः । 
पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिये, सबैकसैणास्‌ ॥ 








~ 


अन्वय शब्दार्थ अन्वय जु 
महाबाहो=हे दीर्षबाहु क 
कृतान्ते={ समाति है कारणाने=कारणों को 
जिसमें ऐसे सा की 
सह्य वेदान्त शाख | कह 
सिद्धये-सिद्धिके लिये 
प्रोक्ानि-कहे हुये | मेत्मुझ से 
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अठारहवां अध्याय । ७८५ 


भावार्थ । क 

` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | कर्मो के त्यागके 
असंभव में अथात्‌ हरणक से न होने में पांच कारण 
हैं, हे महाबाहो ! वे सब कारण वेदांत शास्र में कर्मो 
के क्षय करने के लिये कहे हैं, उनको भी तुस श्रवण 


करो, क्योंकि वे भी ब्रह्मविद्या के अङ्ग हैं ॥ १३ ॥ 


. सूलस । म | 
“रधिष्ठानं तथा कती करणं च एथग्विधम। ` 
विविधाश्च एथक्‌ चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ १४ 
| | पदच्छेः॥ ` `. 
अघिष्ठानस्‌, तथा, कर्ता, करणस्‌, च, एथग्विधम्‌, 
विविधाः, च, पृथक्‌, चेष्टाः, दैवम्‌, च, एव, अन्न, पञ्चमम्‌॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ' शब्दार्थ 
झधिष्टानस=स्थूल शरीर | चेष्टाःन्ग्राणश्रपानादि 
तथा-ओऔर के व्यापार : 
कतो=श्रहंकारी जीव च--ओ 
आ | ' च=श्रीर 
| `. अत्रच्डन विषे 


शुथग्विधम्र-बहुतप्रकार की 


करणम-इन्द्रियां : | जिमि | 
- ` चन्र - |  देवमल्देव यानी सूर्य 
विंविधाः=बहुतप्रकार की ` , आदि देवता 

प्रथकू-अलग अलग | एव=निश्चय करके 


(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे). 


T 
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७८६ भगवद्गीता सटीक । 


. भावाथी _ त | 

' भगवान्‌ अब पूर्व कहे हुये-पांच हेतुवो को दिखाते | 

हें कि द्रेषादिकों की अभिव्यक्ति का अधिष्ठान इच्छा 
है ओर भूत्रों का कार्य जो जड़शरीर है, वह आत्मा 
में अध्यस्त है, ओर में कर्ता हूं ऐसी जो अहंकाँररूप 
वृत्ति है, वह अहंकार से उत्पन्न आत्मा अध्यस्त है, 
वह अहंकार सूक्ष्म भूतो का काय जड़ है, ओर शब्दा- 
दिक ज्ञान का साधन जो श्रोत्रादिक करण है; अथात्‌ 
.दशोइन्द्रिय ओर मन ओर बुद्धि ये सव आत्मा मे 
ही अध्यस्त हैं, और क्रियाशक्िप्रधान जो प्राण हे, 
और उसकी जो नानाप्रकार की कियायें हि वह भी 
'भूतों का काये है, ओर आत्मा में अध्यस्त है, आर 
संपूर्ण कर्मोके ऊपर अनुग्रह करनेवाला जो पांचवां 


देव है, वह भी आत्मा में अध्यस्त है, अथात्‌ ये 


- पांचों आत्मा बिषे अध्यस्त हैं ॥ १४ ॥ 
0 ss sts 
शरीरवाड्यनोभियत्‌ कर्म प्रारभ्यते नरः। ` 
न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः १४ 
bes पदच्छेदः। .. का 
` ` श्रीरवाड्यनोभिः, यत्‌, कम, प्रारभ्यते, नरः, न्यायम्‌, 
बा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः॥ . , 


मगि, ङ्न RE ८ 2) \ ° न शठ ९. 
अन्वयः ` . शब्दार्थ | अन्वयः  शुब्दाथे 
(5 9 कत्या [70555 | पत्त्यांचा 5६) 


) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अठारहवां अध्यायः ७८७ 


हेतवः=कारण हैं | . कर्मेन्क्सको 
तस्य=उस कर्म के | ` नरःनमनुष्य 
कब श्रीरवा- ) शरीर, वाणी 
Co = 2 
| बा गा .. |आनोभिः) और मनसे _ 
विपरीतम=बुरे प्रारभ्यते=श्ारम्भकरता है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ ने पूर्व पांच हेतुवों के स्वरूप का वर्णन . 
किया, अब कों के फलको कहते हें कि, हे पार्थ! 
शरीर, मन ओर वाणी करके पुरुष जिस जिस कर्म 
को. आरम्भ करता हे, वह कमे शाख्रविहित हो या 
. आविहित हो, धर्सरूप हो या अधमेरूप हो, न्याय- 
' पूर्वक हो या अन्यायपरवक हो, उन सब कर्मा के 
पांचही हेतु पूवे कहे प्रकार हें॥ १५॥ | 
मलम्‌। | > 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं त यः। . | 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स पश्यति ढुमतिः १६ ` 
पद्च्छुद्‌ः । 
तत्र, एवम्‌, सति, कतीरंम्‌, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, 
यः, पश्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌, न,.सः, पश्यति, दुर्सतिः॥। 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
-एवम्इसप्रकार | ` सतिनहोते हुये 





“ यस्य नाहऊझंता मावा बुख्यिस्य न लप्यत। 
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रय .भगवद्वीता सटीक।' 


यः-जो पुरुष पश्यति-देखता हे 


अक्नुतबु Mi =्वह्‌ 
द्वित्वात्‌ ह त दुर्मेतिः-दुबबुडिपुरुष 
तत्र-उसकर्मबिषे +आत्मानम-आत्माको . 


केवलम्‌=्शुड | +-यथार्थम्‌ः=्यथार्थ 
- आत्मानम-आत्मा को . नस्नही 
कतीरमूत्कती .` पश्याति-देखता हे 
आवार्थ । 


ha 


हे कौन्तेय ! पूर्वाक्क पांच हेतुवों करके संपूण को 
के सिद्ध होने परभी शद्ध स्वयंप्रकाश उदासीन 
आरसा को जो कती देखता है, वह असंस्कृत मतिः | 
वाला कुबदि पुरुष आत्मा को यथाथ स्वरूप से नहीं | 
-देखता है ॥ १६ ॥ 

सलम्‌। 


हत्वापि स इमारँलोकान्न हन्ति न निबध्यते १७ | 
अट पदच्छेदः | । हा 

यस्य, न, अहंकृतः, भाबः, बुधिः, यस्य, न, |. 
लिप्यते, हत्वा, अपि, सः, इमान्‌, लोकान्‌, न, हन्ति, | 
`न, निबध्यते ॥ [ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
यस्य=जिस पुरुषका | भावः=भाव | 
अहंकृतः-अहंकारी | न=नहीं है 





T 
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अठारहवां. अध्याय । ' छुट 


+ चम्ञ्ोर ` हत्वा=सारकर ` 


यस्य=जिसकी अपि=भी 
बाद्धिः=बुद्धि | न=नहीं 
न=नहां | हन्तिनमारता है 

लिप्यते=लिपायमान है. + च=ओर | 

स्वह के न्न | 
इसान्‌-इन | एनवध्यते=न्धनमें पड़ता 
सोकान्‌=लोकों को ते 

सावाथ। ँ 


भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष शाख ओर आ- 
चार्य के उपदेशृद्वारा आत्मा को अकता अभोक्ता . 
देखता है, ओर साहित कार्य के जिसंका अज्ञान बाघ 

होगया है ओर में कर्मो का कतो हूँ, इस प्रकार की 
अकृतबद्धि मी जिसकी बाधित होगई हे, न में कर्मा 
का कताहँ, और न में उनके फल का भोक्का हूँ, इस 

कार के निश्चयात्मक जिसकी बदि हे, उसको कम 
के फल लिपायमान नहीं करते हैं, यादि ऐसा विद्वान्‌ 
. असंपरण लोकों को मार भी डाले, तब भी वह हनन 
` क्रिया का कर्ता कदापि नहीं हो सक्का है, ओर न वह 
हननक्रिया के फल से बन्धायमान होसक्ता है, इस 
वाक्य का आत्मज्ञानी की स्वाति में तात्पये है, क्योंकि 
जिसको सारा जगत्‌ अपना आत्मारूप प्रतीत होता ' 
है, उससे अपने आपका मारना बनता नहीं ओर अ्रह्म- 
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भगवद्गीता. सटीकं। 


७६० 9 
ज्ञानी तो साक्षीरूप अक्रिय होता है, उसमें हननक्रिया | 
केसे होसक्वी है ॥ १७॥ 


| सूलम्‌। | 
ज्ञनं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रह: १८ . 
` पंदच्छेदः । 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
` करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥ 


अन्वयः. _ शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
.- परिज्ञाताऱ्ज्ञाता |: कर्ता=्कता 
. ज्ञानम्‌=ज्ञान . . करणम्‌=करण 
ज्ञेयम-जेय | sh : कभक 
« -त्रिविधा=ये तीन प्रकार इतिन्ऐसे 
fee Srp . तिविधः-ये तीन प्रकार 
IN प्क CIN ~ ७: 
कमचोदना-कर्म के हेतु हँ | ८ के 
.  +चन््ओर कर्ससंमहः=्कर्मसग्रह हैं 
भावार्थ। | | क 





भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! घट, पटादिक | 
'पदार्थो'का जो इत्ति ज्ञान है, ओर जितने ज्ञेयपदार्थ ' 
धट, पटादिक ज्ञान के विषय हैं, और जो ज्ञाता है 
' अर्थात्‌ विषयों का जो भोक्वा हे, ये तीनों सब कमों 
के प्रवतक हैं, ओर जो श्रोत्रादि करण हे, और उन | 


१ | 
८2३ अं J र 
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अठारहवां अध्याय । ७६१ 


करणो के जो श्रवणादिक कमे हैं, ओर जो कता . 
a) हट ९ >... थात्‌ क्‌ के आः 
है, ये तीनों सग्रह हैं आ 

श्रय हैं ॥ १८ 


| | मलस  । 
ज्ञानं कर्म च कता च त्रिधेव गुणभेदतः। . 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि १९ 
पद्च्छेदः। ` 


ज्ञानम्‌, कमै, च, कतो, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, 
गरोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, शृणु, तानि, अपि ॥ ` ` 


अन्वयः ` शुब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 

ज्ञानम"ज्ञान गशसंरख्याने८"-सांख्यशाख्र में 
च=श्रौर त्रिधां--तीन प्रकारका 

कर्स=्कर्म “ ध्रोच्यते-कहा जाता है 
 चन्और  |- . तानि=उनको 

` कर्तात्कती . इप्रपिच्भी 

-शुणभेदतःन्गुणोंके भेदसे| यथावत्त्यथार्थ 

7 एवन्ही श्वणु्सुन तू 
| . भावाथ। 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! ज्ञान ओर कम ओर 
कर्ता ये तीनों गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के हे, 
अह बात सांख्यशास्त्र में कही है, उसको भी.तुम शास्त्र 
के अनुसार मुझ से श्रवण करो ॥ १६॥ | 


etme . एला ल्क... 
>“ 
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मलस्‌ । 


`` सर्वभूतेषु . येनेकै भावमव्ययमोक्षते। 


आअविभक्क विभक्केष तउज्ञानं विद्धि साखिकम्‌२७ 
. पदच्छेदः । 

सबभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययस्‌, ईक्षते 
अविभक्तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विङि, सात्त्विकम्‌ ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 

विभक्गेषन्प्रथक एथक्‌ | अव्ययम्‌=आत्मा को 
सवेभ्रूतेषु=सबम्राशियों म) + यः=जो 

, येन-जिस ज्ञान | ईक्षते-देखता है 

करके | तंत-"उसको 


. अविभक्रम-विभागरहित |सात््विकम-सतोगुणी 


एकम=्एक | सानम्‌=ज्ञान 
भावमङभाव म .._विद्धि-जान तू 
. आवाथे। | 

भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन ! ब्रह्मासे ले- 
कर स्थावर पयन्त संपण भतों में जिस अभेदज्ञान 
करके सब प्राणियों के विभाग होने पर भी एकही 
अविनाशी अविभक्करूप आत्मा को विद्वान्‌ लोक 
देखते हैं उस ज्ञान को तू सार्विकज्ञान जान ॥ २० ॥ 

. सलमस्‌। ` 

प॒थक्त्वन त यज्ज्ञान नानाभावान्‌ एथाग्वधान्‌ ॥ 


` -वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ २१ 


re ! क 
अंक टू र 
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अठारहवां अध्याय। ` ७६३. 


पदच्छेदः । 
पृथक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, एथरिवः 
घान्‌; वेत्ति, सवेषु, भूतेषु, तत, ज्ञानम्‌, विदि, 
राजसम्‌॥ 


अन्वय शुब्दा्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
त॒=तथा भतेष=प्राणियों में 
यतूनजा एृथक्त्वेन्प्रथक्‌ करके 
लानम-<शात वेत्ति-जानता हे 
हयाः ह तत्‌=उसको | 
न र राजसमर-रजोगुणी . 
पला =नानाभावों | ज्ञानसः्ज्ञान 
_ सर्वेदु-सब जि नाया स 
सावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीघबाहु ! संपूर्ण भूतो में 
स्थित जीवको अर्थात्‌ शरीर शरीर के प्रति भिन्न भिन्न 
अन्तरात्मा कों सुखी ओर दुःखी जिस ज्ञान करके 
परुष जानताहे उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान ॥९ १॥ 
सलम्‌। 
यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ काये सक्कमहतुकम्‌ । 
जप्रतखार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाद्ृतम्‌ २२ 
` पदच्छेदः। | 
"यत्‌, तु, कुत्स्नवत्‌, एकरिमन्‌, काय, सक्तस्‌, 
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७६४ 
अहैतुकम्‌, तत्त्वार्थवत्‌, अल्पम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, 
उदाहतम्‌॥ ` नः | ह. 
झन्वयः.' शब्दार्थ | अन्वयः.  . शब्दार्थः 
यंत्-जो ज्ञान “बत | ह 
~ एकस्मिन्‌ः (थार्थ 
सकस्मिनज्रक . . | सक्वम्‌ल्लगाहुथ है 
` कार्यें>कार्य में + चर-ओर द्‌ 
कुत्स्नवतूऱसंबतरफ़ से अल्पसु-ठन्छ ह 
अर तका तत्‌=्वह ज्ञान 
6 तामसम--तमोगुणी 
च--ओर उदाहतम्‌=्कहागया ह ` 
| भावाथ । | 


be) 


. भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियवर ! संसार में अनेक 
अकारके भूतां के कार्य विद्यमानभी हैं तब भी किसी 
सक कार्य प्रतिमादि में यानी काष्ठ पाषाण आदि की । 
आत्म व्यापक ईश्वरको जिस ज्ञानकरके पुरुष जानता | 
ओर मानताहे उस ज्ञानका वह अल्प विषय होने से 
नह ज्ञान अल्पही हे ओर इसी कारण वह तामसज्ञान 
कहागयाहे॥२२॥. । . . | 





` 


FO सूलस्‌। रहितमरागड्देषत ० अर “छु; 
„ नियतं सङ्घरहितमरागद्ेषतः कृतम्‌ । | 
` अफलतेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते २३ | 


क 
१ = (4 >) न 
दन 
T 
~ 4 1 
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अठारहवाँ अध्याय। | ७६५ 


पदच्छेदः । 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः, कतम्‌ अफल- 
भ्रेप्सुना, कमे, यत्‌, तत्‌, सात्त्विकम्‌, उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ| अन्वयः | शुद्दार्थ 
=जो ` फल को न 

यतू=्जो ह. [ल ६ 
क्ती र कल चाहनेवाले. 
क उना | पुरुष करके 

 सङ्गरहितमन्सङ्गहित | नियतम्‌=नित्य 

+ च=्रौर कतम्‌=कियागया है 

Me तत्‌=वह कमे ` 
अरागद्वेषतः-राग देष से | साखिकमस्सतोणुणी ड 
रहित. |. उच्यते=्कहाजाताहे 

. भावार्थ। | 


हे कौन्तेय! अभेदआत्मदशी को ज्ञान महण करने 

योग्य है, ओर जो भेदआत्मदर्शी i उनका ज्ञान 
त्यागने योग्य है, ओर जो परिच्छिन्न में समगरूप 
करके इश्वरं का ज्ञान है, वह सर्व प्रकार त्यागने 
योम्यहै, इस रीति से तीन प्रकार का ज्ञान भगवान्‌ न॑ 
पर्य कहा है, अब भगवान्‌ तीन प्रकार के कसे को ' 
कहते हैं । हे अजून ! जो अहंकाररहित. बो फलकी 
कामनारहित कर्म कियाजाता हे, वह साच्चककस 
कहांताँ है ॥ २३॥ नर 


T 
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। छुट भगवद्गीता सटीक। 

| मृलम्‌। | 
यत्त॒ कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः। | 

कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ २९ 

ही ९८. ८ ८. पदच्छेद:) 

| `` यत्‌, ठु, कामेप्सुना, कमे, साहंकारेण, वा, पुनः; | 

क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 


अन्वयः. ` शुब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं _ 
तुतथा . . ({फलकोइच्छा 
.- -यतू=जो कामेप्सुना=< करने वाले 
कर्म=कर्म । पुरुष करके | 
हक = ९... 
रहका ण जडित अह क्रियतेत्कियाजाता है 
रके. | : 
वा पुनः=ञ्थवा ` तूज कम 


बहुलायासम--बहुतपरिश्रम | राजसम्‌=रजोशुणी 
करके | उदाह्ृतम्‌=कहागया है 
भांवार्थ । | 
- जो कामना और अहंकारयुक्क कर्म कियाजाता हे 
वह राजसकम कहांता है॥ २९॥ 
लम । 
अनुबन्ध क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
माहादारभ्यते कम तत्तामसमुदाहृतम्‌ २५ 


१० ८ | 
कटा 5 हु 
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अटारहवाँ अध्याय । ७६७. 


षदच्छेदः। | 
नद र च 
`. अनुबन्धस्‌, क्षयस्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पोरुषम्‌, 
. मोहात्‌, आरभ्यते, कर्म, तत्‌, तामसम्‌, उदाह्वतस्‌ ॥ 


अन्वयः शुददा्थे | अन्वयः शर्थ 
+ यतु=जो पोरुषमःच्योर्ष को _ 
कसे=कमे ` झनवेक्ष्य=नहीं देखकरके 
_झनुबन्धमत्रागामी फल | मोहात्‌=अरज्ञान से 24 
को ` आरभ्यते-आरम्भ किया | 
क्षयमुस्द्वव्यादि के 55 जाता है 
व्ययको तत्‌=वह 
हिंसाम-हिसा को तामसम्‌=तमोणुणी हा 
- चस्ओऔर - | उदाह्ृतम-कहागया इ 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | विना विचार मोह 
के वशु होकर जिस कमे का आरम्भ किया जाता है; 
ओर जिसके करने के अनन्तर पश्चात्ताप होता हे; 
और जिस कर्म के करने में प्राणियों को पीड़ा होती _ 
है, और जिसका फल अशुभ नरक है, वह तामसक 
कहाजाता हे ॥ २५॥ 

मूलम्‌ । 

मुक्णसङ्गोऽनहवादी '्रत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्यसिज्योरनिविकारः कता सात्विक उच्यते २६ 


T 
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७६८ भगवद्वीता 


पदच्छेदः 

मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, धृत्युत्साहसमान्वितः, सिद्य- 
' सिद्योः, निर्विकारः, कता). सात्त्विकः, - उच्यते ॥ हं 
; अन्वयः शड थ अन्वय थे 

4. त्यागकियाहै। सिद्धच-| _सिडि और : 

मक्सङ्गः=“फलकीइच्छा| सिद्धयोः / असिद्धि में 

॥- | जिसने निविकारः=विकाररहित है 
'अन्रहवादी=्रहकाररहित | जो ऐसा 
| हुआ है जो |. कर्तात्कर्ता 
धृत्युत्साह-), धैर्यओरउत्सा। सात्त्विकः=सतोगुणी , 
समन्वितः) हसे युक्ते जो उच्यते=कहाजाता है ` 

भावार्थ । 

तीनप्रकारके कर्म का निरूपण करके अब भगवान्‌ 
तीनप्रकार के कता का निरूपण करते हैं । हे कोन्तेय ! 
जो फलकी. कामना से रहित होकर ओर में इस कर्म 
का कतो हूँ इसप्रकार के अहंकार से भी रहित होकर 
ओर धैय तथा उत्साह से युक्न होकर कर्म को करता 
हे, और कमे के फलकी सिद्धि असिद्धि में जिसका 
मन विकार को नहीं प्रास. होता हे, ऐसा जो कती 
उसी का नाम सात्त्विककर्ता है ॥ २६॥ 


रागी कर्मफलभेप्ुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषेशोकान्वितः कती राजसः परिकीर्तित २७ 
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| पदच्छेदः । 
रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, ` हिंसात्मकः, ` अशुचिः, 
हर्षशोकान्वितः, कती, राजसः, परिकीर्तितः ॥ ङ 





अन्वयः' अन्वयः : शुब्दार्थ 
हिंसात्मकः=हिंसा करने | अशुचिःच्य्रपवित्र रहने 
| वाला Fh $ 'न्वाला : 
द ७०४५५ 
. रागीरराग हृषेशोका-_ | त 
कर्मफल-) कर्मके फलको| न्वितः | वाला _- 
परेप्सुः) चाहने वाला | . व RR 
लुष्धःच्लोभ करने | राजसः=र्जोगुणी - 
वाला परिकीतितः=कहागया हे ` 
भावार्थ! ` 307004 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे कमलनयन ! जिसका चित्त 
अनेक प्रकार की कामना करके व्याकुल होकर फल 
की इच्छा' को करता है, ओर परद्रव्य के हरने में भी 
' जो लोभी है, और दूसरों की हिंसा करने में भी जिस 
का चित्त तत्पर रहता है, ओर जो स्नानादिकं क्रिया 
से भी रहित हे, ओर जो हषे शोक करके सदैव युक्त 
रहता है, ऐसा जो कता है, वह रजोगुणी कता कहा 
जाता है॥२७॥ _: मूलम्‌। रेत. 
व्रयुक्व'प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिको$लसः। 
` विषादी. दीघसूत्री च.कतो तामस उच्यते २८ 












| 
| 
| 
गः 


= 
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<०० ` : भगवत्नीता सटीक 


पद्च्छद्‌ः । 
अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्ध: शठः, नण्ङ्रीतकः, अलस 
बिषादी, दीधसूत्री, च, कती, तामसः, उच्यते ॥ . 
अन्वयः शुब्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 
अयुक्कः=ञ्रसमाहित विषादी=दुःस््ी - ` 
चित्तवाल्ा  चङ्श्रौर 
प्राकृतः-विवेकरहित दीर्घसूत्री=काहिली 
` शठः=मायांवी SR कोई 
जैष्क्ृतिकःत्कपटी : हता 
अलसः=ञ्रालसी ताससः=तसोशुणी द 
 स्तञ्घः=्जड्बुखिबाला| उच्यतेत्कहाजाता है 
र ` सावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हें कि जिसका चित्त विषयों में ही 
आसक्त रहता है, ओर जिसकी बुद्धि संस्कृत नहीं है, | 


और जो अन्न है यानी किसी विद्वान्‌ के भी आगे. | | 


नम्र नहीं होतां है, ओर जो शठ यानी घते है, 


-कृतघ हे, आंलसी है, विषयी है, ओर दीघेसूत्री हे 


यानी एक घड़ी भर के कामको जो दिनों तक भी | 
नहीं करता है, ऐसा जो कर्ता है, वह तमोगुणी | 
कहाजाता है ॥ २८॥ | | | 
[ मलम । 

२ ०९ ७ 
बुडेभदं धृतेश्‍्चेव गुणतस्रिविध “णु । 





„प्रोच्यमानमशेषेण. पृथक्त्वेन धनंजय २६ 
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` -षढच्छेदः। ` ७ 
बुडेः, भेदस्‌, धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌, 
शृणु, प्रोच्यमानम्‌, ्रशेषेण, एथक्त्वेन, धनंजय ॥ 


अन्वयः ` शददार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
धनंजय=दे अजुन | त्रिविधम्‌=तीनप्रकारक 
ुदधेः=वुदधि के भेदम=मेद को .. 
च=ओऔर प्रथक्त्वेनः=ञ्रलम अलग 
वो घतेः= | करके 
च्य-| 
मानम्‌ | ९९४१ अशेषेण-भल्ली प्रकार से 
गणतः्च्सत्त्वादि गुणों एवं"निश्चय करके 
` केकारणसे ' शुगुन्सुनतू 
| भावाथे ।. | 


भगवान्‌ गुणों के भेदसे बुद्धि व घैये के भेदो को 


| . भी कहते हैं। हे पार्थ ! बुद्धि और घृति भी गुणों के 








'  भेदसे तीन तीन प्रकार की हैं,. उनके भेदाँको भी तू 
| सुक से श्रवण कर॥२६॥ . | 
__ मलम । का 
प्रहसि च निर्हत्त च कार्याकाय भयामये । 
बन्धं मोक्षे च या वेत्ति बुडिःसा पाथसाखिकी ३.० 
दृख्छेदः । 
प्रवृत्तिम, च, ' निदेत्तिम्‌, च, ` कायीकार्ये, भया- 


T 
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८०२ ` अगवद्वीता सटीक । 


भये, बन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, या), वेत्ति, बुडिः, सा, पार्थ, 
सात्त्विकी ॥ | 


` अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दाथ 
पार्थ=हे अजुन ! भयाभये=भय ओर अ 
बा भय को 
_ बयाडन्््जाझ बन्धसूस्बन्ध 
प्रवृत्तिम-प्रवृत्ति । क कर 
ओर च--ओर 


निवृत्तिम--निवृत्ति को मोक्षम-मोक्ष को 


_ _ ` कार्याकार्येन्कार्यं ` और वेत्ति=जानती है 


अकार्य को सा=्वह 
. च=और सात्तिकी=सतोशुणी है 
_ `. भावार्थ। | 
प्रथम भगवान्‌ जुषि के भवों को कहते हैं कि, हे . 
` पार्थ ! बन्धका हेतु जो सकाम कर्ममार्ग है, वह पवत्ति | 
मार्ग हे, ओर मोक्ष का साधन जो सकाम कमों | 
का त्याग है, वह निवत्तिमार्ग हे, प्रवत्तिमार्ग में कर्मों : 
का करना विधान किया है, और नित्रत्तिमार्ग में 
कर्मो का त्याग विधान किया है, प्रदृत्तिमाग जन्म 
मरणरूपी भय का हेतु हे, और निदृत्तिमार्ग अभय 
का हेतु है, यानी संसाररूपी से छूटने का हेतु 
है, इन सबके विभाग को जो बाद्धि जानती हे 
. सात्विकी बुद्धि कही जाती है॥ ३० ॥ 
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१ ३ 
- झठारहवां अध्याय। : ८०३ 


मूलम्‌ । ङ 
` यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। | 
, अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पाथ राजसी ३१ 

पदच्छेदः । 
यया, धर्मस्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, श्रकार्यम 
एव, च, श्रयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः; सा, पाथ 
राजसी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
र्यस्हे अर्जुन! |  चम=्श्रौर 
ययाचजिस ' बुडि | अकारयम-अकाये को 
क अयथावत--प्थार्थ नहीं. 
डा म प्रजानाति-जानता है | 
do | | सा=नह 
अधममर--अधमे को बाद्ध/चचाड 
एव च=्ऐसेही |. राजसी=रजोशुणी 
कार्यका + ,उदाहता-कहीगई है 


| . सावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हें कि; हे पार्थ | जिस बुद्धि करके 
पुरुष धर्म व अधर्म के स्वरूप को नहीं जानता हे, 
और कर्तव्य व अकतध्य के स्वरूपं को यथाथ नहीं 
` जानता हे, वह राजसी बुद्धि कहीजाती है ॥ ३१॥ . 





BT 
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२८३०४ . भगवद्गीता सटीक । 
मूलस्‌ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाउच्छता । 


` स्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुः सा पार्थृतामसी३२ | 


पदच्छेदः । 


अधर्मम्‌, धरस्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता, 


स्वार्थान्‌, विपरीतान्‌, च, बुडिः, सा, पार्थ, तामसी ॥ 


अन्वया शब्दार्थ अन्वयः ` शब्दार्थ 
पार्थन्हे अजुन ! इति=्करके . 
याजो : च--ओर 


तससाज्तमोगुण से | सर्वार्थान-सब अर्थाको | 


चान्याभिचारिरयाधृतिःसापार्थसाखिकी श्र | 


आद्ृता=आइृत हुई | विपरीतान्‌=विपरीत 


-बुद्धिः्ुडि । सन्यतेच्समझती है. 
अधसस्‌=श्रघमेः को | सास्वह . 
मः धर्म ONS तमोगुणी 
धमम _ तामसी=तमोशुणी है 

भावार्थ । | 


। भगवान्‌ कहते हें कि, हे प्रियवर ! जो बुद्धि अज्ञान 
करके आच्छादित होरही हे, और अधर्म को धर्मरूप. 
ती और परम को र करे 
ठ जानं दि य्‌ ली - 
तामसी बुद्धि कही जाती है॥ a h- षि है 


| सूलस्‌। vr त: 
शश यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। 


be 
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झअठारहवां अध्याय । “८१३ 


पदच्छेदः । 
ब्राह्मण॒क्षत्रियविशाम्‌, शूद्वाणाम्‌, च, ` परन्तप; 
कर्माणि, प्रविभक्तानि, स्वभावप्रभवैः, युणैः॥ | 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ 
परन्तपन्हे अजेन | कमोणिन्कर्म 


ब्राह्मण-) व- | 
प | ब्राह्मण-क्षत्रिय मे; | खभावजन्य 


क्षात्रिय- >= प्रभ 
विशाम्‌ | और वैश्या के गुगौः-गुणों करके 


च=श्रौर घ्रविभ-) _श्रलग अलग 
शूद्राणामशद्धों के कानि हैं 
_ भावार्थ | | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे परन्तप, अजुन | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म जन्मान्तर 
के संस्कारजन्य गुणों करके ही एथक्‌ एथक हैं, यद्यपि 
शास्त्रों में भी इनके कर्म एथकू एथक्‌ कहे हैं, तथापि 
शाख्रों को भी जीवों के जन्मान्तर के संस्कारजन्य 
` स्वभाव के गुणों की अपेक्षा आवश्यकता है ॥ ४६॥ 


सूलस्‌ । 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजेवमेव च। . . 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ४२ 
पदच्छेदः। . 


` शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्ति, आजेवस्‌! 
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८१४ ` भगवङ्गीता सटीक । 


एव, च, ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, जअह्मकम, 
स्वभावजम्‌ ॥ | 
अन्वयः .  शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
, शुमः"अन्तःकरण | विज्ञानम-अनुभव 
का रोकना | ' करना 
दमः=इन्द्रियां का | च-ओर 
रोकना आस्ति- | _विश्वास ईश्वर 
[शीत उष्ण क्यम्‌/ में करना 
` तप/>९ आदि इन्द्र स्वभावजरू-स्वभाव से 


[का सहना ' उत्पन्न हुये ` 
शोचमर--पवित्र रहना एव=निस्सन्देह 
क्षान्तिः=क्षमा करना | न्रह्मकर्म=ब्राह्मण का 
आजैवम्‌=नम्र रहना | कमे हे 
शास्रजन्य 
ज्ञानम--' ज्ञानका ग्र- 
'. (हण करना 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! शभ, दम, तप, 
शौच, क्षमा, कोमलता, शाक्लीयज्ञान, विज्ञान 
ओर आस्तिकता ये सब कर्म, ब्राह्मण के स्वभाव- 
जन्य होते हैं ॥ ४२॥ Es व 


ह. ता 
शर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 


क 
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न्क 


छठारहर्चां छःघ्याय। ` ८१५ 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ४३ 
| पद्च्छेदः। | 
शौयम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्ध, च, अपि 


अपलायनम्‌, दानम्‌, ईश्वरभावः; च, क्षात्रम्‌, कर्म 
स्वभावजम्‌ ॥ 


अन्वय शुब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थ 
शोयेम्‌-शूरता ` दानमूञ्दान देना 
तेजः=तेज . चञ्श्रौर 
धृतिः्न्यैर्यं ˆ ` इश्वरः। प्रभुता का 
दाक्ष्यस=चतुरता । भावः | “प्रकट करना 
च--ओर स्वभाव- | 5 
नत्र जमा स्वभाव जन्य. 


+ शत्रुभ्यः"शत्रुओं से | क्षात्रमक्मे=क्षच्रियका कर्म 
अपलायनस=न भागना |. [ [ 
| भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! पराक्रम, तेज 
भवेय, चतुरता, युद्धसे न भागना, दानी होना, ईश्वर 
'में प्रेस रखना ये सब कम क्षत्रिय के स्वभावजन्य 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 
सलम्‌। 
कृषिगोरक्ष्यवाशिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम्‌। . | 
परिचर्यात्मकं कम शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ४४. 


श्र 
T ०० 
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८१६ भगवद्गीता सटीक । 


| पदच्छेदः । | 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌, वेश्यकस, स्वभावजम्‌, परि 
चयोत्मकम्‌, कमे, शूद्रस्य, अपि, स्वभावजम्‌ ॥ 


अन्वयः  शददार्थ | अन्वय शुब्दाथे 
कृषिगो-। खेती गौकी | परिचर्या-) सेवा | 
रक्ष्यवा- + =रक्षा ओर व- त्मकम्‌ | करना 
णज्यस्‌) खिजकरना | शाद्रस्यऱ्शाद्र का 
` सभाक] _स्वमावजन्य |. आपिनही 
जम्‌ तु | स्वभा 
वैश्यकसन्वेरय का क्म. जम | वतात नऱ्य 
कसस्कमे हे 


भावार्थ । 
हे कसलनयन ! खेती करनी, व्यापार करना, 
पशुपालन करना, ये संब कर्म स्वभावसे ही वैश्यके 
होते हैं, ओर तीनों वर्णो की सेवा करना, कपटता से 
रहित होना, ये सब कमे स्वभाव से ही शूद्र के 
होते हैं ॥ ४४ ॥ र | 


स्वे सत्रे कर्मण्यभिरतः संसिदि लभते नरः । 


स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छण ४५ 


स्वे, सवे, कर्मणि, अभिरतः संसिद्धिम्‌, लभते, नरः, 
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अठारहवां अध्याय ।  -८९७ 
- अन्तरयः शु्दार्थ अन्वयः ङ शब्दार्थ 
स्तरे स्तरे=ग्रपने अपने यथा=जिस प्रकार 
कर्मणि=कमै में. । + पुरुषश्=्मनुष्य 
अभिरतः=तत्पर होता | स्वकमे-} _अपने कमे में 
हुआ निरतः) लगा हुआ 
. नरः-मनुष्य | असिद्धिम-सिद्धि को 
संसिद्धिम-सिद्धि को | विन्दतिस्प्राप्त होता हे 
` लभते=प्राप्त होता है ` .तत्‌=उसको 
. + अद्य=्श्रव । ` -श्वृणुन्सुनतू : 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे प्रियवर ! वेद ओर 


/ 


कु स्प्ततियों करके विहित जो कमे हें, उन कर्मा के अन- ` 


.सारही पुरुष प्रीतियूवेक अपने. अपने वर्णे के कर्मा 
को करता हुआ जिस प्रकार अन्तःकरण की शुद्धि- 
खपी सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको तुम श्रवण 
करो॥ ४४ | ७७४८४ कीती कः 


| ` सूलम्‌। ` 
' य॒तः प्रद॒त्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। ` 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ४६ 
i “ पदक es 
यतः, प्रवृत्ति; भूतानाम्‌, येन, सवैस्‌; इदम्‌, ततम्‌, 
स्वकर्मणा, तम्‌, अम्यच्ये, सिद्धिम्‌, विन्दति, सानवः ॥ 


T 
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दश . भगवद्गीता सटीक। 
. अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ | 
यतः-जिस करके . तम्-उस ईश्वर को 


` भूतानाम्‌=प्राणियों की . मानवःस्मबुष्य 
ु प्रवृत्ति ;स्प्रवृत्ति हे ठं T ने 
प्रवृ स्वकमणा=ञ्रपने कर्म 


oF चःनश्रौर 

*“ ` येन=ज़िस करके लकी 

` इदमन्यह्‌ ` | अभ्यर्च्येत्पूजन करके 
सर्वम्‌=सब संसार | सिद्धिम-सिद्धि को 
ततम्‌=ग्यात हे विन्दाति=प्राप्त होता हे. 


है माय ` 
ˆ भगवान्‌ कहते हैं कि, हे दीघबाहो ! जिस मायोपा- | 
' धिक सवज्ञ परमेश्वर से भूतो की उत्पत्ति होती है, 
- ओर जो परमेश्वर सारे जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है, 
उस व्यापक परमेश्वर का अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों | 
` के अनुसार पूजन करकेही मनुष्य अन्तःकरण की 
शुद्धिरूपी सिद्धि को प्रास होते हे ॥ ४६ ॥ | 
. श्रेयान्‌ स्वधमा विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
` स्वभावनियतं कम कुर्वन्ना्ञोति किल्बिषम्‌ ४७ | 
Fl . 
छ ग ` श्रेयान्‌, स्वधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वचुष्टितात, | 
'खभावनियतस्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, आमोति, किल्विषम्‌॥ 
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अठारहवां अध्याय । ८१६ 


न्वयः शुब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वधर्मः=अ्पना धर्म , | स्वभावः 
_ बिगुणः्न्युणरहित भी | नियतम्‌ 
१ अली प्रकार कमैस्कमे को 
न व | अनुष्ठान | + पुरुषः=मनुष्य 
: किये ह्ये |  कुवनून्करता हुआ 
परधंसात्दूसरे के धरम से किल्बिषम्‌=पांप को 
श्रेयानऱ्श्रेष्हे न आम्ोति=नहां प्राप्तहोता 
+ हि=क्योंकि de 
` भावार्थ | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे प्रियमित्र ! यद्यपि दूसरे 
का धर्म वेदविहित और सम्यक्‌ अनुष्ठित भी है, ओर 
अपना धर्म वेद अविहित भी है, तब भी दूसरे के धर्म 
से अपना धर्म श्रेष्ठ हे, क्योंकि पुरुष अपने वर्ण के 
स्वभाव के अनुसार कर्मा को करता हुआ पाप को नहीं 
प्रास होताहे, हे अजुन ! अपने क्षात्रधमे युद्ध को जो 
` हिंसा करके युक् है, उसको करता हुआ तू दोष को . 
नहीं प्राप्त होवेगा ॥ ४७ ॥ ज्य 
ee न यी र ट 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। _ 
सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाटताः ४८ 


त =स्वभावजन्य 


A 
७ 
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=R० : भगवद्गीता. सटीक । 
| ` पदच्छेदः। 

-सहजम्‌+. कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, . 
सर्वारम्भाः, हि, दोषेण्‌, धूमेन, श्रग्निः, इव, आवृताः॥ | 
अन्वयः - शुब्दार्थ | अन्वयः, ' शबदार्थ 
१०; ९_ 

कोन्तेथ=हे अजुन ! | सर्वारम्भाः=सब कर्म 
सहजम--जातिस्वभाव- दोषेश-दोष करके ` 


अन्य `. आवृताः=्राइत. हे 
`. सदोषम्‌=दोषयुक्त , a हर 
अपिनमी ` लल 
कमे=्कमे को « धमन=धूम से 
. न त्यजेत्-न छोड़े . अग्निः=श्रग्नि 
 हित्क्योंकिं | +आइतः--आदृत है 
 भावार्थ। | 


2, ०७ oS 


भगवान्‌ कहते हैं. कि, हे कोन्तय ! हिंसाप्रयुक्त 


' युद्धादिक कमं क्षत्रिय के लिये वेद ने विधान किया 

' है, इसलिये वह पापका जनक नहीं है, और भिक्षा 
° २ र अ e यों 

: सांग करके खाना भिक्षसेन्यासियों का धर्म है, तेरे. 


लिये भिक्षादिक धर्म कलङ्क के हेतु हे, इसलिये तुमको 
स्वभावजन्य दोषयुक् कर्मे को कदापि त्याग न करना 
चाहिये क्योंकि कोई भी :अथोत्‌ जीवमात्र भी कमे 


- करने से विना एक क्षणमात्र भी स्थित नहीं रहसक्का 


है, संपूर्ण जीवों के जन्मकाल में ही शरीर की उत्पचि 
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अठारहवां अध्याय। „ ८२१ 


के साथ ही कर्म भी उत्पन्न होता है और जैसे धम 
करके अग्नि आच्छादित रहता हे वैसे संपूर्ण कर्मा 
का आरम्भ भी दोष करक आच्छादत रहता है, . 
कोई भी कर्म कदाचित्‌ भी निर्दोष नहीं हासक्का है, 
इसीवास्ते विवेकी पुरुष को सपूण जगत्‌ दुःखरूपहा 
प्रतीत होताहे, परन्तु अज्ञानी सूढ़ पुरुषों को जगत्‌ 
सखदायक प्रतीत होता है ॥ ४८॥ | 
न सलम । 
वप्रसक्कबाडः सवत्र जतात्सा वगतस्पृहः । 
नेष्कम्येसिर्डि परमां सन्यासेनाधिगच्छति ४९ 
- पदच्छेदः । 
असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, नेष्कम्ये- 
` सिदिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥ र 
अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
सर्वत्रस्सब जगंह "| + पुरुष:-पुरुष 
क (आसक्तिः |' सन्यासेन=्रसाधारण 
श्र =+ राहत ह्‌ वेराग्यद्वारा 
डिसी ` आपो , 
परसामपरम 
जितात्मा=जीता हं अन्त 
करणको जिसने नेष्कम्य-। निष्कास 
(दूर होगई है सिद्धिम्‌] सिद्धि को - 
विमतस्प्रहः=‡ इच्छा जिस | आधिग-) _ 
.. [की ऐसा | च्छति) ये, द 


ह ौ ३ क कक क रि निन नक पादरी क न पक सदन 
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भावार्थ । 
भगवोन्‌ कहते हैं कि पुत्र, दारा आदिक जा हैं, 
सो सब मेरे हैं, ओर में इनका हूं, इस प्रकार की जो 


आसक्ति हे, उससे जो रहित है ओर जिसने अपना 


सन अपने वश में करलिया हे, ओर जो भोगों की 


_ इच्छासे भी रहित हे, ओर नेष्क्म्यसिद्धि नाम 


आत्मज्ञान का है, उस आत्मज्ञान को परुष पर्वोक्क 

त्यागसेहा प्रास हासक्वा है ॥ २६ ॥ 
 _ सक्षम । 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्रोति निबोध मे । 


समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ५० 


पदच्छेदः । | 

सिद्धिस्‌, प्राप्त, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्मोति, नि- 

बोध, मे, समासेन, एव, कोन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, 
या, परा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शृबदार्थ 
कोन्तेय्दे अशुन! | आप्ोतिज्ञआप्त होता है 
यथा=्जेसे . . तथा-वैसाही 
सिद्धिम-सिद्धि को पा ७» 
` प्रा्ः=प्रा्त हुआ ज्ञानस्य-ज्ञान का 
+ मनुष्यः=मनुष्यं | प्राऽ्परम 


ब्रह्म-बहम को | hE निष्ठा-निष्ठा है 
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अठारहवां अध्याय । 


+.तास्‌=उसको | _ एव=निंश्चयपूर्वैक 
समासेन--संक्षेप से निबोधङजान तू 
मेच्सुक करके . | 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ ! अपने वणाश्रम के 
कर्मा करके ईश्वर का आराधन करे जब उसको छृपा- 
दृष्टि से चित्त की शुद्धि होजावे, तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार 
से ब्रह्म का साक्षात्कार पुरुष करलेता है, उसको हे 
अर्जन | तम समसे श्रवण करो ॥ ५०॥ 
मलम्‌ । 
बच्चा विश्या यक्को धृत्यात्माने नियम्य च । 


शडदादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागडेषोव्युदस्यच ५१ ` 


पदच्छेदः । 


बुद्धया, विशुद्धया, युक्तः, घत्या, श्रात्मानस्‌, 


नियम्य, च, शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागढ्रेषो, 


व्युदस्य, च ॥ & 
‘अन्वय शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थ. 
विशुद्धया=निमल ` ` भृत्या=धेर्यं से 
बुद्धयान्युद्धि करक नियस्य=्रोक करके 
युक हुआ कोर 
अन्तःकरण | 


आत्मानम-* ओर इन्द्रिय शब्दादीनू-रब्दा दे 
` | आदिकों को | विषयाननविषयों को 


2: मटर SR Ty ME "ज्यु है. द नोक 
SS SUES ES as i (-. 


RRR po: 7 sao LS ee २ 
॥ 


\ 
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'्यवस्वा=्छोड़ करके रागद्वेषोच्रागद्रेष को 


च=श्रौर व्युदस्य"दूर करके 
जे A 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावार्थ । 


अब भगवान्‌ महानफल देनेवाली ज्ञानकी निधा 
को कहते हँ ॥ बरह्मवाहमस्मीति ॥ में ब्रह्मरूप हूं, इस 


वाक्य से उत्पन्न हुई जो आन्तिरहित बुद्धि है, उसी. 


शुद्धबुद्धि करके युक्त पुरुष धैर्यता करके देह इन्द्रिय 
आदि संघात को अपने वश करके शब्दादिक 
विषयों का त्याग करता है, और फिर रागद्वेष को भी 


. त्याग देता है॥ ५१॥ 


OO Ne पू्‌ न ६ 
वावक्कसंवा लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्चितः५२ . 


_ पदच्छेद:। . 


विविक्तसेवी, लघ्वाशी, यतवाक्कायमानसः, ध्यान- 


योगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥ 


अन्वयः 27 शब्दार्थ अन्वयः `. शब्दार्थ 
ह | | _ [सुक्ष्म भो- 
विविक्रसेवी=/ आन श | लघ्वाशी; जन का क- 
9 सेवन -क- | रने वाला क 

`. (रनेवाला- | Sh 
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अठारहवा अध्यायः ८२५ 


यतवाक्का- वाणी काय + च=त्रार 

यमानसः | और मनसे | नित्यम्‌ ) _नित्य वैराग्य 
ता लीय; वैराग्यम्‌ | को | , 
<< परायण समुपाश्चितःच्य्राप्त हुआ 


ba होता हुआ 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
: भावार्थ। | 


हे पार्थ ! वैराग्य को आश्रयण करके एकान्तदेश 
में रह करके भोजन का संयम करके शरीर, वाक्‌, 
सन को अपने वश में करके केवल ध्यानपरायर 
होजाता है ॥ ५२ ॥ 
सलम । 


अहंकार बलं दपै कामं कोधं परिग्रहम्‌। . 
विमच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममयाय कल्पते ४३ 
पदच्छेदः । 


अहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधंम्‌, परिग्रहम्‌, 
विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, बह्मभूयाय, कल्पत ॥ ` 


अन्वयः ` शुब्दा्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अहंकारम--अहंकार को कासम्‌=कास को 
बलम-बल को : कोधमून्कोध को 


दर्पप-अमिमान को |; + चर 
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परिग्रहम्‌=बाह्य सामग्री | ्रह्मभूयाय=बह्मभाव के 


धनाद्‌ को लिये 
विमुच्यः्न्छोडकर कल्पते-समथ्थ माना 
निर्ममः=ममतारहितहो we तार 
शान्तःनशान्ति को व 
प्राप्त हुआ | 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजन ! जो पुरुष अपने 


` को ऐसा मानता है कि ब्राह्मणादि महानकुल में. 


में उत्पन्न हुआ हूं इसवास्ते में ही बड़ा हू, ओर मुठे. 
आयहरूपी बलको आश्रयण करखखा है, और धर्म 
का अतिक्रमणरूपी दप करके भी युक्त हे, ओर भोगों 
की अभिलाषारूपी जो काम यानी इच्छा है उससे 
भी युक्त है, उसको कदापि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती है, ओर जो इनसे रहित है, ओर क्रोध तथा 


यरिग्रह का भी जिसने त्याग करदिया है, और जो . 


समता से रहित शान्ताचित्त हे, उसीको ब्रह्म की ' 
श्राति होती हे ॥ ५३॥ | | 
मलम्‌। 
त्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शाचते न काङ्क्षात । 
समः सवष भतष मद्राक्क लभते पराम्‌ ४४ 
पदच्छेदः । 
मह्भूतः,, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्क्षति, 
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अठारहवां अध्याय । ८२१9 


समः, सवेषु, भूतेषु, मद्धक्तिम, लभते, परास्‌॥ 


अन्वयः . शब्दार्थ ० [|] शब्दार्थ 
+ यः्=जो पुरुष न शोचाति=न शोचता है 
ग्रसन्ञात्मा=्प्रसन्नचित्त. ` ने चर 
बाला काङ्क्षतिच्न इच्छा 
+ चत्और करताहे 
सर्वेषु-सब 


च न :=अह्‌ ह 
भूतेष-प्राणियों में स्‌ क र्‌ 
'समः=समभाव रखने 'पराख-परस 


वाला ' .| मज्जक्किम-मेरी-भक्ति को 
्रह्मभूतः=नहरूप हुआ | लभतेऱ्याप्त होता हे. 
| भावार्थ । 


भगवान कहते हैं कि, हे पार्थ ! जिसको ऐसा 
निश्चय है कि में ब्रह्मरूप हुं, ओर जो सदैव प्रसन्न- 
चित्त रहता हे, और जो कभी शोक और मोह को नहीं 
चरात होताहे, ओर न किसी पदार्थ की इच्छा करता 
है, और अपने तुल्यही सबको देखता है, वही अह्मा- 
.काररूपी चित्तकी एकाय्रवृत्ति को प्राप्त होताहे॥ ५४ ॥ 


द स २. | 
भक्त्यामामभिजानाति यावान यश्चास्मितत्वतः। 
ततो मां तत्तो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ५५ | 

| पदच्छेदः । ह 
- भक्तया, माम्‌, ्रभिजानाति, यावान्‌, यः, च 


है. + 
$ 





Se Seemed rot ra ae se, 


RRR i i, नक क जितुहाहुन कातिक 





कि 
८ 00-0. Mumukshu 8 'भभर्वद्वीता शमीक ed by eGangotri 
८ 


अस्मि, तत्त्वतः, ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते, | 
तदनन्तरम्‌ ॥ | 


अन्वयः _ शुब्दार्थ | अन्वयः शुब्दाथं 
यार्वानत्जमैसा | ततः-तत्पश्चात्‌ 
च=रर माम-सुभको 
न तंत्वतः-यथार्थ 
पक र .._ ज्ञात्वा=जान करके 
. माम=स॒झको तदन- फिर 
__ तत्त्वतःऱ्यथाथे घ) 
अभिजा-) «५ | + मयि एवत्मुझसेही 
नाति छि | विशृतेस्प्रवेश करता है 
भावार्थ । 


: भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ! निदिध्यासनरूपी 
मरी भाक़े करके परुष यथार्थरूप से स्कको जानसक्का 
हे ॥ यावान्‌ यश्चास्मि ॥ जितना कि में व्यापक 
ओर नित्य चेतन्यघन हुं उतनाही मझको जानसक्रा , 


` है, मुझको यथार्थरूप से जान कर फिर वह देह 
` त्याग करनके पश्चात्‌ मुभमें ही प्रवेश करता है ॥ ५५॥ 


मलम्‌ । 


सर्वक्मोरयपि सदा कवीणो महयपाश्रयः । 


प्रसादादवाभोति शाश्वतं. पदमव्ययम्‌ ५६ 
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e 
अठारहवा अध्याय । = २६ 


पदच्छेदः । आम 
सवकंमाणि, अपि, सदा, ` कुर्वाणः, सङ््यपाश्रयः 
'संत्मसादात, अवाप्नोति शारवतस्‌) पदम्‌ अव्ययम्‌ ॥ 
` अन्वयः - ` शुब्दाथ | अन्वयः शुब्दाथे 
'सदास्सदा . | मंत्पसादात्न्मेरे प्रसाद से 

` सर्वकर्माशि-सब कमा को | श्श्वृतमरनित्य 


hs वि 
कवाणः=्करता इभा | अव्ययम-अविनाशी 


अपि-भी ME 
CR अवाप्ोति-आप्त होता है 
सक््यपा- | सेरे आश्रित| शमा तल 
श्रयः) होता हुआ 


भावार्थ _ | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | जो पुरुष मुझको 
आश्रयण करके संपूण कर्मा को कामना से रहित 
होकर करता है; वह “मेरी कृपा से नित्य पद जो 
सोक्ष है, उसको प्राप्त होता है ॥ ५६॥ 


सलस्‌ 
चेतसा सवकमाण माय सन्यस्य मत्परः । 
बद्धियोगमपाञ्जित्य मच्चित्तः सत्तं भव ५७ 
परब्छेदः । ' 
चेतसा, संबेकमाणि, मयि, सन्यस्य, मत्पर बुडि- 
योगम, उपाश्रित्य, मच्चित्त, सततम्‌, भव ॥ 


T 
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अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
:. ` सत्परःन्मेरे पायण | + चस्ओर 
होताहुआ . |बुद्धियोगम=बुद्वियोग को 
चेतसा=विवेकवती | उपाश्रित्य=्ञ्राश्रय करके 
बुद्धि द्वारा सततम्-निरन्तर 


सर्वकः) संपूण कर्मों [सुझमें चि- 
को ` |: साच्चत्तः-« तत वृत्ति का 
मायि=स्॒में [ रखनेवाला 
संन्यस्य=श्रपंणकरके : भवन्होतू 
भावार्थ । ` 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन | मेरी शरण को 
प्रात होकर मन करके संपूण कर्मा को और उनके 


. फलों को त्याग करके ज्ञानयोग को आश्रयण करता 


हुआ मुझमें ही मनको लगा ॥ ५७॥ 

 मूलम्‌। 
मचित्तः सवेदुर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेतचमहेकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ५८ 


` ` पढच्छेदः। [ 
' मश्ित्त, सबदुगाणि, . मत्रसादात्‌, तरिष्यसि 


'अथ, चत, त्वम्‌, अहकारात्‌, न, श्रोष्यसि, विनडू- 
' क्यसि ॥ | 


॥ 
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_ 'अठारहवां अध्याय । ८३१ 


` अन्वयः  शुब्दार्थ अन्वयः 'शददार्थ 





। [मुझमे है अथचेत-ओऔर अगर 
मचित्तः-< ah त्वम्‌ऱ्न्तू 
| वंदुगीणि ला कष्टों को अहंकारात-अहंकार से 
. सर्वदृगाणि=संपूर्णं कष्टोंको. Re 
मत््रसा-) मेरे प्रसाद “i न भ ET 
दात्‌} से ङ्क्ष्यासिन्नाश कोआप्त 
तरिष्यसि=तरेगा वक होगा 
आावार्थ। | | 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! सुझ में मन को 
जब तू लगावेगा तब संपूण संसार के दुःखों से तू 
तर जावेगा यदि अहंकार को आश्रयण करके मेरे 
वचन को तू नहीं सुनेगा तो तू नाश को प्राप्त 
_होवेगा ॥ ५८ ॥ | 
wp | 
यदहकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे । मळ 
मिथ्येवव्यवसायस्ते भ्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ५९ 
कि 
~ चत्‌, अहकारस्‌, आश्रित्य, न, ` -योत्स्य, इति, 
. . मन्यसे, मिथ्या; एव, व्यवसायः; ते, प्रकृतिः, स्वास्‌, 
नियोक्ष्यति ॥ | है 


T 
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८३२ : भगवद्वीता सटीक । 
अन्वयः. शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ज्यतूतजो + अयसूज्पह 


अहंकारमत्अहंकार को उयवसायः्=निश्चय 
आश्रित्य=्राश्रय करक | ्निश्याएव=भूठा ही है 
इति=ऐसा कवक ps 
'मन्यसे=मानता है कि | ` ह र न्य 
+तुन्त्तो बिक तास्‌ज्ठाझका 
तेख्तेरा . . - . नियोक्ष्यति=लड़ावेगी 
5 55 भावार्थः; >. 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे अजुन ! यदि तुम अहं- 
- कार को आश्रयण क्रक्रे कहो कि, में युद्ध नहीं 
करूंगा, ऐसा तुम्हारा निश्चय मिथ्याही हे, क्योंकि 
तुम्हारी जो प्रकृति है यानी क्षत्रिय का स्वभाव है, 
वही ज़बरदस्ती तुमको युद्ध में प्रेरित करेगा ॥ ५६॥ 
स्वमावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा॥ | 
कर्तुनेच्छसियन्मोहातं करिष्यस्यवशोऽपितत्‌ ६ ० 
2 पदच्छेः॥ | 
` स्वभावजेन, कौन्तेय, निबद्धः, स्वेन, कर्सणा; कतुम्‌, 
न; इच्छसि, यत्‌,. मोहात; करिष्यसि, श्वशः, . 
अपि, ततूनी Hr £ क 


} 
) | | 
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अठारहवां अध्याय । - ८३३ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शुद्दार्थ 
कौन्तेय=हे अजुन कतुम--करना 
स्वेन=अपने | | नइच्छसि-नहीं चाहता है 
सा कक ततूउसको 
वजेन | जन्य | मोहात-अज्ञान से 
 कमेणान्कमे Ss |  अवशः्न्मरवश हुआ 
Wa _ | - पिन््रवश्य'` = 
` त्‌=जिसको | करिष्यसि=्करेगा 


Fs ह त्रियके स्वभाव 
हे पार्थ ! यदि तू मोहके वश होकर क्ष यके स्वभाव- 
जन्य शुरवीरतादि कर्मा के करने ही की इच्छा ब्र 
भी करेगा, तबभी तुमको वे. कम अ कर 
- पड़ेंगे ॥ ६० ॥ कु 


. सूलम। | | 
` इश्वरः सर्वभूतानां हददेशेष्जुन तिष्ठति। ` 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, ६१ 

इश्वरः, सवेभूतानास्‌, देरे, अजुन, ` तिष्ठति, 
' आमयन , सवेभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया | | 
झेन्वयः शुब्दार्थ ¦ अन्वयः . शुञ्दार्थ 
अर्जुनन्हे अजुन ` | यन्त्रारूः यन्त्र पर चढ़े 
दानि) हुमे 





| = सर्वमूतानिन्‍संपूर्ण भाः |सर्वभूता-। 
ॐ गी | 


) 


५ 
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टु | 1) 
८३४ सटीक | 
ण शि 


` “नसब भूतों के 


न TR 
PRS srs 


.शणियोंको | नाम्‌| 
मायया=मायाकरक | 
्रामयन्‌=भ्रमाताहुश्रा ¦ Fv ८ 
इश्वरः=ईश्वर | ते=स्थित है 
भावार्थ । 


` भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन ! इश्वर जो है सो 
संपूर्ण भरतो के हृदय में स्थित हे, वह ईश्वर अपनी 
सत्तास्फूति “करके मायारूपी यन्त्रपर आरूढ्‌ हुये . . 
संपूर्णभूततों को सदैव श्रमाता रहताहै ॥ ६१ ॥ 
मूलम। ` | 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


त्प्रसादात्परांशान्तिस्थानंप्राप्स्यसिशाश्वतम्‌ः. 
पदच्छेदः । 
- तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, भारतं, 


तत्सादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, 
शार्वलम्‌ ॥ | १ 





अन्वयः  . शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ 
. भारत=हे अजुन तमएव=उसी 
सर्वभावेन-सबभावना | श्रणम-सक्षा करने ' 


| वाले को 
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अटठारहवां अध्याय । ८३% 
_ गच्छन्प्रापतहो त्‌. + चनशरीर 
तत्प्रसा-) शला प्रसाद | शाश्वतम्‌=नित्य 
दात्‌) सं 


nr —— 


=स्थान कोः 
परास-परम स्थानम्‌; 
शान्तिम=शान्तिको | प्राप्स्यसि=प्रा्तहोगा तू | 
| भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तू उसी व्यापक 
चेतन परमेश्वरकी शरणको प्रापहो, जब तू उसः 
परमेश्वर की शरणको प्रास होवेगा, तब फिर उसकी: 
कृपादृष्टि करके त्‌ परसशान्तिरूप सोक्षको प्राप्त हो 
जावेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ६२॥ | 
र सुलम्‌। ` 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌गुह्यतरं मया ४ 
~ hn च्छ 
विमश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ६३. 
पदच्छेदः । . ° 


इति, ते, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, गुह्यात्‌, युझतरम्‌ 


मया, विसस्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसिः 


अन्वयः . शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
ते=तेरेलिये गुद्चतरम=अरत्यन्त गुप्त. ` 
_इति=इसप्रकार | ज्ञानमङजो ज्ञान 


से ` सयास्घुझकरके- 
ृह्यतन्युसस | सया! 


SN OOPS ETN STWR, FS ME RY re डिस 
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८३६ भँगर्वद्वीती | 


आख्यातम-कहागया है यथा=भेसा | 
पतत्‌=उसको इच्छस्ति=चाहता हे तू 
अशेषेणस्सबप्रकार से तथा=चैसा 
'विस्रुश्य=विंचारकरके कुरु-कर . 
भावार्थ । | 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन! यह जो अतिशय 
करके गुझ ज्ञान मेंने तेरेप्राते कथन किया हे, इसको 
अली प्रकार विचारकर फिर जैसी तेरी इच्छा हो, 


बैसा कर ॥ ६३॥ ` 


} 


मूलम्‌। 
सवगुह्यतमम्भूयः श्वषणु मे परमं वचः । 


इष्टोऽसिमेदढमतिस्ततोवक्ष्यामितेहितम्‌ ६४ ` 


., पदच्छेदः। , | 
सर्वेगुह्मतमम्‌, भूयः श्रणु, मे, परमम्‌, वचः, इष्टः, 
आसि, म, दृढमतिः, ततः, वक्ष्यासि, ते, हितम्‌! ॥ 


अन्वयः.  _ शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वेगुह्य- _ अत्यन्त कु श्वणुस्ससुन । 
"तसम गत 0012 दढ दै 'बुद्धि 
` मेज्मेरे . हढमंतिः--< जिसकी 
-परमम्‌=परम 2 | ऐसा तू 
वचः्वचनको _ मेख्सेरा 


ूयम्त्फिर कह ` इष्ठः=प्यारा 


म 
| 
hi 
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श्प्रठा ७ ० इक 
रहवां अध्याय । ति 


असिऱ्हे . . हितमःच्हित के वचर्नो 
' ततः=इसलिये ८० 7 को टेक 
ते=तेरे श्रथ वक्ष्यामिः्कङ्ंगा मैं 
' आवार्थ। 
„फिर भगवान्‌ दयालुतापूर्वक अजुन के प्रति 
कहते हैं कि, हे अजुन ! सबसे अतिगोप्य वचन मेरा 
तू श्रवण कर, क्योंकि तू मुझको अतिप्यारा है, ओर . 
मुभमेंही तेरी बुद्धि का दृढ़ विश्वास हे, इसलिये. में. 
तेरे हित की कहताहूं ॥ ६४ ॥ 
` सूलस्‌। एर होह 
मन्मना भव मद्धक्को मद्याजी मां नमस्कुरु । | 


2 ७ 


मामेवेष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ६४. 


पदच्छेदः॥ | 
मन्मनाः, भव, मङ्कक्कः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु;. 
माम्‌, एव, एष्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने, प्रियः: 
असि, मे ॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः . शब्दाथ 

मन्मनाः=मेरेमें चित्त | मद्याजी=मेरा पूजन कर- 
रखनेवाला नेवाला 
मद्भक्नः=मेराभजनकर-  भवऱच्होतू | 
नेवाला _ माम्न्सुझको 


+ चञ्और नमस्कुरुननसस्कार करू 


गा | द 





| 
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ब्प्श्८ भगवद्वीता सटीक । 
+ त्वम-तू धतिजाने=प्रतिज्ञा करता 
सामएव=्छुकको ही हू 
` एष्यसि=्प्रात होगा | . +हि्क्योंकि 
ते=तेरे लिये, . सेन्मेरा 
` तुमसे प्रियः=प्रिय 
सत्यम-सत्य आसित्है तू 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! तू मुझमें ही मन 
को लगा ओर मेराही अनन्यभक्क होकर मेराही पूजन 
कर, ओर मुझको ही तू नमस्कार कर ऐसा जब त 
करेगा तब तू मुझको ही प्राप्त होवेगा, इसमें संशय नहीं 
है, में सत्यप्रातिज्ञा करके तुमसे ऐसा कहता हूं ॥ ६ ५॥ 
व ¢ [a शूलम्‌ मेक 
'सवधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहंत्वांसवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचः ६६ 
पदच्छेदः । 5 
“सवधमान्‌, परित्यज्य, साम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, 


अहम, त्वाम्‌, सवपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, अशुचः ॥ 
व्अन्जयः शडदार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 


है ५ 
“सर्वधमोन्-सब धर्मों को | माम्‌=सुभ 
शस््विनजोङ करके श्रणुम्‌स्रक्षा करनेवाले 
-एकसन्एक  केशरणको | 


T 
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अठारहवां अध्याय । ८३६ 
ब्रज-"प्राप्हो तू ` रवाम्‌=तुरको 
मामत . | सर्वपापेभ्यः=सब पापों से 
अशुचः=शोक कर | मोक्षयि- | ८ 
सिर >छुड़ा दऊगा 
आहमम ष्यामि | ` उ अर 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहतेहें कि, हे पार्थ! श्रुति स्तृतिआविकों में ` 


जो अनेक प्रकार के धर्म कहे हैं, और जो उनमें अनेक 


प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हैं, ओर जो कच्छुचान्द्राय- 


णादिक नाना प्रकार के धमे कहे हैं, ओर जो जाति 


` आदिक नाना प्रकार के धर्म हैं, इन सब में अध्यास 


को त्याग करके निविज्न भक्रियोग की सिद्धि के लिये 
मुझ एक परमात्मा की शरण को तू घ्रात हो, जब तू 


. ऐसा करेगा, तब में तुझको संपूर्ण पापों से छुड़ा 


देऊंगा, तू शोक भत कर ॥ ६६ ॥ 
मूलम्‌। 
इदन्ते नातपस्काय नाभक्काय कदाचन | 
नचाशुश्रूषवे वाच्यं नच मां योऽभ्यसूयति ६७ 
पदच्छेदः । 
` इद्म्‌, ते, न, अतपस्काय, न, अभक्ताय, कदाचन, 
न, च, अशुश्रूषवे, वाच्यस्‌, न, च, माम्‌, यः; अभ्यसूयति॥ 


झभ्वयः ' शब्दार्थं अन्वयः शब्दार्थ _ 


इदमत्यहगीताशाख। तेन्तेरे लिये 


T 
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क _ भगवद्गीता सटीक । 
+ यतक- _जो कहागया , न=नहीं 
चितम्‌ हि | वाच्यमल्कहने योग्य है | 
तपस्या न + च=श्रौर / 
अतपस्काय= | करत बाल  नकवाचन- उससे भी कभी 
_ कि लिये नहीं 
च--ओर म | वाच्यस्‌ AN रू 
“जो मेरा भक्त.  वाच्यसःऱ्कहने योग्य है 
अभक्राय=| नही है उस| यमाजो | 
हु | के लिये माक्ष=मेरी 
च=्श्रोर | अभ्य- ) _निन्दा करता 


| श्रडारहित. | सूयति) है 
% =¬ पुरुष क 
| । लिये | 
भावाथे। 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे अजुन ! सम्पूर्ण शास्त्रा 
ओर वेदों का साररूप जो गीताशात्र है, उसको सेने 
तेरे प्रति कथन किया है, सो तू इस गीताशाख को 


` अजितेन्द्रिय के प्रति, तपहीनके प्रति, जो मेरा भक्त 


नहीं है उसके प्रति, जो ओता गुरुभावना करके 


` शुभूषा नहीं करता हे उसके प्रति और जो मेरी 





असूया 1 करता हे उसके प्रति भी कथन न करना 


क्योकि इनके प्रति क्रथन करने से कथन निष्फल 


| हाता हे ॥ ६७॥ 


T 
1 


~ 
| 
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अठारहवां अध्याय । ८३१ 
ण मूलस्‌ || क हैँ 
य इमं परमं गुह्यं मह़क्केष्यमिधास्थति। . 


भक्वि मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ६८ ` 


पदच्छेदः । बु 

यः, इमम्‌, परमम्‌, गुद्यम्‌, मरूक्ेषु, अभिधास्यति, 

भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌, क्त्वा, मास्‌, एव, एष्यति, 
असशयः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
सः-जो पुरुष + सः्=्वह [ 
ह मयि=सुभभे 
परमम्=परम ` वर 
गद्ममर-गुप्त मा a 
.ऊ गीता-। _गीताशाख | भक्िसून्मकि का 
शात्रम्‌ तको किक न 
मन्नकरेषु=मेरे भक्तो से | असंशयः=सरायराहेत 
अभिधा- ना ` सामणव=घुसकोही 
स्यति लदा एष्यति=प्रातहोगा 
भावार्थ। . . | 


`. भगवान कहते हैं कि, हे अजुन ! यह जो हमारा 
तुम्हारा संवादरूप गीताशा्र है इसको जो भक्तों के 


प्रति कथन करेगा, वह भक्कि से युक्त होकर मुझकोही 


प्राप्त होषेगा ॥ ६८॥ 


iF 


लॉ 


सहेर 'अगवद्रीता सटीक। ˆ 
सृलम्‌ । 
नच तस्मान्मनुष्येष कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ६९ 
पदच्छेदः । 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, करिचत्‌, मे, प्रियकृत्तम 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शुब्दार्थ 
 च=श्रौर भविता=होगा 
मनुष्येषु-मनुष्यों मे | चस्झऔौर 
तस्मात्‌=उससे | भुवि=भूलोक में 
कश्चित्‌=कोई । तस्मात्‌=उस मनुष्य से 
मे=्मेरा | अन्यः=और कोई 
_ (अधिकतर | से=मेरा 
प्रियक्कत्तमः-< प्रिय करने | प्रियतरः-ज़्यादाप्यारा 
[वाला | न=नहीं ' 
न=्नहीं | भविता=होगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे पार्थ ! जो पुरुष संसार में 


. लोको के कल्याण के लिये इस गीताशाख्र को प्रवृत्त 


करता है, उससे अधिक सको कोइ भी प्यारा नहीं 
है, और इससे पर्व भी कोई उससे प्यारा मफको नहीं 


हुआ है, ओर न आगे होगा ॥ ६६ ॥ 


~ RES NR TT 
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सठारहवां अध्याय । ८४३ 


सूलम्‌। ` 
प्रध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टःस्यामिति मे मतिः७० 
क पदच्छेद: । 
अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संवादम्‌, 
आवयोः, ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, इति, 


- मे, मातिः ॥ 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ - 
च=््रौर तेन=उससे 
यम्न्जो ज्ञानयज्ञेन= ज्ञानयज्ञ द्वारा 
इमम्न्इस अहमूस्मैं 
घर्स्यमलधरमयुक्त __ | दृष्टाच्पूजित . 
आवयोः=हम दोनों के सान या 
संवादम-संवाद को क 
/ पढ़ेगा यानी . इतिचएसा 
अध्येष्यते=4 यथाथ अथे मे=्मेरी 
| कोविचारेगा| मतिमत्मति है 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष हमारे तुम्हार 
संवादरूपी वर्मसम्बन्धी इस गीताशाख को अध्ययन 
करेगा, उससे ज्ञानरूपी यज्ञ द्वारा में पूजित होजा- 
अंगा, ऐसा मेरा निश्चय है, और जो गीता को अध्य- 


यन करके धारण करेगा वह कृतकृत्य होजावेगा ॥७०॥ 
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८४४ 'भगवद्वीता सटीक । 


| सूलम्‌। 
श्रद्धावाननसूयश्च श्वणुयादपि यो नरः । 
सोऽपिमुक्ःशुभाँज्ञोकान्‌ प्राप्नुयात्पुर्यकर्मणाम् 
| पदच्छेद:। . | 
श्रडावान्‌, अनसूयः, च, शृणुयात्‌, अपि, यः 
नरः, सः, अपि, सक्तः, शुभान्‌ 3 लोकान्‌, प्राप्चुयात्‌, 
पुणयकर्मणास्‌॥ ` 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ ` 
र म ` पापात्‌=पापसे 
भ्रद्घावान्‌=श्रडासंपन्न हे तता 
व पुण्यकर्म- | पुण्यकरने 
अनसूयः=ईष्यारहित णाम | ताले एरुषों 
आपि=केवल ( के 
श्रुणुयात्‌=्छुनेगा शुभान्‌न्शुभ 
स्नः=वह लोकान्‌=लोकों को 
आपितमी . प्राप्नुयातू-प्राप्त होवेगा 


सावार्थ। . 


_ भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष श्रद्धापूर्वक असूया . 
स (रे ६ 22 गीताशाख्र को श्रवण करेगा, 
मत्त होगा ॥७१॥... . त हाम, "> न 
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अठारहवां अध्याया ८४५ 


॒ मूलम्‌ ॥ ता वर 

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 

कचिदज्ञानसंम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ७२ 
पदच्छेदः । 


कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम, पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, 


चेतसा, कचित्‌, श्रज्ञानसम्मोहः, प्रणष्टः, ते, धनञ्जय 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
पार्थन्हे अजुन ! + च=्श्रौर 
'स्वयाच्तुझ करके | 'धनञ्जय=हे अर्जुन ! 
एकाग्रेण=एकाग्र कञ्चित्‌न्ङु् भी | 
चेतसा=्चित्तद्वारा | ' तेर 
क | वय “अज्ञान की 
अधिवेकता 


[ खुनागया है| सस्माहः 
| यानी कुछ प्रणष्टमनारा हुई है 
| इसको तूने | 
(समझा है 

भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पार्थ | यह जो मेंने गीता- 


. शुतष= 


शास्त्र तेरे प्रति कथन किया हे उसको तूने एकाग्र- | 
चित्त होकर धारण किया हे या नहीं ओर अज्ञान 
निसित्तक जो तुमको मोह उत्पन्न हुआ था, वह तेरा 


मोह नष्ट हुआ है या नहीं ॥ ७२ ॥ 


T 


a काला 


/ 


सूलम्‌। 
नष्टो सोहःस्मरतिर्लव्धाखत्तरसादान्मयाऽच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ७३ 
पदच्छेदः । 
नटः, मोदः, स्मृति, लब्धा, त्वत्मसादात्‌, मया, 
अच्युत, स्थितः, अस्मि, गतसंदेहः, करिप्य, वचनम्‌,तव || 


अन्वयः शुब्दार्थ अन्तरयः शृव्दार्थ 
~ | [a [न 
+ अर्जुन) _अजुन बोलता. स्कृृतिःच्जान, हे 
उवाच, भयाकि | लब्धान्आतप्त हुआ है 


अच्युत=्हे अविनाशी! + च-ओर 
त्वत्प-1._तुम्हारी प्रस- गतसंदेहः=निःसंदेह 








सादात्‌ | न्नता से स्थितः=स्थित 
-ममन्मेरा . | अस्मिञमें हूं 
मोहः=भ्रज्ञान तव=तेरे 
न्टः=नारा हुआ वचनम्‌=श्राज्ञ को 
+ च=त्रार | + अहम=मं 
सया=्सुझ करके | करिष्ये-करूगा 
भावार्थ । 


। अर्जुन कहता है कि, हे अच्युत ! तेरी कृपा से 
' मेरा अज्ञानजन्य जो मोह था, वह सब नष्ट होगया 
है, और जीव तहा की ऐक्यताविषयक जो ज्ञान है, ` 
` वह मुझको प्रात हुआ हे, अब में संशय एहित होर 
स्थितहूं, आपके वचन को अवश्य करूंगा ॥ ७३ ॥ | 


T 








अठारहर्वा अध्याय। | ८:९७ 
सुलम्‌ ।. 
संजय उवाच- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 
संवादमिममश्रोषमड्टतं लोमहर्षणम्‌ ७४ 
पदच्छेदः । 
इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः, 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्भुतम्‌, लोमहर्षणम्‌ ॥ 


अन्तरयः शब्दार्थ अन्वयः . शब्दार्थ 
संजय) संजय कहता | पार्थस्य=ग्रजुन क 
उवाच भयाकि | इममस्‌नइस. 
अहमःम | अद्भुतम्र-अलोकिक 
इति=इस प्रकार | लोमह-; रोमाञ्च करने - 
महात्मनः्=्परमात्मा | षणम्‌! वाला 
वासुदेवस्य=श्रीकृष्णके ` संवादम्‌=संवांद को ` 
चऱ्श्र ' अश्रोषम-सुनता भया 
भावार्थ ।. 


संजय अब पृतराष्ट्र के प्रति कहता हे कि, हे राजन्‌, 
धृतराष्ट्र | इस प्रकार वासुदेव कृष्णं ओर अजुन के 


अति अद्धत रोमाथ करनेवाले संवाद को सुनकर में: 


बड़े हषे को प्रात्त हुआहूं ॥ ७४ ॥.. : . 
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८०४८ भगवद्गीता सटीक । 
सूलम्‌ । 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं गुह्यमहं परस्‌ । 
योगंयोगेश्वरातकृष्णात्साक्षात्कथयतःस्वयस्‌७५ 
| पदच्छेदः । 
व्यासप्रसादात्‌, श्रुतवान्‌, इमम्‌, गुद्यम, अहम, 
परस्‌, योगम्‌, योगेश्वरात्‌, कृष्णात, साक्षात्‌, 
कथयतः, स्वयम्‌ ॥ | ं 


अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
इमम=इस योगेश्वरात्‌=योगेश्वर 
गुद्यम-गुप्त भगवान्‌ 
परसूनश्रह । कृष्णात्‌=श्रीकृष्ण स 


योगमुस्योग को व्यासप्र-) व्यासजी के 


स्वयमन्श्राप  । सादात्‌ | वरदानद्वारा 

साक्षातच्साक्षा/ | अहम्‌न्मैं ` 

कथयतः*-कहते हुये । श्रुतवानू-मुनता भया 
` - सावार्थ। 


संजय कहता है कि, हे राजन्‌, धृतराष्ट्र ! व्यास 
भगवान्‌ की कृपा से परम गुह ज्ञानरूषी योग को मेंने 


` श्रवण किया है, जिस ज्ञानरूपी ग्रोग को योगेश्वर 


श्रीकृष्णनी ने' साक्षात्‌ अपने 
न” मुखारविन्द से 
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' सलम्‌। 
राजन्‌ संस्मत्यसंस्मत्य संवादमिममहुतम्‌। 
केशवाजेनयोः पण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ७६ 
पदच्छेदः । उ 
रांजन्‌, सस्मृत्य, सस्मत्य, सवादम्‌, इसम्‌, ञद्कुतस्‌, 
केशवाज्जुनयोः, पुण्यम्‌, हृष्यामि, च, सुहुः, मुहुः ॥ 


अन्वय  -शुब्दाथ | अन्वयः  शाब्दाथ 
च=श्रोर संवादमनसवाद को _ 
राजन लत राजा सस्मृत्य | _बारबार स्मरण 
केशवा- । केशव ओर | संस्मृत्य | करके 
जनयोः} अजुन के i 


पण्यम्‌=पुणयदेनेवाले| + अहमत्स 
अद्धतम=ञ्रलोकिक | हृष्यासिन्प्रसन्नं होता 
भावाथ . 
` संजय कहताहे कि, हे राजन, धृतराष्ट्र ! इस श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन के अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण 


. करके में बड़े हषे को प्राप्त होता हूं ॥ ७६ ॥ 


सलम्‌। 


तच्च संस्मत्य संस्मृत्य रूपमत्यहुतं हरेः । 
` : विस्मयो मे महानराजन्‌ हष्यामि च पुनःपुनः७७ 
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` <० भगवद्गीता सटीक । 


De) 


+ पदच्छेदः । 

तत्‌, च, संस्मृत्य) संस्मृत्य, रूपस्‌, अत्यछुतम्‌, 
हरेः, विस्मयः, मे, महान्‌, राजन, हृष्यामि, च, 
पुनः, पुनः ॥. 


'अन्वयः शुब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
चन्र ` सहान्‌=बड़ा 
हरेंः--क्ृष्ण के विस्मयः=आश्चर्य 
तत्‌=उस होता है 
` अत्यद्भतम्‌=श्रत्यन्त ` च--ओर 
- अलोकिक | राजनऱहे राजन्‌! 
रूपम-रूप को पनः प॒नः=्वारवार 
संस्मृत्य) बार बार + अहम--में 
संस्तृृत्य / स्मरण करके | हृष्यामिज"-आनन्दित 
_____ मेत्मुझको होताहूं 
भावार्थ। 


संजय कंहता है कि, हे राजन्‌, धतराष्ट्र ! जो 
भगवान्‌ ने अपना विश्वरूप अन को दिखाया हे 
उस अति अद्भुतरूप को भी पुनः पनः स्मरण करके 


सें वारंवार हर्ष को प्राप्त होता हूं ॥.७७॥ 


मलम्‌। 
कृष्णा यत्र पाथा धनधर 





° fo 
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अठारहवां अध्याय । 4८५१ 


तत्र श्रीर्विजयो भतिर्घवा नीतिमतिर्मम ७८ 
इति श्रीभगवद्गीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे संन्यास- 
योगो नामाष्ठादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


| 
यु पद्च्छेदः। . 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, घनुधरः, तत्र, 
श्रीः, विजयः, भूतिः, धुवा, नीतिः, सतिः, मम ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थ 
न राजनः=दे राजन्‌, श्री :-लक्ष्मी 
धृतराष्ट्र ! विजयः=विजय 
यत्र=जहां भतिः=्एश्वय 
योगेश्‍वरःच्योगेश्‍वर ` + चः््रौर 
कुष्णः=क्रष्ण हरं ` धुवासस्थिरं 
` + च=ओोर __ नीतिःन्नीति हे | 
यत्र=जहां ` + इति=एंसी 
थतुधरःच्धनुर्धारी `  समऱ्मेरी. 
पार्थ:-अजुन हैं सातिः=संसति ` 
तत्र--वहांही ` + अस्तिऱ्हे 
भावार्थ । । 


संजय कौरवों के रक्षार्थ कहता है कि, हे राजन, 





। 
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१८४२ :भगवद्वीता सटीक । 


धृतराष्ट्र ! अब त्‌ जय की : आशा को त्याग करके 


पाण्डवों.से मेल कर क्योंकि मुझको ऐसा जान पड़ता 
है कि जिस पक्ष में योगों के स्वामी ईश्वर ऋष्ण हें 
और जिस पक्ष में.. घनुर्घारी अजुन हे, उसी | 
पक्ष की जय होगी, उसी ओर राज्य ओर लक्ष्मी 


€/ _% 


भी होगी॥ ७८॥ `. 


अठारहवां अध्याय समात ॥ 
इति श्रीभगवद्गीता भाषाटीका समाा॥ | 


श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 








सल" 
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अथ मोहमुहर। ` 


१ (¢) ९ कुकर 
“0३ 


७ — ७ को [विन्दं १ _ 
अज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्द भज सूढमत। 


रातत सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुछूअकरणे। 


अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं . भज मूढमते १ 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्कस्तरुणस्तावत्तरुणारक्क: । 
बृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कापि न लग्नः। 


| ७० २ ७ ७ हुन २ 
अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते २ 


अङ्गं गलितं पलितं मुरड दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌। 
बृद्धो याति शहीस्वा दण्डं तदपि न सुञ्चत्याशापिण्डम्‌। 
अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ३ 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। 


कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न सुञ्चत्याशावायुः। 


To 111022 गोविर ५५ ~ 
अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते ४ 
नारीस्तनभरजघननिवेशं दृष्टा मायामोहावेशस्‌ । 


एतन्सांसवसादिविकारं मनसि -विचारय वारंवारम्‌। 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ५ 
अग्ने वह्निः ऐे भानुः रात्रौ चिबुकसमर्पितजालुः । 
करतलाभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः । 
भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज सूढमते ६ 
रथ्याकर्पटविरचितकन्था ` पुण्यापुण्यविवाजितपन्थाः । 
नाह न त्वे नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः । 
अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ७ 


T रि 
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८५४ मोहसुदर । 


वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। - 


क्षीणे वित्ते कः परिवारः तत्त्वे ज्ञाते कः संसारः । 
भज गोविन्द भज गोविन्दे गोविन्दं भज सूढ्मते वः - 
यावाट्व्त्तोपाजेनशुक्रस्तावन्निजपरिवारे रक्कः । 
पश्चाद्धावति जजरदेहे वात्ता एच्छति कोपि न गेहे । 
भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते & 
जटिलो मुण्डितलुश्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेशः । 
पश्यन्नपि नहि पश्यति लोकः उदरनिमित्तं बहुछतवेषः | 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज सूढमते १०. 
गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं ्रीपातिरूपमज स्रम्‌ । | 
नेयं सजनसंगतितित्त देयं दीनजनाय च वित्तस्‌। 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ११ 
भगवहीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता। 
येनाकारि सुरारेरचा तस्य यसैन॑ क्रियते चर्चा । 

भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते १२ 
पुनरपिजननंपुनरपिमरणं पुनरपिजननीजठरे शयनम्‌ 
इह संसार भवदुस्तारे कुपयापारे पाहि मुरारे । | 

भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते १३ 
कर्त्व कोऽह कुत आयातः का मे जननी को मे तातः । 
इति परिभाषितसवीसारं सर्व त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्‌ । 


भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज सूढमते १४ 


2 ... दात 
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अथ गङ्गाष्टक । . 
भगवति भवलीलामोलिमाले तवाम्भः . 
_ कणमशुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति । . 
असरनगरनारीचामरग्राहिणीनां 
विगतकलिकलङ्कातङ्कमङ्के लुठन्ति १ | 
ब्रह्माणडं खणडयन्ती हरशिरसि जटावल्लिसुल्लासयन्ती 
स्वरलोकादापतन्ती क गरडशेलात्स्खलन्ती | 
क्षेणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमूनिभर अत्सयन्ता 
पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु २ 
मज्चन्मातङ्गकुम्भच्युतमदसदिरामोदसतालिजाल | 
.  स्नानैः सिडाङ्गनानां कुचयुगविगलक्कुङ्कमासङ्गपङ्गस। 
` सायं प्रातसुनीनां कुशकुसुमचयेरछन्ञतीरस्थनीर 
| पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकरमकराकान्तरहरतरङ्गम डे 
आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपान्ञे जल 
पर्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनस्‌। ` 
भूयः शाम्सुजटाविभूषणमणिजहोभैहषेरियं 
` कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी भूतले ४ 
शेलेन्द्रादबतारणी निजजले मजजनोत्तारिणी . 
पारावारिविहारिणी भवभयश्रेणीसस्ुुत्सारिणी। | 
शेषाङ्गैरठुकारिणी हरशिरोवल्लीदलाकारिणी 
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ष 


T 





SR & पल्ला > 


- ` उक्षाःपक्षी तुरग 
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कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं 
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवास वितरसि । 
त्वदुत्सङ्गे गङ्गे पतति. यादि कायस्तञुञ्च॒तां 
तदा मातः शातक्रतवपदलाभ्योऽप्यतिलघुः ६ . 
भगवातिःतव तीरे नीरमात्राशानोऽहं . 
विगतविषयतृष्णःः कृष्णमाराधयामि । 
सकलकलुषभङ्गे स्वगीसोपानसङ्गे - ` 
. तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे सीद्‌ ७ | 
मातः शाम्भवि शम्भुसङ्गमिलिते मौलौ निधायाञ्जलिः 
त्वत्तीरे बपुषोऽव्सानसमये नारायणाङ्धिद्वयम्‌ । 
सानन्द स्मरतो भविष्यति मम प्राणुप्रयाणोत्सवे 
भूयाद्भक्तिराविच्युता हरिहराद्वेतात्मिका शाश्‍वती ८ 


अथ दवितीयाष्टक । 


~ ~ 
मातः शैलखुतासपलि वसुधाशडङ्गारदारावलि 
स्वगोरोहणवेजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये । 


-- त्वत्तीरे वसतस्त्वदस्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेछत- . 
रत्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदशः स्यान्मे शरीरव्ययः १ 


त्वत्तीरे तरुकोररान्तरगतो गङ्गे विहङ्गोबरं 
त्वन्नीरे नरंकान्तकारिशि वरं .सत्स्योऽथवा कच्छप३ | | : 

नैवान्यन्न मदान्धसिन्धुरघटासंघट्टघण्टारण- | 
त्कारत्रस्तसमस्तवोरिवनितालब्धस्तातिभपाति: २ * 





रग उरगः'कोऽपि वा.बारणे बा... `: ,- 
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बाराणस्यां जननमरणक्रेशदुःखास हिष्णुः। . 


न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कडूरणकाणमिश्रं 

वारस्रीभिर्चमरमरुता वीजितो भूमिपाल 

काकैनिष्कुषितं वभिः कवलितं गोमायुभिलुणिठतं 

स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम्‌। 

दिव्यस्रीकरचारुचामरमरुत्संवीञ्यमानः कदा - 

द्रकष्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ४ 

अभिनवबिसवल्ली पादपस्य विष्णो- 
मेदनमथनमोलेमालतीपुष्पमाला । 

जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः 
क्षपितकलिकलङ्का जाह्ूवी नः.पुनातु ५ ` 

एतत्तालतमालसालसरलव्यालोलवल्लीलता 

छन्नं सूर्यकरप्रतापरहितं शङ्खेन्दुकुन्दोज्ञ्वलस्‌। 

गन्धबामरसिङकिन्नरवधून्तुङ्गस्तनार्फालितं | 

स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ्गं जलं निमेलम्‌ ६ ` 

गाङ्ग वारि मनोहारि सुरारिचरणच्युतम्‌। 

त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ ७ ` 


` घापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि 


शेलप्रचारि गिरिराजशुहाविदारि । 


_ भंकारकारि हरिपादरजोपहारि 


गाङ्ग पुनातु सततं शुभकारि वारि ८ 
__ चअय्रथ त॒तीयाष्टक। 
कत्यक्षीणि करोटयः कति कति द्वीपिद्ठिपानां त्वच 


१ 
अता 


पनभताधन्कातताकालनधेलनुकनिताकनलककलेकलनतनन३ ३०००" 


se me 


/ 


|| 
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काकोलाः कति पन्नगाः काति सुधाधाम्नरच खण्डा; कति} . 
किंच त्वंच कति त्रिलोकजननी त्वढ्मारिपूरा दरे 
मज्जजन्तुकदम्बक सस्ुदयत्येकेकमादाय यत्‌ १ ` 
देवि खत्पुलिनाङ्गणे स्थितिजुषा निमोनिनां ज्ञानिना 
स्वल्पाहारनिबडशुडधवपुषा तीणं गह श्रेयस । 
नान्यत्र क्षितिमएडलेश्वरशतैः संरक्षितो भूपते 
प्रासादो ललनागणैरधिगतो भोगीन्द्रमोगोन्नतः 
तचत्तीैगत्तैः कदर्थनशतैः कि तैरनथोश्रितै 
ज्योतिष्टोमसुखैः किमीशविमखेयेज्षेरवाज्ञादतेः । 

सूते केशववासवादिविबुधागाराभिरामां श्रियं 

गङ्गे देवि भवत्तटे यदि कुटीवासः प्रयासं विना ३ 
गङ्गातीरमुपेत्य शीतलशिलामालम्व्य हेमाचला 
यैराकर्णिकुतूहलाकुलतया कल्लोलकोलाहलः । 

ते श्रृणवन्ति सुंपंवेपवेतशिलासिंहासनाध्यासना 
संगीतागमशु्धसिद्रमणीमञ्जीरधीरध्वानिम्‌ ४ 

दूरं आच्छ सकच्छगं च भवतो नालोकयामो सुखं 

रे पाराकवसाकसाकमितरेनीकमरदेगम्यताम्‌। . | 
सद्यःप्रोंद्यतंमन्दमारुतरजः प्राप्ता कपोलस्थले 
गङ्गाम्भऽकणिका विसुक्कगणिकासङ्गाय संभाव्यते ५ 
विष्णोः संगतिकारिणी हरजटाजूटाटवीचारिणी 
प्रायरिंचत्तनिवारिणी.जलकणेः पुण्योघविस्तारिणी । 
भूश्चत्कन्द्रद्रारिणी निजजले मजज्जनोत्तारिणी 








न 
a 
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गङ्गाष्टक । ८५६... 


वाचालं विकलं खलं श्रितमलं कामाकुलं व्याङुलं ` 
चाण्डालं तरलं निपीतगरल दोषाविंल चाखलम्‌। 
कुम्भीपाकगतं तमन्तककरादाक्रष्य कस्तारये 
न्मातर्जहृनरेन्द्रनन्दिनि तव स्वल्पोदबिन्दु विना ७ 
इलेष्मर्लेषणयानलेऽस॒तविले कांसाकुले व्याकुले 
कणठे घर्धरघोषनादमंलिने काये चँ संमीलति। 

। घ्यायन्नपि भारभङ्गरतरां प्राग्मोति सुक्त नर 


 -स्नातुश्चेतसि जाह्नवी निवसतां संसारसन्तापहृत्‌ ८ 


5प्रथ चतथाएक। 

नमस्तेऽस्तु गङ्गे त्वदङ्गप्रसङ्गा 

डुजङ्गासतुरङ्गाः ङरङ्गाः सबङ्गः 
अनङ्गारिरङ्गाः सगङ्गाः शिवाङ्गा 

सुजङ्गाधिपाङ्गी रृतांज्ञा भवान्त ९ 
नमो जहुकन्ये न मन्ये त्वदन्ये 

निसरगेन्दुचिह्वादिभिलोकभत्तः । 
अतोऽहं. नंतोऽहं सतो गोरतोये 

वसिछादिभिगायमानाभिधेये २ 

_त्वदामजनात्सजनो दुजनो वा | 

विमानैः समानेः समानेर्हि माने; । 
समायाति तस्मिन्पुरारातिलोके कै न 
.. पुरद्वारसंरुडदिक्पाललोके र ,` 
स्वरावासदम्मोलिदम्भोऽपि रम्भा  . . `` ° 

. परीरम्भसंभावनाधीरचेताः। `` 


dass asad GSE Si 
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| समाकाङ्क्षते त्वत्तटे वृक्षवाटी- : 
कुटीरे वसन्नेत॒मायुर्दिनानि ४ 
| त्रिलोकस्य भठुजटाजूटबन्धा- 
` ,त्स्वसीमान्तभागे मनाक्प्रस्खलन्तः । 
भंवान्या रुषा प्रौढसापल्लभावा- 
| त्करेणाहतास्तत्तरङ्गा जयन्ति ५ 
।  जलोन्मजदैरावतोददानकुम्भ- 
.._ स्फुरतस्खलत्सान्द्रसिन्दूररागे । 
कचित्पञ्चिनीरणुभङ्गे प्रसङ्गे 
मनः खलतां जहृकन्यातरङ्ग ६ 
भवत्तीरवानीरवातोत्थधूली 
लवस्पशंतस्ततक्षण्‌ क्षीणपापः । 
जनोऽयं जगत्पावने त्वत्प्रसादा- 
तदे पौरुहूतेऽपि. घत्तेऽवहेलाम्‌ ७ 
त्रिसंध्यानमल्लेखकोटीरनाना 
विधानंकरकल्नांशुबिम्बप्रभामिः । 
रफुरत्पादपीठे हठेनाष्टमूर्त- 
जेटाजूटवासे नताः.स्मः पद ते ८. 
व्यथ पञ्चमाष्ठक । 
यद्वाधि तव नीरं पातकी नैति शङ्गे 
. . ` तदवधि मलजालैनैव सुक्तः कलौ स्यात्‌ । 
` तव जलकणिंकालं पापिनां पापशुद्ै 
पतितपंरमदीनांस्त्व हि पासि प्रपन्नान्‌ १ 
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तंव शिवजललेशं वायुनीतं समेत्य ` ` | 
सपदि निरयजालं शून्यतामेति गङ्गे । . .. 
शमलगिरिसमूहाः प्रस्फुटन्ति प्रचण्डा- 
स्त्वयि सखि विशतां नः पापशङ्का कुतःस्यात्‌ २ 
तब शिवजलजालं निःसतं यहि गङ्गे: . 
सकलमभुवनजाल पूतपूतं तदा5भूत्‌। 
यमभटकलिवात्ती देवि लुप्ता यमोऽपि: 
व्यीधक्ृतवरदेहापूणकामाः सकामाः ३ 
मधुमधुवनपूगै रलपूगैनपूगै- ड 
`-` ` ैघुसधुवनपूरेर्देवपूगैः सपूगैः । 
पुरहरपरमाड़े भासि मा एव गङ्गे . 
शमयसि विषतापं देवदेवस्य वन्यम्‌ ४ 
चलितशशिकुलामैरुत्तरङ्गेस्तरङ्गै- 
रमितनदनदीनामङ्गसङ्गैरसङ्गैः । 


विहरसि जगदण्डे खणडयन्ती गिरीन्द्रान्‌ 


' - रमयासै निजकान्तं सागर कान्तकान्ते ५ 
तव परमहिमानं चित्तवाचाममानं न्‍ 
..._ हरिहरविधिशक्रा नापि गङ्गे विदन्ति। 
श्रुतिकुलमभिधत्ते शाङ्कितं तं गुणान्तं | 
_ गुणगणसुविलापेनेतिनेतीति सत्यम्‌ ६ 


'तबनुतिनतिनामान्यप्यघ पावयन्ति 


`` ` ददति परमशान्ति दिव्यभोगाञ्जनानास्‌। 
इति पतितशरणये त्वां प्रपञ्ञोऽस्मि मातः . . 


| । 
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| ८६२ _शह्गाष्टक। | 

| लैलिततरतरङ्गे चाङ्गगङ्गे प्रसीद ७ 

| | । रक शुभतरकृतयोगाद्विशवनाथश्रसादा- आ म. 
|; । ङ्गबहरवरविद्यां प्राप्य काश्यां हि गङ्गे । 
| । - भगवति तव तीरे नीरसारं निपीय 1; कक. 
| _ . सुदितहृदयकल्ञे नन्दसूडु अजऽहस्‌ ८ 
॥। इति॥ `: | 

| 


| 5A 
| | :उप्रथ गङ्गास्तव । 

| इयं सुरतरङ्गिणी भवनवारिधेस्तारिणी ` 

“ . स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्संसदः । 
ता सुमेरुशिखरामरप्रियजला मलक्षालिनी 
हे 

| 





प्रसन्नवदना शुभा भवभयस्य विद्राविणी १ 
` अगीरथरथाबुगा सुरकरीन्द्रदर्पापहा 
- महेशमुकुटप्रभा गिरिशिरःपताकासिता । 
सुराऽसुरनरोरगैरजभवाच्युतैःसंस्तुता - 
विमुक्तिफलशालिनी कलुषनाशिनी राजते २ . 
पितामहकमण्डलुप्रभवुक्तिबीजालता | | 
` श्रुतिस्मतिगणस्तुतद्विजकुलालवालावृता । ` 
सुमेरुशिखराभिदानिपतितात्रिलोकावृता . २ 
_ सुधर्मफलशालिनी सुखपलाशिनी राजते ३ 
. चरद्विहगमालिनी सणरवंशासु्केप्रदा. | 
` ` ` 'ुनीन्द्रवरनन्दिनी दिवि मता च मन्दाकिनी! 
सदादुरितनाशिनी विमलवारिसंदुशेन- 


४-२ २० ७७ ०५ 3 ७० #+ ५५९५९०. 2९८ -”* क 0, ७७ “ips 4 
ee ae ००००००००५०“ 
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हः प्रणामगुणकीवेनादिषु जगत्सु संराजते ४ 
(| ` सहाभिषसुताङ्गना हिमागिरीशकूटस्तना ` 
1 . सफेनजलहासिनी सितमरालसच्चारिणी । 
.चलल्लहरिसत्करा. वरसरोजमालाधरा | 
` रसोल्लसितगामित्ती जलधिकामिनी राजते ५ 
क्तचिन्सुनिगणैः स्तुता कचिदनन्तसंपूजिता 
_.क्कचित्कलकलस्त्ना कचिदधीरयादोगणा । 


हे 
~ 
DR TS II COT I tno, 
७ 


.॥ - , कह्कचिद्रविकरोज्ज्वला कचिदुदग्रपाताकुला- ` | 
१.” क्कचिजनविगांहिता जयति भीष्ममाता सती ६ | 


स एव कुशली जनेः प्रणमताह भागीरथी 
` स एव तपसां निधिजेपुतिःजाहृवीमादरात्‌ । 
स एव पुरुषोत्तमः स्मरति साधु मन्दाकिनी | 
उ स एव विजयी“प्रमुः सुरतरङ्गिणीं सेवते ७ १ 
| ` .. तबामलजलचितं खगसृगामीनक्षतं ह 
चलल्लहरिलोलितं रुचिरतीरजम्बालितम्‌। 1 


`` ` कदा निजपपर्मुदा सुरनरोरगैःसंखृतो ` 
|` ` ` पुप्यहंत्रिपयगासिनी प्रियमतीव पश्याम्यहा ८ |. 
1 ८० ९९ दु पेया - द 
र | : -त्वत्तरे वसतिं तबासलजलस्नानं तव अक्षण 


„ _ त्वन्नामस्मरणं तवोदयकथासलापन पावनम्‌ य । 

| शङ्गे मे तव सेवनैकनिपुणो5प्यानन्दितरचादतः | 
५. स्तुत्वात्वोइतपातको सुनि कदा शान्तश्चरिष्यास्यहस्‌ & 
| इति॥ 


एक खू 
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॥ 

५ क्र > ड 

| |, SP NN 

।  कविनय॥ 

LE 
. हे परमात्मन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि इस शरीर- 

सम्बन्धी मुझ दास की भक्ति आपके चरणकमल में 

। निष्कपट और पाखण्डरहित हो तो आप. कृपा 

| करके इस मुभक्रत टीकाको सुमुक्षुवाँ के प्रति फल- 

। दायक, करिये ताकि वे इसको श्रद्धापूर्वक पढ़कर 

। झापके प्रसादट्वारा अपने अन्तःकरण की शुद्धिहोने 

के पश्चात्‌ आपके परमपद को प्राप्त होकर वारंवारं 

जन्म मरण से रहित होजावें । 

'हरिः हरिः हरिः ३०, ३०, ३०। 





. ज़ालिमसिंह,. | 
` ` पोस्टमास्टर जनरल 
„ ` _ जवालियर- 
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